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पूज्य. गांधीजी आ्रागा खां-महलके कानावाससे मुक्त होनेके बाद से 
सध्याकी प्रार्थना-सभामें नियमित रूपसे प्रवृत्चन किया करते थे। यह 
परंपरा उनके महानिर्वाणके एक दिन पहले यानी २६ जनवरी, १६४८ 
तक बराबर चलती रही । 

दिल्‍लीकी सभामें दिये गए १ अप्रेल, १६४७ से २६ अक्तूबर, १६४७ 
तकके प्रवचन पहले खडमें प्रकाशित हो चुके हैं । २७ अक्तूबर, १६४७ 
से २६९ जनवरी, १६४८ तकके प्रवचन इस सग्रहमें दिये जा रहे हैं । 

ये गांधीजीके अ्रंतिम उदगार हैं श्रौर जिन समस्याओ्ोपर व्यक्त किये 
गए हैं, उनमेंसे बहुत-सी आज भी मौजूद हैं। इन प्रवचनोंमें गांधीजीने, 
संक्षेपमें, सव॑ं साधारणके समभने योग्य भाषामें बहुत कामकी बातें कही 
है और बहुत जगह तो अपनी हादिक वेदना जनताके सामने रखी है । 
इन प्रवचनोंकी सबसे बडी विशेषता यह है कि इनमेसे अधिकांश गांधी- 
जीकी भाषामें दिये गए हैं । इनके संग्रहमें जिन आधारोंसे सहायता ली 
गई है, उनके हम विशेष कृतज्ञ हैं । 


तीसरा संस्करण 


प्रस्तुत पुस्तकका यह नया संस्करग्ा पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करते 

हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है । इन प्रवचनोंकी उपयोगिता झ्ाज भी बहुत 
कुछ उसी रूपमें बनी हुई है | आशा है, पाठक इनसे पूरा लार्भ उठावेंगे। 
--मंत्री 


प्राथना-प्रवचन 
दूसरा खंड 
१३० :; 


मौनवार, २७ अक्तूबर, १६४७ 


(लिखित सदेश ) 


मेरे पास वराबर इस बातकी शिकायतें आ रही है कि यूनियनके 
मुसलमानोंको अपने बाप-दादाओंके घरोंको छोड़नेपर और पाकिस्तान 
जानेके लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि उनको 
तरह-तरहकी तरकौीबोंसे अपने घरोंको छुडवाकर कंपोंमे रहनेपर मजबूर 
किया जा रहा है, जहांसे उन्हे रेलद्वारा अथवा पैदल भेज दिया जाय । 
मुभे विश्वास है कि मत्रिमंडलकी यह नीति नही है । जब मै शिकायत 
करनेवालोंको यह बात सुनाता हूं तो वह हँसते हैं और जवाबमे कहते 
हैंकि या तो मेरी जानकारी गलत है या करम्ंचारी उस नीतिके 
अनुसार चलते नहीं हैं। मै जानता हुं कि मेरी जानकारी बिलकुल 
सही है । तब क्‍या कमंचारी बेवफा हैं ? मुभे उम्मीद है कि ऐसा नही 
है । फिर भी यह शिकायत आम है । कही जानेवाली बेवफाईके मुख्तलिफ 
कारण दिये जाते है। जा कारण सबसे संभव हो सकता है वह थह 'है कि 
फौज और पुलिसका अधिकांश रूपमें फिर्केवाराना बटवारा किया गया 
है और वह मौजूदा द्वेषभावमे बह जाते है । मैंने अपनी राय देद्भी है कि 
अगर ये कर्मचारी, जिनपर शाति और कानूनकों कायम रखनेका भार 
निर्भर है, फिकंवाराना प्रभावरैं पड जाय तो सुसंगठित हकूमतकी जगह 
बर्द्प्रमनी आ जाना लाजमी है और यदि यह चलती रहे तो समाज 
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नष्टप्राय टो जायगा । यह उच्च कर्मंचारियोका कतंव्य' है कि वह फिकें- 
वाराना जहनियतसे ऊपर उठ और फिर अपनेसे नीचे तबकेके कमंचारियों- 
को भी उसी सदभावनासे प्रभावित करे । 

यह जोरके साथ कहां जाता है कि देशम जनताद्वारा सरकारे कायम 
की गई है, उनको वह वन्गर (प्रभाव) हासिल नही हुआ हे जो विदेशी 
हक्‌मतको अपनी तलवारके जरिये हिदुस्तानी कर्मचारियोकों डराकर अपने 
काबूमें रखनेवेः लिए हासिल था । यह कुछ हद तक ही टीक है । क्‍योंकि 
अ्रवाम (जनता) की हकमतके हाथम एक नेतिक शक्ति है जो विदेश 
हकूमतके शक्ति-बलसे, जिसे वह अपनी मददके लिए बरत सकती 
निस्स देह ऊच दर्जकी है। इस गेतिक शक्तिके लिए यह पहलेसे माना 
जाता है कि अ्रवामकी राय हकमतके साथ ह 

आज इसको कमी हो सकती है | हमारे पास इसकी परीक्षाका शौर 
कोई साधन नहीं है सिवा इसके कि कंद्रीय सरकार इस्तीफा दें दे । इस 
जगह हम खास तोर पर यह जाच रहे है कि केंद्रीय शामनकी क्या हालत 
है । इसे किसी हालतम भी कमजार न वनना चाहिए और न कभी 
कमजोर लगना चाहिए । उसे तो अपनी शक्तिका अहसास (अनुभव ) होना 
चाहिए । इसलिए यदि इसमे कुछ भी सचाई है कि कर्मचारी पूरी तरह 
आ्राज्ञाका पालन नहीं करते है तो ऐसे नाफरमावरदारोंक्रो तुरत निकल 
जाना चाहिए या मिनिस्ट्री अ्रथवा सबधित मंत्रीको त्यागपत्र देकर ऐसी 
दशक्तिकों स्थान देना चाहिए जो सफलताके साथ कमंचारियोकी नाफरमा- 
बरदारीको दूर कर सके । जब कि में उन शिकायतोको, जो मेरे पास 
श्राती रहती है, संकोचके साथ आपको सुनाता हूं, मुझे यह श्राशा रखनी 
चाहिए कि इसकी तहमे कुछ नहीं है और यदि कुछ है भी तो उच्च 
अधिकारी यथाशवित कामयाबीके साथ उनको ठीक कर लेगे। 

यूनियनके उन नागरिकोका, जो इसके प्रभावम आते है, क्या फर्ज 
है ? यह साफ वात है कि ऐसा कोई कानून नही है जो किसी नागरिकको 
अ्रपना मकान छोडनेपर मजबूर करे। 

अधिकारीवर्गकी खास अ्रधिकार आएने हाथमें लेने पडंगे ताकि वह 
ऐसे हुक्म निकाल क्षफें, जैसा कि कहा जाता है, वे निकालत है। जहां- 
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तक मुझे पता है, किसीकों कोई लिखित हुवम नहीं दिया गया है। 
कहा जाता हे कि मौजूदा मामलेमे हजारोकों जवानी हुवम दिया गया 
है । ऐसे लोगोंकी मदद करनेका कोई साधन नहीं है जो डरके मारे 
किसी भी बावरदी व्यक्तिवा हक्‍्मके सामने अपना सर भुका दे। ऐसे 
सब लोगोक; मेरी जोरके साथ यह सलाह है कि वह लिखित हुक्म मांगें 
और यदि सबसे उच्च अमलदार भी उसको संतोष न दे सके तो शककी 
हालतम वह अ्रदालतसे उस हुक्‍्मकी सचाई माल्दूम' करे । आम जनताको, 
ज्ो इस मामलेम बहुसंख्यावाली है, श्रपनेको सख्तीके साथ कानूनको हाथमें 
लेनेसे रोकना चाह्षिए। अगर वह ऐसा नहीं करेगे तो वह अपने परोंपर 
खुद कुल्हारी मारेंगे। यह ऐसी गिर[दट होगी जिससे उठना कठिन हो 
जायगा । ईश्वर करे जल्द-से-जल्द उनको समझ आ जाय । उनको बुरी 
घटनाओंकी खबरसे, चाहे वह सच ही हो, प्रभावित न होना चाहिए। 
उनको अपने चने हुए मंत्रियोंपर भरोसा रखना चाहिए कि वह इन्साफके 
लिए, जो जरूरी होगा वह सब करेंगे। 


: १३१ : 
२८ आउतृबर, १६४७ 


भाइयो और बह्तनो, 

दिल्‍ललीके एक भाई खतम लिखते है, “मैने शरणाथियोंके लिए 
थोड़े खेमे और कनात वगेरह एक मसलमान भाईसे लिये थे । 
वह तो यहासे चले गये । अब उनको कहा रखना चाहिए ?” ये कोई 
शरीफ आदमी है, इसीलिए पूछते हैं कि उनका क्‍या करना है। और 
बात भी ठीक है कि वह अगर यहासे चले गए, तो क्‍या हम इनको हज्म 
करके बंठ जाए ? लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम है नही कि जो मैं 
रख सक्‌। यह तो होम डिपाटमेटकी बात है। सरदारजीघ्ले पूछ लेना 
चाहिए या और कोई जो इस कामको करता है, उससे या नियागी साहब 
जो नियुक्त हो गये है, उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उनको उस 
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मुसलमान भाईका पता लग जायगा तो यह या इसकी कीमत उसको 
पहुंचा देनी होगी । 

अ्लीगढमें जो यूनिवर्सिटी है उसका एक लडका मेरे पास आया था। 
वहां पश्चिमी पजाब और सरहदी सूबेके भी कुछ विद्यार्थी पढ़ते है। वे 
वहांसे वापस नहीं पहुच पाए भ्रोर जो यहा है वे जा नहीं सकते । वे 
क्यों न वहां जाए और आएं'? आरंखिर जो पाकिस्तान होना था वह 
तो हो गया । फिर आपस-आपसमे भगडा कसा ? क्‍यों यहाके इतने 
मुसलमान पाकिस्तानमे जाए ओर वहाके हिंदू और सिख यहा आएं 2 
लेकिन उनका यह इरादा है कि हम म्‌ृसलमानोंके पाससे कभ्बल वगरा 
लेकर उन हिंदू और सिख शरणाथियोको दें जो परेशान होकर कंपोंमे 
रह रहे है। श्रच्छा है, उनको इनकी दरकार भी है और अगर उनको 
मिल जाय तो इससे उनकी मोहब्बत तो प्रकट होगी । लेकिन सच्चा 
काम तो यह है कि वे पाकिस्तानमे मुसलमानोसे जाकर कहे कि हिंदू 
और सिखोंको वहांसे श्राना ही क्‍यों पडता है ? मेरे पास तो ढेर पडा है 
कागजोंका, जिनमें शिकायतें ही भरी है, वे भूठी तो है नही। हां, 
उनमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, ऐसा मुझको लगता है । लेकिन 
अतिशयोक्ति होनेपर भी, उसमें जो मूल है, वह तो ठीक है । वे क्‍यों वहांसे 
भागें, उनको वापस बुलाओ, वे क्‍यों न श्रपने घरोंमें आकर रहें ? ऐसा 
वे कर सके त। हम सारी दुनियाको यह बता सकेंगे कि हम आपस- 
आपसमें कभी लड़े ही नहीं । पीछे जो आज हमारी नाक कट गई है, 
वह कल फिर साबुत हो जायगी । ऐसा मैने उन लडकोंको कहा है । 
उन्होंने इसको मान भी लिया और पीछे कसा वे करते हैं, यह तो ईश्वर 
ही जानता है। 

लेकिन आज जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह तो एक बड़ी 
बात है। मेरा मतलब है कि मैं जज्ञ बिहारमें बैठा था तब वहां ऐसा 
चलता था कि लोगोंने यह सोच लिया कि चलो, स्वराज्य' तो भ्रब॒ मिल 
ही गया, तो फिर रेलमें बेठकर जानेमें टिकटकी क्‍या दरकार है ? यही 
नहीं, वे कभी-कभी तो बड़ी ज्यादती और , जबदंस्ती भी करते हैं। 
उस जमानेमें हम आप्ृस्ु-आपसमें तो नहीं लड़ते थे, लेकिन ऐसा मान 
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लिया कि जब स्वराज्य' मिल गया तो पीछे और क्या चाहिए ? उसपर 
मैंने काफी लिखा, उसका असर हुआ और बादमे वहां वह बंद भी हो गया । 
लेकिन अभी कुछ दिनोसे तो ऐसा हो गया है कि सारे हिन्दुस्तानमें या 
कहो कि सारी यूनियनमे काफी लोग रेलोंमे बर्गेर टिकट चलते है । बड़े- 
बड़े लोग भी यह सोचते है कि चलो, अ्रब शो रेलें हमारी हो गई हैं। 
रेलें तो हमारी हो गई है, इसमे तो कोई शक नहीं, लेकिन इस तरहसे 
करनेका नतीजा यह हुआ है कि हमारा ८ करोड रुपया बर्बाद हो गया 
है । ८ करोड़ रुपया किसको कहते हैं ? एक करोड़ भी किसको कहते है ? 
जब कांग्रेसमे हमे एक करोड रुपया इकट्ठा करना था तो कितनी परे- 
शानी हम लोगोंको हुई थी और कितने लोगोकों निकलना पडा था । 
मैं भी घर-घर घृमकर इकट्ठा करता था, और लोगोको भी अपने साथ 
ले जाता था। तब जाकर बड़ी मुश्किलसे वह हुआ था । ऐसे हम 
गरीब लोग इस देशमे है। श्राज तो हम एक करोड रुपया खर्च कर लेते 
है श्जौर मिल गया है तो कुछ पता भी नही चलता । किस तरहसे हम 
उसको खर्च करें, यह तो हम भ्रभी जानते ही नही । लेकिन चूि. काम ऊपर 
आरा पडा है इसलिए कर रहे है । लोग अगर यह सोच लें कि 
चलो, रेलोंमे मुफ्त सर करें या कही कामसे भी जाय तो उसमे किराया 
क्या देना, तो यह बडी ज्यादती है । मेरे हिसाब से तो यह,बिलक्‌ल लूट 
है । इस तरहसे तो हिंदुस्तान कगाल हो जायगः और न हमारे पांस 
रेलगाडिया रहेगी और न कुछ और होगा । पीछे हम लोग रोएगे कि 
अरब कसे कही जायं । आठ करोड रुपया कोई कम थोड़े ही होता है। पहले 
जो हमे रेलोसे मिलता था उससे तो रेलवे कपनीको अपने रुपयेका 
ब्याज भी मिल जाता था। करोडों लोग रेलोंमें सफर करते है। अगर 
सब पसा दें तो खासी कमाई हो सकती है । बिना टिकट तो, लोग उस 
जमानेमें भी जाते थे, लेकिन श्राजकी तरह कोई हजारोंकी तादादमे 
नही जाते थे | गाडियोंमे इंस्पेक्टर रहते थे और बाकायदा सारा हिसाब 
चलता था । आज तो ऐसा हो गया है कि गार्ड है तो उसको मारो और 
ड्राइवर आता है तो उसको क्षारों । रोज-बरोज पेसेका खर्च बढता 
हैजाता हैं ॥ कोई रेलगाडियां तो मुफ्त चल नही सकती । उनमे जो नौकर 


१० प्रार्थना-प्रवचन 


लोग काम करते है वे ऐसा थोड़े ही मान लेंगे कि मुसाफिर बिना पैसा 
दिये सफर करते है तो वे भी अपने वेतन न लें; अगर वे ऐसा 
सोचें तो खाएंगे क्‍या ? इसलिए रेलोंम करोड़ों रुपयेका खर्च है और 
करोडोकी कमाई है। पहले तो इसमें नुकसान होता नहीं था । तीयरे दर्जे 
के मुस।फिरोंसे काफी पसे मिल जाते थे, क्योकिउन पर खर्च तो कम होता 
था और आमदनी अधिक थी । इसलिए कुछ पैसे नफेम बच जाते थे । 
लेकिन कल जो मैने ८ करोड रुपये का घाटा सना तो मृभको बड़ा 
दद हुआ । इस तरहसे अभ्रगर हर तरफसे लूट-ही-लूट रटी तो हृमारा भला- 
नही हो सकता । इसपर भी हम आपस-अश्रापसमे लड़, एक-दूसरेको 
कत्ल करे और लूटे, क्योंकि इसमे भी तो हमे कोई फायदा तो होता 
नही, करोडों का खर्च ही होता है। जब लोगोंको उसके घर छुटवाकर 
पाकिस्तान भेजनेके लिए कहा जाता है तो वे कोई मुफ्त थोठ ही चले 
जाते है। उनको खाना खिलाना और पहनना लिए कपड़ा देना 
पडता है । यह सब खर्च मुफ्तम हमे करना पड़ता है। हिंदुस्तान कोई 
धनिकों का मुल्क्र तो है नही कि जो यह सब करता ही चला जाय । वह 
तो हो नहीं सकता । इसलिए अ्रगर एक आदमी रेलमे मृसाफिरी 
करता है तो बिना पैसा दिये न करें। उसको पैसे देने ही चाहिए । 
जब श्रप्नेजी हकूमत चलती थी तब पुलिस के सिपाही या दूसरे अमलदार 
भी काफी प॑से खा जाते थे। मै चूकि तीसरे दर्जेम मुसाफिरी करता हूं 
इसलिए मुझको इसका पता तो चल जाता था। हरिद्वार कुम्भ-में ले के 
समय जब मैं गया था तो उस जमानेमें वहांके स्टेशनमास्टरको, पीछे 
तो बदलते रहते है, ऊपरके पैसे दिये बिना कोई जा नहीं सकता था । 
इस तरहसे हजारो रुपये रिश्वतमे उठ जाते थे । अ्रब तो मेरे दिलमे 
ऐसा है कि हम सब शरीफ बन गए है। जो स्टेशनमास्टर, सिगनलर, 
इंस्पेक्टर या गा लोग है, उन सबको अपने हक और सचाईसे जो 
पैसा मिलता है, वही खाकर अपना जीवन बसर करना चाहिए । उन्हें 
लोगोंके पाससे पैसे नही छीनने चाहिए । जो मुसाफिर हैं, उन्हे रेलोंको 
अ्रपनी चीज समभकर इस्तेमाल करना चाहिए । वे रेलोंको साफ-सुथरा 
रखें, उनमें थूकें नह, त्रीडी न फूकें, बिना जरूरत जजीर न खीचे अर 
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पैसे दिये बिना एक भी मसाफिर न चले । तब तो मैं कह सकता हूं कि 
हमें सच्ची आजादी मिली है । मेरी वात को सुननेवाले कोई हजारों लोग 
कौन सूनाएगा? अगर मैं रेलवे मैनेजर या रेलवे मिनिस्टर होता तो मेरे 
मातहत जितने लोग काम करते, उनको यह हक देता कि जितने लोग रेलोंमें 
तुम्हारे सामने चलते है उनको यह कह दो कि हम मारपीट तो करेंगे नहीं, 
गेल आपकी है, हम आपके नौकर हैं, लकिन बिना पैसा दिये हम आपको 
लेजा नही सकते। अगर रेल जगलमे भी जा रही है तो उसे रोककर वहीं 
खडी कर दे । अगर फिर भी वे न मानें तो एजिन डाइवरको यह हुक्म देना 
चाहिए कि वह एंजिनको याडी से अलेग करके ले जाय । तव न किसीको 
गाली देना है और न किसीको मजदूर करना है, सिर्फ गाडी को वही खड़ी 
रहने दें । जबतक लोग मुफ्तमें सफर करें तवतक यही करना चाहिए। झाखिर 
यह कोई शराफत नही # कि आप मुफ्त गाडीमें बैठ जाएं, मारपीट करें शौर 
जहां चाहा वही उसको रोक लें। यह तो मैंने आपको यहां की बात सुनाई । 
लेकिन मैंने सुना हे कि पाकिस्तानमे भी लोग ऐसे ही मुपत रेलों में घूमते है । 
वहां भी क्‍यों न लोग मुफ्त चले ? आखिर हम एक ही हवामे १ दा हुए हैं, एक 
ही जसा नमक खाते है, तो पीछे वहा भी क्यों न वही हो जो यहा होता है । 
ग्रगर यही हाल जारी रहा तो दोनों दिवालिया हो जायंगें॥ इस तरहसे 
किराया न देकर रेलों में सफर करें, जहां रिश्वत खाना है वहां रिश्वत खाएं 
आर जिसको मारना है उसको मारे, तो पीछे हम बिलकुल लुटेरे लोग बन 
जायंगे | श्राजादीके आनेसे हमा री जो कीमत बढ़ गई थी, वह कीमत बिल- 
कुल चली जायगी। इसलिए जितने लोग सुन सकते हैं, वे सुनें श्रौर मिनिस्टर 
भी सुन लें, क्योंकि एक जानकार आदमीकी हैसियतसे मैं कह रहा हूं कि 
अगर यह सिलसिला न रुका तो आपको गाड़ियां बंद करनी होंगी । गाड़ियां 
चलेंगी नहीं और जो चलेंगी उसमें कोई झ्रादमी मुफ्त नहीं जा सकता । 
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भाइयों और बहनो, 

आपने आज का बहुत मीठा भजन तो सुना | जिन्होंने हमको यह 
मीठा भजन सुनाया उन्हे श्राप लोग सब जानते तो होगे नही । उनका 
नाम दिलीपकुमार राय है । उन्होंने हर जगह का भ्रमण किया है । 
उनके कठका माधुर्य ज॑ंसा है वेसा हिदुस्तानमे तो कम लोगोके पास है । 
मैं तो कहता हूं कि शायद सारी दुनियामें भी बहुत कम लोगोके पास 
है । मेरे पास यह दोपहरको झा गए थे । तब कोई अधिक समय ' तो मेरे 
पास था नही, सिर्फ १० मिनट थे। उस वक्‍त उन्होंने 'वन्देमातरम' सुनाया, 
जिसको उन्होंने अ्रपने। मधुर स्व॒रम बिठाया । क्योकि वे बंगाली हैं 
इसलिए तो उन्हे जानना ही चाहिए । चूकि वे मुभको सुनाना चाहते 
थे, इसलिए सन लिया । लेकिन मै कोई संगीत-शास्त्री तो हूं नही । उनको 
मुभसे मुहब्बत है, जो एक दूसरेके साथ बन जाती है । पीछे उन्होंने इक- 
बालका सारे जहासे अच्छा' भजन सुनाया । उसको भी उन्होंने एक 
नये स्वर में ब्रिठाया है। मभको यह बडा अच्छा लगा। वे ऋषि अर- 
विदके आश्चममें, जो पाण्ड्रवेरीमि है, कई वर्षोसि रहते है । वहां कोई 
तालीम तो उन्होने ली नहीं । जब वहां गए तब भी वे सगीत-शास्त्री थे । 
पीछेसे श्रपती कला को बढाते रहते हैं । 

इस भजनका रहस्य तो यही है न, कि कबीर कहते है कि तुम्हारे 
पास तो यह हाथी, घोडे तथा करोड़ोकी दोलत पड़ी है, लेकिन मेरे पास 
तो केवल मुरारीका ही नाम है । मैं तो उसीसे धनपति हूं और तुम्हारे 
पास जो इतना धन पड़ा है वह निकेम्मा है। वह झाज है कल चला 
जायगा, लेकिन मेरे पास जो धन है, वह कभी जा नही सकता । 
राम-नामको महिमा कितनी वडी है, यही इसमे बताया गया है । और 
जो चीजें भजनमें हे वे तो आपने सन ही लीं। लेकिन अरविदका 
ग्राश्नमम क्या चीज है,'वैह भी तो आपको जानना चाहिए। यों तो वहां*०् 
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लोगोंकी एक धारा चल रही है। वहा हमेशा काफी लोग जाते है । 
उनके काफी भकक्‍त हैं, हिंदू वयए, मुसलमान क्या, किसीके लिए वहां 
घृणा तो है ही नही । सर भ्रकबरू हैदरी, अब तो वह मर गए, प्रतिवर्ष 
वहां जाते थे, उसका तो मै गवाह हूं। श्रीअरविद तो दीनभक्त है, किसीसे 
मिलते नही है। ऊपरसे उनका दर्शन हुआ ती हुआ, नही हुआ तो नही, 
लेकिन लोग जाते थे । उनके पास यह रहते है । इनके दिलमें भी ऐसी 
कोई घृणा नही है । तो इतना तो हम सीख लें कि हमारे दिलमे क्‍यों 
घणा होनी चाहिए । 

लेकिन मैं तो आज कास्मीरमे जो हो रहा है उसके बारेमें 
कहना चाहता हूं । और कहना भी चाहिए । अ्रखबारोंमें तो आप देख 
ही रहे हैं। वह तो एक अजीब बात है । तीन दिनकी बात है । किसीको 
पता नही था। मृभको भी पता नही था कि क्या होनेवाला था । 
लेकिन वह एक युगकी बात हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं । अभी 
कहते तो ऐसा है कि वहा अ्फ्रीदी और दूसरे लोग बंदूकोंके साथ 
घुस गए है। और कोई तो यह भी कहते है कि यह तो पाकिस्तानकी 
कारस्तानी है। वह हो, उससे तो मृभे कोई वास्ता नही है। मैं तो 
जो वहां हो रहा है उसको देख रहा हूं। एक तरफ तो वे पूछ तक 
चले गए और वहांसे भी आगे, श्रीनगरसे २२ मीलतकक्तले फासलेतक 
पहुच गए । वहांसे तो सीधी सडक पड़ी है । कोई रुकावट हो नहीं 
सकती है । 

जब कास्मीरके महाराजाने यह देखा तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय 
संघमें आ जाता हूं । महाराजाने लार्ड माउटबेटनको खत लिखा, जिसका 
उन्होंने जवाब दिया कि श्राप श्रा सकते है। पीछे जब श्रा गए तो 
शरणागत बने और उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन * रक्षा करें 
कहांसे ? रास्तेसे तो जा नही सकतं, हवाई जहाजसे ही जा सकते हैं । 
लेकिन हवाई जहाजसे कितना लश्कर जा सकता है, चद श्राह्ृमी आ-जा 
सकते है। उनको अपने हथियार ले जाने है, खुराक ले जानी है, कपड़े 
भी ले जाने हैं और मोटे कपड़े भी होने चाहिए । एक रतल वजन हो 
थया तो वजन बढ़ गया । ऊपर पक्षीके माफिक च॑लैंना है तो कितने लोग 
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जा सकते हैं। शायद आज भी कुछ गये है। कुल १००० गये होंगे, 
ज्यादा-से-ज्यादा १५०० गये होंगे। एक ओर तो ये १५०० आदमी और 
दूसरी तरफ कबाइली इलाकेसे बहुतसे लोग आ गये हैं। वे भी तो लडने- 
वाले है, वे लडते है । उसमें आप क्या सोचें और मैं क्या सोच । श्राखिर 
मेरा जीवन तो ऐसे ही काममें चला गया है। मैं तो शस्त्र-युद्धको मानने- 
वाला नहीं हूं, लेकिन मुझको समभना तो चाहिए कि -वह क्या बात है । 
एक और तो वे १५०० आदमी और दूसरी तरफ इतने अफ्रीदी और 
दूसरे लोग । फिर वहां शेख अब्दुल्ला साहब हैं। शेरे-काइमीर उसको 
कहते है | याने बाघ है, सिंह है । वह बडा तगडा है । आपने उसका चित्र 
तो देखा ही होगा । मै तो उसको पहचानता भी हूं । उसकी वेगमको भी 
पहचानता हूं । बेगम तो आज यहां पडी है । तो एक आदमीसे जितना 
हो सकता है वह कर रहे है। वे कोई लड़नेवाले तो है नही । यों तो 
काश्मी रमें तगड़े मुसलमान पड़े हैं, तगड़े हिंदू भी पड़े हैं, राजपूत और 
सिख भी पड़े है। तो उसने तय' कर लिया है कि जितना हो सकता 
है वह करूगा। वह तो मुसलमान है । काइ्मीरमें मुसलमानोंकी बडी 
आबादी है। यहांसे तो ये लोग बंदूक लेकर जाते है, लेकिन वहांके 
मुसलमान क्या करें ओर क्‍या न करें। माना कि हम तो यहां जाहिल 
बन गए है, गहां कहो या पाकिस्तानमें कहो, कोई पागलपन बाकी नही 
रखा है । क्या वहां वे लोग भी जाहिल बन जाय॑ और जिनको काटना 
है उनको काटें, औरतोंको काटे, बच्चोंकों काटें, इस बुरे हालसे मरें, 
यह हाल काश्मीरका हो । तो पं० जवाहरलाल नेहरू और मंत्रिमडलके 
सभी सदस्योंने सोचा कि कुछ-न-कुछ तो किया जाय, तो इतने आदमी 
भेज दिये। वे क्‍या करें ? इतना ही करें कि श्राखिरी दमतक लडते 
रहें और लडते-लड़ते मर जायं । जो लडनेवाले या शंस्त्रधारी होते है 
उनका यही काम होता है कि वे आगे बढ़ते है और हमला करने- 
वालोंको गोक लेते हैं । वे मर जाते हैं, लेकिन पीछे तो कभी हटते नहीं 
हैं । इसका क्‍या परिणाम होगा, वह तो ईश्वर ही जानता है। जैसा 
भजनमें बताया गया है। हमारा धन तो मुरारी ही है। करोड़ोंकी 
दौलत हमारा धन नेहो है । शस्त्र हैं, वह भी हमारी दौलत नहीं है । 
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जो कुछ करना है वह मुरारी ही करता है, लेकिन पुरुषार्थ करना तो 
हमारा काम है। वह हम करें # तो इन १५०० आदमियोंने पुरुषार्थ 
किया । लेकिन कब, जव वे श्रीनगरके बचानेमें सारे-के-सारे कट जाते हैं । 
पीछे श्रीनगरके साथ काइ्मीर भी बच जायगा । इसके बाद क्‍या होगा ? 

यही होगा न, कि काश्मीर काश्मीरियोंका होगा। शेख अब्दुल्ला 
जो कहते हैं वह तो मैं संपूर्णतया मानता हूँ कि काण्मीर कास्मीरियोंका 
है, महाराजाका नहीं । लेकिन महाराजाने इतना तो कर लिया है कि 
उन्होंने शेज्न अब्दुल्लाको सब कुछ दे दिया और कह दिया है कि तुमको 
जो कुछ करना है सो करो। काश्मीरको बचाना है तो बचाओ | 
आखिर महाराजा तो काश्मीरको बचा नहीं सकते । अगर काश्मीरको 
कोई बचा सकता है, तो वहां जो मुसलमान हैं, काश्मीरी पंडित हैं, 
राजपूत है और सिख हैं, वे ही बचा सकते है। उन सबके साथ शेख 
भ्रब्दुल्लाकी मोहब्बत है, दोस्ती है। हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला 
काश्मी रका बचाव करते-करते मर जाते है, उनकी जो बेगम है वह 
मर जाती है, उनकी लड़की भी मर जाती है और आखिरमें कासमी रमें 
जितनी औरतें पडी है वे सब मर जाती हैं, तो एक भी बंद पानी मेरी 
ग्रांखोंमेसे आनेवाला नहीं है । अगर लड़ाई होना ही हमारे नसीबमें है 
तो लड़ाई होगी । दोनोंको ही लडना है या किस-किसके* बीच होगी, 
यह तो भगवान्‌ ही जानता है, हमलावरोंकी पीठपर अ्रगर पाकिस्तानका 
बल नहीं है या पाकिस्तानका उसमें कोई उत्तेजन नहीं है, तो वे वहां 
कंसे टिक सकते हैं, यह मै नहीं जानता । लेकिन माना कि पाकिस्तानकी 
उत्तेजना नहीं है, तो नही होगी । जब काइ्मीरके लोग लड़ते-लडते सब 
मर जायंगे तो काइ्मीरमे कौन रह जायगा ? शेख श्रब्दुल्ला भी चले 
गए, क्योंकि उनका सिंहपन, बाघपन तो इसीमें है कि वे लड़तै-लड़ते मर' 
जाते है और मरते दमतक उन्होंने काइमीरको बचाया, वहांके मुसलमानों- 
को तो बचाया ही, उसके साथ वहांके सिख और हिंदुश्नोंको भी । वे 
ठेठ मुसलमान है । उनकी बीबी भी नमाज पढ़ती है। उन्होंने मधुर 
कंठसे मुे श्ोज अबिल्ला' सुनाया था। मैं तो उनके घरपर भी गया 
हूं। वे मानते हैं कि जो हिंद और सिख यहां हैं वे पहले मरें और 
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मुसलमान पीछे, यह हो नहीं सकता । वहां हिंदू और सिखकी तादाद कम 
है, तो भी क्या हुआ । अगर शेख अब्दुल्ला ऐसे है और उनका असर 
मुसलमानोंपर है तो हमारा सबका क्षेम है । श्राज जो जहर हममे फल 
गया हे वह होना नही चाहिए और काश्मीरके मारफत हमारा यह जहर 
भी चला जायगा । अगर उस जहरको मिटानेके खातिर काइमीरमे इतनी 
कुरबानी हो जाती है तो उससे पीछे उनको आंखे भी खुल जायगी। 
जो कबाइली लोग है उनका काम तो मारना ही है। वे चले तो गए, 
वहा अ्रपनी शक्ति भी बता दी । वहां उनके साथ कौन-कौन है, उसक) 
तो मुझे पता है, लेकिन उसका नतीजा तो यह आता है कि कार्मी रमें 
जितने हिंदू-मुसलमान पडे है अ्रगरं वे सब-के-सब शहीद हो जाते है 
तो हमारी भी आखे खुल जाती है। हम समभेगे कि सब मुसलमान पाखंडी 
और पाजी नही है, उनमे भले भी रहते है। इसी प्रकार हिंदू और 
सिखोंमें भी सब अ्रच्छे या फरिरते है, यह भी भूठ है, या सब निकम्मे है 
या काफिर है, वह भी गलत बात है । इसीपर मेरा तो खयाल है कि जो 
लोग भले है वे हिंदू-मुसलमान-सिख सभीमे है और इन्ही भले झ्ादमियो- 
पर दुनिया चलती है, न कि हथियार रखनेवालोंपर । 

यह जो मधुर कठमे हमने भजन सुना है उसका भी निचोड यही है । 
काव्मी रमे अपर सारे लोग भी रक्षा करते-करते मर जाय॑ तो मै नाचने 
वाला हूं। मेरे दिलमे तो कोई रज नहीं होनेवाला हे । दुनियाका काम 
चलता ही रहता है । यह तों सब ईश्वरका खेल है। लेकिन पुरुषाथ तो हे 
गौर वह यही कि हम सच्चा काम करते हुए मर जाय॑ । 


३३ : 
३० अक्तूबर, १६४७ 
(आरा सायंकाल प्रार्थना-सभाके समय कुरान-शरीफकी आयत पढे 


जानेपर एक व्यक्तिद्वारा श्रापत्ति की गई जिसके कारण प्रा्थना ने 
हो सकी । लोगोंने आपत्ति करनेवालेको अपना विरोध वापस«ले लेनेको 
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समभाया, लेकिन बाहर जाकर वह फिर भीतर आ जाया करता 
था । इसलिए गांधीजीको प्रार्थूुना-सभाके लिए आते समय तीन बार 
लौटना पड़ा । अतमें जब वह आदमी चला गया तब लोगोंके अनुरोध 
करनेपर गांधीजीने थोड़े समयके लिए भाषण करते हुए कहा--) 


भाइयो अबैर बहनो, 


यहां क्‍या हों रहा था यह मुझे पता चलता रहता था। इससे म॒झे 
दुःख हुआ । मै श्राज तो यह बता देना चाहता हूं कि यह एक निजी आदमीका 
घर (बिडलाभवन) है । यहा गोलमाल नही होना चाहिए। जो लोग 
बाहरसे यहां झा जाते है वेझाए; लेकिन आनेके बाद शिकायत करना यह 
सभ्यता नही है । आज एक भाई कहते है कि आज प्रार्थना नही होने 
दूगा । तब मुझे विचार करना पडा कि इस हालतमे मुझे प्रार्थना 
करनी चाहिए या नही । शिकायत करनेवालेकों आपने कहा तो वे चले 
गए, फिर आए, फिर चले गए, फिर आए । यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। 
इसका मतलब यह है कि उसका दिल दुःखित होता है। यों तो मै 
समभता हूं कि आप लोगोंमेंसे काफी लोग दुःखित होगे कि प्रार्थनामे 
कुरानका एक टुकड़ा होता है। लेकिन मैं लाचार हूं, क्योकि वह मेरी 
प्राथंनाका एक अविभाज्य अंग है । यहां प्राथना नही होगी, तो क्या मैं 
प्राथंना नहीं करूगा ? एक तरफ धर्म बताता है कि मै प्रार्थना करू । 
मैं यहा प्रार्थना नही करू गा, इसलिए घरमे प्रार्थना न करू ऐसी बात 
नही है । दुनियामें मेरे साथ कोई भी न रहे तो भी प्रार्थना करू गा । 
दिलमे ही प्रार्थना हो सकती है । मुझको यहा अहिसाकी दृष्टिसे सोचना 
पड़ता है। उसी निगाहसे देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्‍या है ? यदि 
वह भाई चला जाता है तो मैं प्राथंना करू, यह मुझे अच्छा नठ्टी लगता । 
मै आज प्रार्थना तो करना नही चाहता हूं, बहस भी नहीं करना चाहता 
हूं, तो भी करू गा, क्योकि समय भी नाजुक पडा है । इसलिए लोग सुनना 
चाहते है कि गांधी क्‍या कहता है। मै भी कहना चाहता हूं कि लोग मुझे 
संमझ तो लें कि मैं क्या कहूना चाहता हूं । लेकिन मै लाचार बन गया, 
इसलिए ढहस नहीं करू गा । 
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मुभे; सोचना है कि मै जो प्रार्थना करता हूं उसे बद कर दू और 
क्या बहसमें ही रहूं ? यह बडा प्रदन है । इन प्रश्नपर मुझे सोचना पडेगा। 
आज मैं कहना नही चाहता और बहस भी नहीं करना चाहता । बहस ही 
करू तो प्रार्थना छोड़ द । मै इसके बारेमे एक प्रेस-वक्तव्यः निकाल 
द्गा । 
जब देखा कि आप लोग है तो मै झा गया । मेरी सभ्यता और 
अहिसा बताती है कि मैं भश्रपना दिल खोलकर आपके सामने रख द्‌ 
आर बता द्‌ कि मै कौन हूं । मेर पास इस जगतमे सत्य और अहिसाके 
सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। आप सत्य और अहिसाकों पहचान 
तो दुनियामे बडे-बडे काम हो सकते है | मै कोई लम्बी-चौड़ी बात नही 
करना चाहता । दुनियामे बडी-बड़ी बाते होती है, लेकिन ईव्वरका जो 
नियम है उसे कौन फेर सकता है और दुनियामे जो बडे-बड़े नियम है उन्हे 
ईहवर फेर नही सकता । मै समभता हूं कि हम अभिमानमे पड़े है, 
अज्ञानमे पड़े है, इसलिए यह मान लेते है कि सत्य तो इतनी बडी चीज 
है कि वह व्यापारमें कँसे चल सकती है ? व्यवहारमें केसे चल सकती है ? 
अहिसा चलेगी कैसे ? मुझे लोग गाली देते है तो लोग कहते है कि 
जब कोई मुभे दो गाली देता है तो में एक गाली तो दू । गालीके 
सामने थप्पड़ क्यों न लगा द्‌ । इसके पीछे बया होता है कि हम 
आगे नही बढ़ते है। लेक्नि हमको तो आगे बढ़ना ही है, यही मै 
समभता हूं कि जन्म लेनके मानी है। मै स्थिर रह नहीं सकता हूं । 
स्थिर तो एक ईश्वर है; लेकिन स्थिर होते हुए उपनिपदम बताया 
गया है कि वह स्थिर भी है और गतिमान भी है। हमेशा गति करता 
है--ऐसा जो गति करना है वह स्थिर है, ऐसा लगता है । हम कहां जानते 
थे कि सर्य स्थिर है झञर पथ्ची अस्थिर है; लेकिन श्रव हम सीख गए 
कि गति-सी जो लगती है वह स्थिर है। ईश्वरकी ऐसी माया बन गई 
है । जो स्थिर और अस्थिर है, वह ईद्वर ही है। इसमे स्थिरता- 
जेसी कोई चीज नही है, गति है, गति है तो हमको बढ़ना हैं। हम मांके 
पेटसे निकले श्र बढ़ें। आ्रागे जाते-जाते वृद्ध होते है। ऐसा काम दुनियामे 
चलता है । जो जन्मताहैं; उसको आगे बढ़ना है, वह बढ़ता ही है । कुछ « 
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लोग वद्धावस्थाकों गिरना मानते है । लेकिन मैं वसा नही मानता। वद्धा- 
वस्था पका हुआ फल है। तो शरीर छूटता है, आत्मा थोडे छूटता है । 
वह न मरता है और न गिरता है। आत्माकी गति बढती ही रहती है 
लेकिन दुनियामे सत्य और अहिसाके बिना काम नहीं चलता। मै 
अब भी दावेके साथ कहता हूं कि सत्य और अहिसा ऐसी चीज है जिसे 
बच्चेको भी सीखना चाहिए। इसे ग्रगर माता सीख लेती है तो अपने 
बच्चेकोी सिखा सकती है । माता आज-के-श्राज तो सीख नही सकती है, 
लेकिन कह्वते हैं कि हमतो आ्रादिकालसे, करोडों सालसे है तो उस 
विकासको देखना है। इसके लिए हममे घेयं तो होना ही चाहिए। 
मै इसके बारेमे अधिक तो कहना नही चाहता; लेकिन सिवा सत्य. और 
अहिसाके कुछ नहीं हो सकता । हम विकास नहीं कर सकते । 

मै आज बहस तो करना नहीं चाहता । आप कल भी आएगे। यदि 
कल भी क्सीको कुरानकी आयत पढे जानेपर आपत्ति होगी तो उसपर 
मै सोचूगा कि मुभकों बहस करना है या नहीं। यदि किसीको 
शिकायत होगी तो बोलेगा कि शिकायत है. नहीं तो बोलेंगे कि हम 
प्रार्थना सुनना चाहते है और बहस भी ! लोगोंकों समझ लेना चाहिए 
कि हम गुस्सेमे नही आयंगे। हा, पीछे कोई ठान ले कि हम किसीको 
सुनने न देगे और चीखें तो मै कहंगा कि आपकी हिसाकी कसौटी 
हो जाएगी और मेरी अहिसाकी परीक्षा हो जायगी ? यह भी मालूम 
हो जायगा कि आप कहांतक जाते है ? यदि आप मेरे साथ रहेंगे और अहि- 
साका साथ देंगे तो अहिसाके सामने हिसा रह नही सकती, ऐसा मैं दावेके 
साथ कह सकता हूं । लेकिन शर्ते यह है कि में जेसा कहूं वेसा आप करें । 
आप कहें कि हम अंकुशमें रहनेवाले है, निग्रहमे रहेगे और दिलमे 
गुस्सा न करेंगे। वह भाई अज्ञानी है जो कुरानकी आयतपर आपत्ति 
करता है । क्रानशरीफने क्या गुनाह किया है ? यहांके मुसलमान बिगडे, 
इसलिए कुरान बिगड़े यह बात नही है। वह तो बुलंद है, सनातन है, 
अरबीमें है। जो उससे घणा करता है उससे भ्रधिक अज्ञानी मैं श्रौरकिसीको 
नही समभता । इसी तरहसे शिकायत करनेवालेको इप्रप समझा दे । हा, 
अगैर कोई कहे कि वह प्रार्थना सुनना ही नही चाहता तो में प्राथना 
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करू गा और बहस भी । लेकिन मै प्रार्थना बंद करता हूं, इसके लिए 
किसीको आप मारें यह में बर्दाश्त नहीं कर सकता । यदि मै अकेला रहें 
और पांच आदमी झावें और कहे कि हम आपको मार डालेंगे तो में 
कहूंगा कि मेरा सिर आपके सामने है। में कहूंगा कि पांच क्‍यों मारें, 
एक ही आदमी गला काट सकता है । लेकिन तो भी में प्रार्थना करू गा। 
जब अब आपका दिल ऐसा हो जायगा तब आप न किसीफों मारंगे और 
न किसीपर गुस्सा करंगे। शिकायत करनेवाला, जिसे हम असभ्य कह 
सकते हैं, अगर चीख-चीखकर भी शिकायत करेगा तो भी हम प्रार्थना 
करेंगे । कल प्रार्थना होगी और बहस भी । यदि कल कोई शिकायत 
करे तो वह शिकायत करके चला जाय । उसके पीछे मे ख्वार नही 
होना चाहता । में गुस्सेको काबूमे रखू, धीरज रख तब मेरी गाडी आगे 
चल सकती है । में श्राज इतना ही सनाना चाहता हूं । श्रव झाप शातिसे 
घर जाइए और बहस न करें । घर जाकर इसपर विचार कीजिए । 


; १३४ : 
३१ अक्तूबर, १६४७ 


(आज सायकाल भी गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे कुरानकी आयत 
पढ़ी जानपर दो आदमियोंने आपत्ति की। फलस्वरूप प्रार्थना आरम्भ 
करनेसे पहले गांधीजीने इस बारेमे कहा--) 


भाइयो और बहनो, 


मेरे विज्ञारसे दो या तीन आदमियोंकी खातिर बाकी करीब ३०० 
आदमियोंको निराश करना भी एक तटहकी हिसा है। इन आआादमियोंको 
विरोध करनेका तो हक है, लेकिन सभ्यता और शिष्टाचार कहता है 
कि उन्हें श्रपन इस हककों इस जगहपर, जो कि बिडलाजीकी निजी 
मिल्कियत है, इस्तेमाल नही करना चाहिए । ब्लेकिन अ्रगर वे करते है तो 
कौन रोक सकता है *छतो फिर सभाके शेष लोगोंकों चाहिए कि वे 
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बर्दाइत करें, अपने दिलोमे गुस्सा न करे और जो लोग विरोध करते 
हैं, उनको यहां और बाहर «भी कुछ न कहे । अ्रगर आप लोग ऐसा 
करेंगे तो मै अपनी प्राथंना करूगा और उसमे क्रानशरीफकी आयत, 
भी रहेगी । आप लोग, जो बहुमतमे है, ऐसा न सोचे कि चूंकि हम 
इतनी थडी तादादमे है, इसलिए ब्रिराध करनेवालोंकी दरकार ही 
नही है । यदि श्राप ऐसा सो वें तो वह हिसा हो जाती है । जो अल्पमतमें 
है उनकी हमे ज्यादा दरकार होनी चाहिए, यही तालीम में अबतक 
देता अ्रज्ञा हूं। आगे भी मे ज्यादा-से-ज्यादा यही तालीम दू गा कि अहिसा 
किस तरहसे काम करती है । 

सत्य और हिसाके जो मौलिक सिद्धांत है उनमें कोई खास गुत्थी 
नही रहती । उनको सीखनेके लिए कोई खास डिग्री लेनेकी जरूरत नही 
होगी । अग्रेजी तो क्या उसके लिए मादरी जबान भी सीखनेकी जरूरत 
नहीं होगी । उनको जानने लायक चीज तो हम वचपनमे अपने मा-बापसे 
सीख लेते है। इसपर अमल करना तो इससे भी आसान है। इसलिए 
अगर आप लोगोमे उनका विरोध बर्दाश्त करनेकी शक्ति है तो में 
उनका विरोध होते हुए भी प्राथंना करू गा। सभ्यताका नियम तो यह 
है कि जिन लोगोंकों कुरानशरीफकी आयतपर आपत्ति है वे अपना 
विरोध प्रकट करके चले जाएं और बादमें मझको समभाएं कि में 
इससे किस प्रकारस हिंदू-धर्म को नुकसान पहुंचाता हूं। में समझदार आ्रादमी 
हूं । इसलिए अगर वे म॒झे समझा सकेंगे तो मैं उनकी बात मान लूगा । 
में तो समभता हूं कि मैने इससे हिंदू-धर्मको फायदा ही पहुंचाया है । 
यह में आजसे थोड ही करता हं--एक अर्संसे में ऐसा कर रहा हूं और 
मैं ममझता हें कि उससे हिंदू-धर्म को कोई धब्बा नहीं लगा । उसके 
द्वारा जो मुसलमान मेरे दोस्त हैं उनको में और अधिक अपना सका 
हैं । यह तो मेने कोई बुरा नही किया । इसी तरहसे में अगर सारी 
दुनियाको अपना सकू और कोई मेरा दृश्मन या विरोजी नहोतो 
कितना अश्रच्छा हो । लेकिन ऐसा तो कहांसे में परिपूर्ण आदमी हूं कि 
जिससे मेरा कोई विरोध न कर सके; लेकिन जो विरोध करते है उनको 
मे बर्दाइत करना तो सीख लु। आप लोंग भी उनका विरोध 
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बर्दाश्त कर ले तो वे लोग भी सोचेगे कि ये तो सब शरीफ आदमी 
है---हमको कोई कुछ कहता ही नहीं, सब सद्भावनासे हमको अपनाते 
है । श्रगर हम सब ऐसा कर सके तो हिदुस्तानकी शकन बदलनेवाली 
है, इसमे कुछ शक नही है। इसलिए म॑ पूछता हूं कि क्‍या आप 
इसे बर्दाइत कर लेंगे ? पुलिस भी उनको कुछ न कहें । 

(गांधीजीके यह पूछनेपर सब लोगो ने रजामंदी प्रकट क्री । तब प्रार्थना 
हुई। प्रार्थना के बाद गाधीजीन भाषरण करते हुए सबसे पहले शांति रखने के 
लिए हादिक धन्यवाद दिया और उन्होने सभाके बाकी लोगोको भी उन» 
दो व्यक्तियोंके विरोधको बर्दाइत करनेपर बधाई दा । ) 

अगर ऐसा ही चलता रहा तो - इसका परिणाम हमको अच्छा ही 
मिलनेवाला है । “मन मन्दिरमें प्रीति बसा ल'--श्रीदिलीपकुमार राय, 
जिन्होंने इस भजनको श्राजकी प्रार्थना-सभाम गाया है, कंठमे जो माधुय है 
और उनके गानेमे जो कला है, वह मुझको मीठे लगे । बसे तो यह मामूली 
चीज है, लेकिन उसे जिस ढगसे सुदर बनाया गया उसीका नाम कला 
है। इस भजनम यह चीज है कि अपने मनको मंदिर बनाओ और उस 
मंदिरमे प्रीति बसाओ। तो इसमें भी अहिसाका शिक्षग है । इस भजन का 
कवि आदमी को कहता है कि तू मूख ओर भोलाभाला क्‍यों बनता है ! 
अगर तू केवल अपने मन-मंदिरमें ज्योति जगा लेगा तो तेरा सारा काम 
बन जायगा। उसके बाद तो सारी दनियाम ज्योति या प्रकाश ही 
दीखेगा । अधेरा कही रहेगा ही नही । इसी तरहका चमत्कार सत्य' और 
अहिसामे भरा है। यह बडी सीधी-सादी चीज है; लेकिन अगर हम 
इतनी चीज भी सीख लें तो दुनियाम हमारा सारा व्यवहार सरल हो 
जाता है । 

नवाखालीमें मेने देखा कि वहाके अमीर लोग गरीबोंको वही 
छोडकर भाग गए । वहांके देहातोंमे वे लोग, जिनको कि हम मूखेता- 
वश अछूत कहते हैं, भरे पडे है। क्योंकि में उधर घूमा हूं, इसलिए मेने 
देखा कि वे लोग बडे परेशान थे । वहां की स्त्रिया चूडियां पहनना तथा 
माथेपर सिंदूर लगानातक भूल गई थीं। पंजाब या दूसरे स्थानोंसे जो लोग 
यहां श्रा रहे है उनधें भी देखता हूं कि धनी लोग ता कुछ-न-कुछ 
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अपना धंधा कर ही लेते है। उनके पास पंसे होते है और दोस्त भी 
मिल जाते है। लेकिन गरीब क्‍या करे ? वे कहा जाय॑ ? नवाखालीमे तो 
हिंदू ही थे, लेकिन विहारभ मैने देखा कि मुसलमान परेशान पडे थे। 
मैंने उनको कहा कि आपमेसे जो मर गए, वे मर गए और वाकी जो 
धनी है शोर वे जो बाहर जाना चाहते है वे चले जाय ; लेकिन गरीबो- 
का बेली परमेद्ववर ही हैं । परंतु ईब्वरकों अपने हाथ या मुहसे तो काम 
करना नही है, वह तो दूसरोको प्रेरणा देता हैं और उनकी मारफत अपना 
काम करा लेता है । लेकिन क्‍या धनिक लोग इतने कठोर और नास्तिक 
बन जाय कि ईश्वरकों भी भूल जायं और अपने धनकों ही परमेश्वर 
मानकर बेठ जाय॑ ? लेकिन धनिक लोग तो वहांस भाग गए और वहाँ 
जो गरीब लोग रह गए वे मुभको लिखते है कि हमारा कुछ तो करो । 
चूंकि मै कई वर्षोसि गरीबोंका काम करता आया हूं, इसलिए वे मेरी 
ओ्रोर देखते है । लेकिन मै क्या कर सकता हूं ? मेरे पास न तो कोई 
ताकत है श्रौर न सत्ता है । चेंकि वे मुझे लिखते है; इसलिए मुझे; उनका 
ज्ञान तो हो जाता है । 

ग्रभी हमारे यहा दिल्‍लीम जो शिविर चलते है उनमें भी काफी 
गरीब लोग पड़े है । धनी भी है और उन धनी व्यक्तियोम कुछ अच्छे 
भी है जो गरीबोकों खाना खिलाकर खाना खाते हैं। इसलिए मै 

कहता हूं कि जो लोग यहा आ गए है वे अपने अंदर धनी और 

गरीबका भेद नहीं करें। अगर ग्रमीर गरीबोंको घणासे देखेगे तो 
वह धर्म नहीं भ्रधम हो जायगा । इसलिए मै साफ कहूंगा कि जो धनी 
लोग है वे गरीबोकों अपने साथ लेकर चले । तभी हम संगठित रूपमे 
रह सकते हैं । 

ग्रभी हालमे दो यूरोपियनोने, जो पति-पत्नी थे, हमारे कुछ शिबिरों- 
को देखा । वे उनको देखकर खुश हुए । उन्होंने कहा कि गरीब और 
अ्मीरके विभाग तो हैं, लक्िन फिर भी सब लोग अच्छी तरहसे रहते 
है। वे वहा सेवा करनेके ही उहदेश्यस आये है। अगर हम सब लोग 
ईश्वरका नाम लेकर काम 'करें तो जसे दूधमे शक्कर मिल जाती है वेंसे 
ही पंजाबके शरगणार्थी भी दिल्लीके लोगोंमें मिल जायंगे । 


र्‌ड प्रार्थना-प्रवच न 


दिललीमे अभी काफी मुसलमान पड़े है। मैने आज एक फंहरिस्त 
देखी है, जिसमें अगर अतिशयोक्ति नही है तो मालूम होता है कि 
यहां संकडों मूसलमानोको जबरन हिंदू या सिख बनाया गया है । जिन 
लोगोंका इस तरहसे धर्म-परिवर्तन किया गया है, उनको मै कहना 
चाहता हूं कि अगरचे आपकी मुसलमानी शक्ल बदल दी है, लेकिन 
अ्रगर खुदा सचमच आपके दिलमे बंठा है तो आपको न दाढी 
मुडानेकी जरूरत है न चोटी रखनेकी । जो लोग स्वेच्छासे गीताजीको 
पढना चाहे खुशीसे पढ सकते है, जसे मै कुरानशरीफको पढता हूँ 
और मेरी आत्मा खुश होती है। लेकिन अगर कोई मुभको हुक्म करे 
कि तुम्हे कुरानशरीफ पढनी ही होगी, नहीं तो हम मार डालेंगे तो 
मैं कहंगा कि मुझे आपकी कुरानशरीफ नहीं चाहिए, भले है 
उसमे रत्न भरे हो । इसलिए जो मुसलमान हिंदू या सिख बन गए है 
उनसे कहूंगा कि उन्हे अपने धर्ंपर कायम रहना है । अगर हम 
उनके साथ जबरदस्ती करते है तो हम हिदू-धर्मका नाश करते है । 
हिदुस्तानम ऐसा हमेशा हो नहीं सकता और अगर होता है तो हम 
गिर जायंगे और जो आजादी हमने ली है उसको हम खो देंगे । वह 
स्वप्नकी तरह हो जायगी, इसमे मुझे कोई शक नही है । इसलिए जितने 
मुसलमान यहां हैं उनको निडर होकर रहना चाहिए । जिन्होंने धर्मे- 
परिवर्तन कर लिया है वे कहे कि तब तो हम डर गये थे लेकिन 
अब हम समभ गये है कि जो खुदापरस्त या ईश्वर-भक्त होते हैं वे 
किसीसे नही डरते, अगर किसीसे डरते है तो केवल ईश्वरसे । ईश्वरसे 
डरना तो श्रच्छी बात है, क्योंकि वह प्रेमका धाम है, दयगका सागर 
है । उससे डरनेसे तो हम क्ृतार्थ हो जाते हैं। लेकिन इन्सानसे कभी 
नहीं डरना* है । इसलिए वे कह देंगे कि हम धर्म-परिवतंन करनेसे तो 
मरना अच्छा समभेगे । चाहे तो आप हमें पाकिस्तान भेज दें, लेकिन 
पाकिस्तानक़े जानेके लिए भी कोई मजबूर नहीं कर सकता । 

लियाकतञ्नली साहब और हमारे प्रधान मंत्रीमे भी यही समभोतग 
हुआ है न, कि जो पाकिस्तान जाना चाहें वे पाकिस्तान चले जाय॑ ; 
लेकिन लियाकतअ्रली साहब, सरदार और जवाहरलाल भी किसीको 
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मजबूर नहीं कर सकते। कोई कानून नही है। इसलिए जो मुसलमान 
यहां रहते हैं उनको हमे प्रेमसे ख्खना चाहिए । अञ्रगर मै जिंदा रहूं तो 
इसके सिवा कोई दूसरा हृश्य देखना नहीं चाहता । पहले मैं १२५ वर्ष 
जिंदा रहनेको वात सोचता था, लेकिन अब वह भूल गया हूं । अगर 
हिंदुस्तानक्े नसीब खराब है तो मुभकों तो डैशवर उठा ले। और अगर 
उसका नसीब बुलद है और पलटा होनेवाला है और होना तो चाहिए 
तो त्‌ मुसलमानके दिलको बदल दे और उनका दिल तेगरेसे ही भर दे । 
खुदाका नाम तो वे लेते है लेकिन खुदाका काम नही करते । इसी तरहसे 
हिंदू अगर कृष्ण या रामका नाम तो लें, लेकिन पीछे कत्ल करें 
झऔर एक दूसरेको काटे तो वह रामका काम नहीं कहा जा सकता । 

कुछ लोग कहते है कि लडाई तो छिद्र गई है, काश्मीरमे क्‍या 
हेगा ? मै कहता हूं कि कुछ नहीं होग। । काश्मीरमे जो लोग हैं वे 
बहादुर है । वहां हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक-सा रहते है । 
जो हमला वरन गये है उनको वे कह दें कि अपने घर वापस जाओ, 
अगर हमला करोगे तो हमारी लाशपर खडा होना है, श्रीनगर आपको 
वेसे नही मिल सकता । पीछे हमारा जो लइकर वहां गया है उसको 
कोई छूएगा नहीं । अगर वे मर जाते है तो वे अमर हो जायंगे, 
तब हम नाचकर गा सकते है और अगर किसी वक्‍त यहां भी ऐसा 
मौका आगया तो श्रीदिलीपकुमार रायसे कहूंगा कि ऐसा भजन 
सुनाओ कि जिससे लोग नाचने लगे ; क्योकि जो लोग मर गये वे 
तो अमर हो गये और जो बचे है वेतो मृतप्रायः है। मुभको तो 
इसका कोई दद्द नहीं होगा । हां, दर्द तब होगा जब लोग पागल बनें 
आर पाकिस्तान भी पागल बने। जो अफ्रीदी लोग हैं वे भी हमारे 
भाई है और जो कबायली इलाका है वह भी हमारा ही है, तो वे 
क्यों ऐसा काम करें ? उनको इसद।द कौन देता है यह समभनेकी 
बात है। मैं तो कहंंगा कि उन सबमें ईश्वरका वास होब्और मन- 
मंदिरमें प्रीतिकी ज्योति हो । तो हमारा अंधेरा मिट जाता है और सब 
जगह प्रकाश-ही-प्रकाश दिखता है । यही मेरी प्रार्थना है और आप 
शोग भी मेरी प्रा्थ नामें शामिल हों कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
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में एसा प्रकाश पंदा हो जाय' जिससे आपस-आपसमे मोहब्बतस रहे । 
पीछे हम खुराक और कपडा पंदा करनेमे लग जायं, जिसकी आज 
देशम कमी है। और हम भूल जाय कि हममे दुश्मनी थी, और दोस्त 
बन जाय । बस यही में चाहता ह कि हम सब इस काममे 
लग जाय । 


* शै३३५ : 
१ नवबर, १€४७ 


(आज भी गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे उसी व्यक्तिने कुरानशरीफकी 
आायत पढनेपर आपत्ति की जिसने कल और परसोंकी थी। इसलिए 
प्राथना आरंभ करनेसे पहले गांधीजीने कहा--) 


भाइयों और बहनो, 

मुभको ब्रजकिशनजी कहते है कि जिस भाईने कल विरोध 
किया था उसीका श्राज भी विरोध है। उनका विरोध तो मुझे ग्रच्छा 
लगता है और बुरा भी । अच्छा तो इसलिए कि कल जिस शांति 
और सभ्यतासे उन्होंने विरोध किया वेसा विरोध तो बराबर रह 
सकता है। जब उनके दिलमे विरोध है तब उसे बाहर क्‍यों न प्रकट 
करदे । आप लोग भी यहां और बाहर, दोनो जगह शात रहे और 
उनको कुछ नहीं कहा । इस लिहाजसे तो मुभे अच्छा लगा, लेकिन 
दुःख इसलिए होता है कि जिस विनय और हृढतासे मैंने कल समभाया 
था उसकू उन्होंने नही समझा । वह कोई गंभीर बात तो थी नहीं, 
एक साधारण बुद्धि भी उसे ग्रहराप्कर सकती थी । मगर जब आदमीके 
दिलमे रोष हो जाता है तो मुझे प्रिय. लगता है कि वे उस रोषको 
शातिसे जाहिर करते है। इसलिए मुझे दुःख होता है और सुख भी । 
में समझ लेता हूं कि जसे आ्राप लोगोंके कल उत्साह बताया था और 
दिलमें उनके प्रति क्ऐेई रोष न रखते हुए मोहब्बत ही बताई, बसे ८ी*“ 
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मुभकों उम्मीद है कि आज भी आप वहीं करंगे। तब तो में अपनी 
प्राथंना शुरू करूगा। अगर इस समभ्यतास विरोध करें तब तो 
उसमे में कोई हानि नहीं समभता हूंँ। उसमे तोहमे शांतिका ही 
पाठ मिलेगा और बुलंद अहिसा कंसे काम करती है उसे हम सीख 
लेंगे । अगर,ऐसा ही करते रहे तो हम समभ* जायंगे कि इसमें कितना 
चमत्कार भरा है ।. 

(इसके बाद प्रार्थना शातिपूर्वक हुई और श्रीदिलीपकुमार रायने यह 
भबन गाया-- 'हम ऐसे देशके वासी है जहां शोक्र नही और आह नही ।' 
बाद में गाधीजीने कहा--) 

ग्राज भी आपने उसी मधुर कठसे'मधुर भजन सुना । उसमे तो यही 
कहा गया है न कि 'हम ऐसे देशके वासी है, जहा थोक नहीं और आह 
नही ।' पीछे उसमे और भी कहा है कि वहा मोह नही, लोभ नहीं और 
भी हमारे जो इस प्रकारके रिपु है वे वहां नही है। लेकिन वसा देश कहा 
हो सकता है ? पहले जब सुचेतादेवी ने यह भजन सुनाया था तब मेने उस 
प्राथना-सभाम उसके दो अर्थ समझाए थे। एक तो मैने यह बताया 
कि वह देश कविने हिन्दुस्तानकों कहा । उसकी एक इच्छा थी, स्वप्न 
था कि हमारा देश ऐसा हो, लेकिन आज तो वसा है नही। वह 
भजन तो १५ अगस्तके पहलेका लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्‍त भी देश 
तो ऐसा नहीं था। वहां शोक, लोभ, राग, मद, मोह, मत्सर, ये जो ६ 
हमारे दुश्मन माने गये है, सब वहा थे । इन छहों में और भी सब दुश्मन आा 
जाते है । तब तो उसमे भूख भी थी, भीखभी थी, कपडे भी नही थे--ये 
सब विपत्तियां उस समय भरी हुई थीं, लेकिन कविकी तो ऐसी झाशा 
थी न, कि हमारा देश ऐसाबने | कसे बने, इसमें दूसरा अर्थ आ 
जाता है । यह भी तो देश है न, कि भगवदगीतामें जिसको कुरुक्षेत्र 
भी कहा गया है और घधर्मक्षेत्र भी। अगर मनमें भगवानका मंदिर है 
तब तो वह धर्मक्षेत्र हुआ और अगर मन स्वेच्छाचारी हो जाता है 
तब. वह कुरुका धाम बन जाता है । कौरवरूपी दुश्मन तो कितने ही हैं, 


जिनके पिता अंधे है, लेकिन पमक्षेत्र तो थुधिष्ठिर के रूपमें ही है न, 
इरस्ड्ललाए बुधिष्ठिरका नाम धमंराज हुआ । ऐसा जो हमारा देश है 
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उसमे न आ्राह है, न शोक है । वैसे हम सब हो सकते है, लेकिन शर्त 
थी बताई है न ! तब हमारा देश कौन-सा है, जिसमे भगवान्‌ भरा 
है । कविने उसे पीछे स्वदेश भी कहा और स्वराज भी कहा। ठीक कहा 
उसने । जब हम स्वराज पा लेते है तब पीछे हिन्दुस्तान ऐसा बन जायगा 
जिसमे न आह होगी, न शोक होगा। लेकिन देश आज जितना 
कंगाल है उतना तो मैने कभी नहों पाया । मैने जो बचपनसे कुछ इतिहास 
पढा है उसमे भी उसको एऐसा नहीं बताया गया है जेसा आज है। 
उस चीजको मिटाने के लिए ही यह भजन है । उसमे बताया गया है 
कि अगर हम अपने मनको मन्दिर बना लें और उसमे भगवानकी 
प्रतिष्ठा कर ले तो सब खर हो जाती है । 
आज एक तरफ तो लोग भूखों मर रहे है और नंगे है। यहां तो 
हम सब कपड़े पहने हुए बेठे है। ठड न लगे इसलिए मैने भी चादर 
ओढ लिया । आज मेरे पास बेचारी एक डाक्टरनी झा गई। वह 
आज कुरुक्षेत्रस आई थी । वह पजाबमे बडा काम कर रही थी । वहां 
वह हिन्दू, मुसलमान, सिख सबकी शुश्रषा करती थी। वहांसे उसको 
भागना पडा। वहां से निराश्चित होकर श्रा गई थी। सुशीलाजीने 
उनको कहा कि जब और कोई काम नहीं तब कुरुक्षेत्रमे काम करो तो 
वह उनको वहा अपने साथ ले गई। आजथोडा वहाका हाल सनानेके 
लिए यहां आगई थी । आज हमारे मशीजी यहां है। उनकी लडकी भी 
डाक्टर बन गई है । वह कहती है कि में कुछ तो करू, खामखा 
यहां खाली बैठे क्‍या करू गी । वह भी वहां चली गई । उस डाक्टरनीने 
आज मुझे यह भी सुनाया कि वहा लोगोंकी शुश्रूपा तो होती है, लेकिन 
डाक्टर काफी नही है । वहा इतने लोग भरे है, इतनी आपत्ति और 
व्याधि भरी है कि जो दो-तीन महिला डाक्टर है वे काफी नहीं है । वहां 
काफी डाक्टरोको जरूरत है। अंगर डाक्टर जाते हैं तो वे सेवा कर 
सकते है--कोई मेरे-जैसे नीम-हकोम तो है नही, उनके पास तो विलायती 
दवा होनी चाहिए, क्योकि वे विलायती डाक्टर होते है। उनके. पास 
पूरी दवा नहीं है, लेकिन वह उन्हे मिल जानी चाहिए। औरतें पडी हैं, 
बच्चे पड़े हैं। वे हमेशा भिखारिन तो थी नहीं। ऐसी भी ऑरत 
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हैं कि उनका एक बच्चा भीतर है और एक गोदमें । ऐसे हमारे 
हाल है । 

इसमें हम किसको क्‍या दोष दें? कोई ऐसा कहें कि हकूमत नालायक 
है, लेकिन हकमत वया जानती थी कि इतनी परेशानी होगी। हमने 
तो कभी हकूमत चलाई नहीं थी । श्रभी तो इकमतको चलाते दो ही 
महीने हुए । जब ऐसी आपत्ति आ पडती है तो हम कैसे उसको पहुंच 
सकते थे । इसको तो हमे बर्दाइत करना ही* है, लेकिन इसे बर्दाइत 
करते हुए हम पागल बन जाय॑ं, रोषकों कम न करें और कहे कि वहां 
उन्होंने एक मुक्‍्का मारा तो हम दो मारंगे, दो मारे तो हम चार 
लगायगे, चार मारे तो श्राठ मारेंगे । तब्‌ तो यह सिलसिला कही मिटना 
ही नही है। पीछे हमको यह भजन गानेका अ्रधिकार नही रहता है । 
अगर गाय तो सच्चे दिलसे गाना चाहिए। अगर हमारा मधुर कंठ 
है तो केवल मधुर गानोके लिए नहीं होना चाहिए। उसको 
भगवानकी भवितके लिए इस्तेमाल किया जाय. । अगर उस माधुयसे 
किसीके दिलमे भगवान बेंठ जाय. और वहा उसकी प्रतिप्ठा हो 
जाती है तो ठीक है । 

एक तरफ तो हमारा यह हाल है और दूसरी तरफ काश्मीरका 
मामला है। यहांसि जितने हवाई जहाज जा रहे है, उनमें मुझको ऐसा 
लगता है कि फौजके आदमी ले जा रहे हैं। वहासे कुछ लोग जो 
डरपोक है, भाग-कर आ रहे है। उनको भागना वया था ! और भाग 
कर जायंगे कहा ? वे क्‍यो न बहादुरीसे मर जाय॑ं ? इस तरहसे 
सारा काश्मीर भी जमीदोज हो जाय. तो मुभपर कुछ असर होनेवाला 
नही है। मै तो हसते-हंसते श्रापको यही सुनानेवाला हूं कि उसपर आप 
सब नाचे। लेकिन शत यह है कि वहां सब लोग बहादुरीसे मुर जाते 
है-- बूढे श्ौर बच्चे भी। अगर कोर्ड कहे कि बच्चे क्यों, तो मैं 
कहूंगा कि वे बच्चे कहां जायंगे ” आखिर वे अपने मां-बापके साथ 
रहते है। तो वे सब वहां पड़े हैं, लेकिन उन सबको हथियार कहांसे 
दे ? मेरे-जेसेको तो हथियारकी दरकार नहीं रहती। आखिर जान 
हे,तो सब डीज पर फिदा करना है। तब तो हम« कह सकते है कि 
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हमारी जो आत्मा है वह अमर है । अगर हम ऐसा नहीं करते तो 
उसका मतलब यह है कि हम गशरीरकों ही आत्मा मान लेते है। और 
उसको पूजा करते है; लेकिन दरीरको भी एक दिन तो मरना है ही । 
चूकि बच्चा माको गोदमे रहता है, इसलिए अगर मां मर जाती है, तो 
बच्चेकों भी मर जाना है। मरना ही है तब खुशीसे मरत्रा चाहिए । 
वे कहे कि अगर अफ्रीदी लोग तबाह करने आए है ज्ञो हम खुद अपने 
आप तवाह हो जाते है । जितने लब्करके लोग वहाँ गए है वे भी नाचते- 
नाचते मरेंगे। मरनेके लिए तो वे वहां गये ही है। जिंदा कब रहेगे- ? 
तब जब कि यह मालूम हो जाय कि अब यहा खेर है, काश्मीरपर कोई 
चढ़ाई नही करता है, पूर्ण जाति हो गई है । अभ्रब तो काश्मीर शेख 
अब्दुल्लाके हाथ में पडा है । वह हिंदू, मुसलमान, सिख, सबको भाई- 
जसा समभता है। बाहर से भी जो लोग काम्मीरमे झाकर रहते है, 
और अंग्रेज भी जो वहां जाते है, उन सबका वह दोस्त है । वह तो 
सबको बुलाता है कि आओ, और यहांकी खूबिया देखो, यहाके फल 
खाश्नो , वहांकी कारीगरी तो बहुतही सदर है। लोग हाथसे बहुत 
खूबसूरत कपडा बनते है और पेट भरके उसका दाम लेते है। ले क्‍यों 
नही, क्योंकि काहइ्मीर तो आखिर इसीपर जिंदा है। तोअ्ब शेख 
अब्दल्ला काश्मीरका मालिक बन गया है। महाराजा तो है, लेकिन उनके 
नामपर ही वह मालिक बना है । महाराजाने भी उनको कहा है कि कुछ 
करना है तो करो, अगर काश्मीरकों रहना है तो रहेगा, और जाता है 


तो जांयगा | 
एक तरफ तो कुरुक्षेत्रमी, दूसरी तरफ काम्मीर में क्‍या हो रहा है 


और तीसरी तरफ देखो तो हमको यहाँ इन चीजोंकों भी बर्दाइत करना 
पड़ रहा डै। पाकिस्तानमें इतने गुसलमान भाग गए है; जो बिना 
सबब भागते है वे जायं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन कुछ 
हमारे डरसे भी जाते हैं। कुछ मुसलसान भाई मेरे पास आाते है तो मे 
शर्म आती है । वे कहते हैं कि हम अब खड़े नहीं रह सकते, पता 
नही कब मार दिये जायंगे । डरने उनके हृदयमे इस तरहसे प्रवेश कर 
लिया है । मुझको यह बुरा लगता है। इसी तरह से एक औरत आती 
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है और कहती है कि मुझे डर लगता है, वहां पठान मेरे पीछे पड़ा है । 
यह सुनकर मेरा हृदय रोता है । मै कहता हूं कि जिसके पीछे भगवान 
है तो पठान या कोई भी हो, उसकी उसको परवाह क्‍या ? लेकिन यह 
तभी हो सकता है जब उसको यह पता हो कि मेरे पास भगवान है। 
अगर कोई वदमाश आता है, चाहे वह पठान हो, हिंदू हो या सिख हो, 
क्योंकि बदमाशी पठानका ही क्षेत्र हो एसा थोडा ही है, बदमाश तो 
सब जगह पडे है, वे भी ऐसे बदमाश और व्यभिचारी हो सकने हैं 
तो एतिक्रता स्त्री उस्ते देखकर काय उठेगी । लेकिन वह क्‍यों कांप उठे ? 
आप तो यह मानते ही है कि सीताजी कभी नहीं डरी। रावगाके 
कंघेपर रहते हुए भी वह नही डरी । तब भी उसको सुनाती थी कि 
राम मेरा पति है, वह मेरे पास पडा है। तो राम तो भगवान ही था 
न, इसलिए वह सुनाती थी कि खबरदार, यदि तूने मुफे छुम्मा तो भस्म 
हो जायगा । वह छोटी-सी लडकी थी, लेकिन उसमें पवित्रता थी, 
जिसकी वजहसे वह डरी नहीं । पवित्रता सबसे बड़ा हथियार होता 
है। अगर हम इस बलासे मुक्ति पाना चाहते है तो जेसा क्रि ग्रभी 
भजनमे कहा है वसा हम सब बन जाय । हर एक स्त्री और पुरुष जो 
प्राथनामे आते है वे अगर सब ऐसे बन जाय तो वह गुलाबकी खुशबूकी 
मानिद सारे हिदुस्तानमें फेल जायगा । तो आज जो हम पागल-से बन 
गये है और जो विपत्ति आ गई है, वह पवित्रताके आनेसे कचरेकी 
तरहसे साफ हो जायगी । में तो ईश्वर से यही प्रार्थना करू गा कि हम 
अच्छे बनें, काश्मीरमे जो हो रहा है उस भयसे मुक्त हो जायं और लोग 
जो निराधार होकर आ गये है, उनका भी भला हो । 
कुरुक्षेत्रम तो, जेसे डाक्टरनी मुझे बताती है, कुछ बदमाश आदि 
भी आगये है। जब एक दफा एक आादमीको कम्बल मिल गधा तो 
वही आदमी दूसरी तरहसे कम्बल लेने आता है। वे इतना नही जानते 
कि सब लोगोंको ओढ़ने और पहननेको तो मिला ही नहीं । बहुत-सी 
औरतें ऐसी हैं जो वहासे जो कपड़े पहनकर आई है वही उनके शरीरपर 
अबतक हैं । मुझको तो सुनकर भी यह बर्दाश्त नहीं होता--देखनेके 
पीछेब्न जाने वैया होगा ? तो वें डाक्टरनी कहती है, श्रैतिशयोक्ति तो वे 
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कर नहीं सकती, कि मेने अपनी आंखोंसे देखा है कि यह सब इसी तरहसे 
चलता है। इतनी बातें उसने मुझको स॒नाई। 

में तो इतना ही कहता हुं कि हम समभ जाय॑ कि हमारा अधर्म 
हमे कहां लेजा रहा है ” हम कहींपर स्थिर होते है या नही और तब 
हम पीछे सोचें कि हम ऐसे, देशक वासी है या नहीं कि जहां,न आह है, 
न शोक है । 


* १३६ : 


२ नवंबर, १६४७ 


(प्राथंनासभामें आज कई लोगोंने कुरानशरीफकी आयत पढ़े जाने- 
पर आपत्ति की । फलस्वरूप गांधीजीने प्राथंना आरंभ करनेसे पहले 
कहा--) 
भाइयो और बहनो, 

कुरानशरीफके कुछ टीकाकारोंने जो अर्थ लगाए है वे सही नही है । 
में तो उसे पढकर हिंदु-धर्ंसे नीचे नही गिरता हूं, ऊचा ही जाता हूं। 
में दावा करता हूं कि हिंदुस्तानमे या उससे बाहर भी सबसे आला 
दर्जेका जो हिंदू है उससे में कम नही हूं; क्योंकि में वेदको माननेवाला 
हूं, गीताको पढ़ता हुं और उसमे जो लिखा है उसपर अमल करता हूं । 
मुभको तो बचपनसे ही यह सिखाया गया है कि दुनियामें कोई ऐसी 
जगह नही है जहां ईश्वर न हो । 

ब्रजकिशनजी नुनाते है कि विरोध करनेवालोंका संघ श्राज कुछ 
बड़ा है। वे कहते है कि हमको विरोध तो है, कितु चूकि मुभकों 
सुनना चाहते है, इसलिए बर्दाइत कर लेते है। में कहता हूं कि इसको 
बर्दाइत बया करना था। इससे न तो आपको फायदा होगा, न 
मुझको । अगर आपको मेरे साथ बंठकर प्रा्थना करना है तब तो उस 
विरोधको बर्दाइत करना ठीक है । श्राप इसलिए बर्दाश्त न करें कि 


प्राथंना-प्रवचन ३३ 


मै महात्मा ह या मेने हिंदुस्तान वी सेवा की है। आप मेरा दर्शन 
करना चाहते है । इसलिए में पूछता हूं कि क्‍या आप दिलसे प्रार्थना 
करना चाहते है । 

(सब लोगोंद्वारा रजामदी प्रकट करनेपर प्राथंना आरभ हुई और 
प्राथंना शातिसे हुई । प्रार्थनाके बाद गाधीजीने भाषगा करते हुए कहा ) 

आप लोगोने तो अखबारोम देखा ही होगा, लेकिन मुझको भी कुछ 
पता चल जाता है कि काशस्मीरम व्या हो रहा है। श्रब तो वहा खेर 
है, यही कहना चाहिए । खेरके माने यह कि काञ्मी रमें श्रीनगर अ्रवबतक 
साबित पछ है | लुटेरे लोग अबतक उसपर कब्जा नहीं ले पाए और 
पीछे तो दिन-प्रति-दिन कब्जा करना उनके लिए मुब्किल ही होना 
चाहिए । लुटेरे जो होते है वे लड़ाकू तो होते नहीं । क्योंकि वे कोई 
हकसे तो वहा गए नहीं । इसलिए जगतम उनकी निदा ही होनेवाली 
है, ज्यों-ज्यों दिन जाते है त्यों-त्यों उनका दबदबा क्षीग होता जाता 
है । जो लब्कर जाता है उसका सुभीता रहता टै, वक्‍त मिल जाता है । 
और वह वक्‍त मिल रहा है। हवाई जहाजसे अधिक लब्कर तो जा 
नहीं सकता, बहुत मुसीबत होती है, लेकिन हकूमतकी सब मदद कर 
रहे है एसा में सुनता हूं । वे सब शौकसे मदद करते है, इसलिए आ्रारामसे 
सब हवाई जहाज जाते है। हवतबाई जहाज हकूमतके तो है नही, वे सब 
अपनी-अपनी निजी कपनियोके है और अश्रच्छा काम समभकर अपने हवाई 
जहाज हकूमतको दे देते है । 

एक बात और है--वह यह है कि जो आजाद हिंद फौज सुभाष 
बाबूने बनाई थी और उसके लिए हम सब सुभाष बाबूकी होशियारी, 
बहादुरीकी तारीफ करते है और तारीफ करनेकी बात है ; क्‍योंकि जब 
वह हिदुस्तानके बाहर था तब उसने सोचा कि चलो थोड़ा फौजी काम 
भी कर लू । वह कोई लडवया तो जा नही । एक मामली हिदुरतानी 
था । जैसे दूसरे वकील, बेरिस्टर रहते है वसे सुभाष बाबू थे। फौजकी 
कोई तालीम तो पाई नही थी, हा, सिविल स्विसम जेंसा आम तौर 
होठा है, थोडी चुडसवारी सीझ्ध ली होगी । लेकिन पीछे उन्होंने फौजी 
शास्त्र थोढा पढ़ लिया होगा। इस प्रकार उनके मातहत जो सेना 
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बनी थी, मै सुनता हूँ कि उसके दो बडे अफसर, जिनसे म॑ जेलमें तथा 
उसके बाहर भी मिला था, काइमी रपर हमला करनेवालोंसे मिले हुए 
हैं; यह मुझको बहुत चुभता है। ये सुभाष बाबूके मातहत खास काम 
करनेवाले थे और हमेशा उनके साथ रहा करते थे । सुनाष बाबू 
लश्करसे कोई ब।त छिपाकर रख तो सकते नही थे क्योंकि उन्हें उनके 
मारफत काम लेना पडता था | वे आज लुटेरोंके सरदार होकर जाते 
हैं तो मुको चभता है। अगर उनको अखबार मिलते है याजों मे 
कहता हूं उसको वे सुन लें तो में अ्रपनी यह नाकिस आवाज उनको 
पहुंचाता हु कि आप इसमे क्‍यों पडते है और सुभाष बाबूके नामकों 
क्यों डुबाते है ? श्राप ऐसा क्‍यों करते है कि हिंदूका पक्ष लें या मुसल- 
मानका पक्ष लें, आपको जातिभेद करना नही चाहिए। सुभाषबाबू तो 
ऐसे थे नही ; उनके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, हरिजन 
आदि सब रहते थे | वहां न हरिजनका भद था न इतर जनका । वहा 
तो हिंदुस्तानियोंम जातपातका कोई भेदभाव था ही नहीं । यों तो सब 
अपने धर्मपर कायम थे, कोई धर्म तो छोड़ बठे थे नहीं । लेकिन सुभाष- 
बाबूने कब्जा कर लिया था, उनके चित्तका हरगा कर लिया था, 
शरीरका हरण नहो किया था। ऐसा तो चलता नही था कि अगर आजाद 
हिंद फौजमे शामिल नही होता है तो काटो । लोगोंकों इस तरह काटकर 
वे हिंदुस्तानको रिहाई दिलानेवाले नहीं थे। इस तरहसे बडे हुए और 
बडप्पन पाया । तब आप इतने छोटे जयो बनते है, और इस छोटे 
काममें वयों पडते हैं। श्रगर कुछ करना ही है तो सारे हिदुस्तानके 
लिए करो | वहां जो मुसलमान है, श्रफ्रीदी है उनको कहें कि यह 
जाहिलपन क्‍यों करना ? लोगोंको लूटना और देहातोंको जलाना क्‍या ? 
चलो महाराजासे मिलें, शेख अब्दुल्लासे मिलें, उनको चिट्ठी लिखें कि 
हम आपसे मिलना चाहते है, हम यहां कोई लूट करने तो आए नहीं 
हैं। श्राप इस्लामको दबाते है, इसलिए आपको बताने आए है, यह तो 
में समझ सकता हूं | तब तो आप सुभाष बाबूका नाम उज्ज्वल करेंगे 
आऔर उन अफ्रीदी लोगोंके सच्चे शिक्षक बनेंगे । अ्फ्रीदी लोग कंसे 
रहते हैं, उनमें भी लुबेरे हैं या नहीं है, यह में नहीं जानता हूं । लेकिन्- 
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मेरी निगाहमे वे भी इन्सान है। उनके दिलमे भी वही ईश्वर या खुदा 
है, इसलिए वे सब मेरे भाई है $ अगर में उनमें रहूं तो उनसे कहूंगा 
कि लूट क्‍या करना, एक दूसरेपर गुस्सा क्या करना । में यह तो कहता 
नही कि तुम्हारे पास जो बंदूकें या तलवार है, उन्हे छोड दो। उनको 
रखो ; लेकिन जो दूसरे लोग डरे हुए है, मुफलिस हैं औरतें है, बच्चे 
है उनको बचानेके लिए । उसमें वया है, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान । 
तो में कहूंगा कि ये जो दो अफसर है, जिनका नाम मेने सुन लिया 
#, वे सुभूष बाबूका नाम याद करे | वे तो मर गए, लेकिन उनका नाम 
नही मरा, काम तो नही मरा । 

अरब मेरा दिल आगे बढता है कौयदे आजम जिन्‍नाकी तरफ । उनको 
मै पहचानता हूं। मै तो उनके घर जाता था और एक दफा तो १८ 
बार गया था। में उसको तपनच्चर्या मानता हूं। बादमे भी उन्होंने और 
मेने एक चीजमें दस्तवत किये थे और उसमें भी हम दोनों हिस्सेदार 
बन गए थे । तब भी उनके साथ मीठी वातें होती थी। इसलिए में 
तो उनसे, लियाकतञझ्नोली साहबसे और उनके मंत्रिमंडलसे कहूंगा कि 
यह क्या बात है कि आप जवाहरलाल-जसे श्रादमीको कहते है कि आप 
धोखेबाजी करते है। जवाहरलाल और उनकी सरकारको इसमे धोखे- 
बाजी क्या करनी थी ! में कहूंगा कि जवाहर तो किसीसे भी धोखा करने- 
वाला नही है, जेसा उसका नाम है वसा उसका गुण है । उनकी सरकार 
में जो सरदार या दूसरे आदमी है उनको भी में पहचानता हूं । वे भी कोई 
धोखेबाज नही है । अगर वे काइ्मीरसे मशविरा करना चाहते है तो 
उसका यह मतलब नही है कि वे फुसला रहे है। जवाहरलाल तो पहले 
भी उनसे बात करता था और अकेला शेख अब्दुल्लाके लिए उनसे 
लड़ता था। तो उसको इसमें धोखा क्‍या करना था ? धौखेबाजी 
करनेसे हिंदुस्तान या कोई और मुल्क बच थोड़े सकता है। तब वे 
ऐसा क्‍यों कहते हैं? तो काश्मीरमें जो अ्क्रीदी लोग चले* गये हैं, 
उनको कुछ-न-कुछ उत्तेजना तो पाकिस्तानसे मिलती ही होगी तभी 
तो वे कोई काम कर सकते है, नही तो वे कंसे कर सकते थे ? अगर 
मै*पाकिस्तानमें होता तो में उनको ऐसा काम करनेसे रोक देता। 
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पाकिस्तानकें उदासीन रहनेपर तो वे ऐसा काम कर नही सकते थे, 
लेकिन यहां तो उदासीन ही नहीं उससे ज्यादा है । 
मेरे पास दो हिंदू- एक कराचीसे और दूसरे लाहौरसे, श्राये है । 
मुझको सनाते हे कि कराचीमे बुरा तो हुआ, लेकिन अ्रब दिन-प्रतिदिन 
च्छा होता जाता है। तब: क्या तुम वहांके लोगोंसे कुछ कहोगे कि वे 
क्यो घबराते है ? बहा जो सिधो मसलमान है, वे हिदुओके साथ मिल- 
जुलकर रहे है, बाज दफा भ॑गड़ा ता हुआ है; लेकिन उसके बाद फिर 
दोस्त बन गये है, उसका ता में गवाह हूं । वहां सब कुछ ठीक हो. गया 
है, ऐसी वात नहीं है। लेकिन मत्रिगरा ऐसा चाहते है । दूसरे सज्जन 
बताते है कि लाहौरमे कितनी बडी-बडी हवेलिया थी | वे सव वेकार हो 
गई है । वहा हिंदू तो कोई ज्यादा है नहीं--केवल मुट्ठीभर रहे है । 
लेकिन जो मंत्रिमंडल है, वह चाहता है कि हिंदू-सिख सव रहे । हा, 
सिखोंके रहनेपर तो कुछ एतराज है; लेकिन तो भी वे काफी वहां है। 
मेने वहाँ खूबीकी बात यह सुनी कि लाहौरमे एक मुसलमान, जो 
शरीफ आदमी है, किसी सिखको श्रपने यहा रखा हुआा है। तो 
उन्होंने जो आखों देखा हे वह सुनाया कि उसी मुसलमानके घरमें 
एक कमरा है, जहां उन्होंने गुरुग्रथ साहब खोलकर रखा है और बडी 
अदवसे उसको रखता है। चूँकि वह मुसलमान उस सिखका दोस्त 
है, इसलिए उसको बचा लिया । यह मुभको अच्छा लगता है। पीछे 
एक सिख ही मुभको सुना गये है कि ऐसा वहुत जगह हुआ है, जहां 
मुसलमान दोस्तोंने हमे अपने घरोमे रखा। दोनों ही जगहोंसे मुझे 
ऐसी ही खबरे मिली है। तो पीछे क्या वजह है कि यहासे इतनी बडी 
सख्यामें मुसलमानोंकों पाकिस्तान भगाया जाय ? क्‍या वजह है कि 
हिंदू और. सिख वहासे भगाकर यहा आते है ? इसका क्या 
नतीजा आना है? यही न कि हम्त सब बरबाद होते है। जब लोग 
अपना घर-बार छोडकर जाय तब ऐश-श्रारामसे तो वे रह नही सकते । 
ऐश-आराम तो अपने घरमें ही रहकर मिल सकता है। घर छोडनेके 
बाद न तो अच्छा खाना मिलता है और न पहननेको मिलता है ॥ 
अ्रभी शिविरोंमें ठंडमें* पड़े रहकर लोग थरथर कापते हैं'। तो वे, 
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कहते हैं कि हमारे साथ यह क्‍या हुआ ? हमारी हकूमतने यह क्‍या 
किया ? हमने क्या गुनाह कियाँ कि जिस कारणासे हमें इस परेशानी में 
'पड़ना पडा है। उनको तो ऐसा लगता है कि वहां तो इदंगिदंमें 
मुसलमान पडे है और यहां इदेगिद हिंदू पडे हैं। तब यह बर्बादी कहांतक 
चले और कबंसक चले । इसका क्या बतीजा निकलेगा ? नतीजा तो 
भगवान ही निकाल सकता है, लेकिन मभक्रो तो यह बुरा ही लगता है। 

पाकिस्तानके बायदे आजम एसा क्‍यों कहते है कि हिंदू और सिख 
तो हमारे दुश्मन है। मेले श्रादमी तो हिंदू सिख मुसलमान सबमें ही 
पड़े है, लेकिन सारी जातिको दुश्मन कहना बहुत बुरी बात है। मैं तो 
बड़े अ्दबसे सारे मंत्रिमंडल और लोगोकों कहूंगा कि अगर आप चाहते 
है कि हिंदुरतान बर्बाद न हो और वह दूसरोंके हाथों में न चला जाय 
तो पीछे आपको शरीफ बनना है। 

जिन आदमियोंने श्राज कुरानश रीफकी आयत पढ़नेपर जिस शराफत- 
से विरोध किया उसके लिए मैं उनको जितना धन्यवाद द उतना कम 
है । इससे वे भी अहिसासे काम लेना सी 4 लेंगे। उन्होंने ठीक ही कहा 
कि हमको कुरानशरीफकी आयत तो पसंद नहीं है, लेकिन प्राथना 
निविरोध चलने दी, यह मुझे श्रच्छा लगा । इस तरहसे हम हिदुस्तानके 
वास्ते देवी शक्ति पेदा कर रहे हैं, श्राहिस्‍ता-ग्राहिस्‍ता हो रहा है, छूमंतर 
करनेसे तो पैदा हो नहीं जाती, लेकिन आखिरमें यह शक्ति पैदा हो 
जायगी। मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि श्राजाद हिंद फोजके उन दो 
बड़े अफसरोंको सद्वुद्धि दे। और हिंदुस्तानका जहाज, जो आज डावां- 
डोल हो रहा है, वह सीधे-सादे शांत पातीमें चले । 
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यदि एक जहर दूसरे जहरसे मिल जाय तो इस बातका निश्चय कौन 
करेगा कि उनमें पहले कौन-ध्षा डाला गया था। और यदि इस बातका 
निश्चय हो भी जाय' तो इससे फायदा क्या होगा ? लेकिन हम यह जानते 
है कि यह जहर तमाम पश्चिमी पाकिस्तानमे फंल गया है, लेक्नि वहाकी 
हकमतने शायद इसमें जहर नही माना है। ईश्वर करे कि यह जहर 
महदृद रहे ओर ,काबूमें रहे । तब हम इस बातकी आशा कर सकेंगे कि 
समय आनेपर यह जल्दी ही दोनों हिस्सोंसे निकाल दिया जायगा। 

डा» राजेद्रप्रसादजीने प्रातीय प्रधांनों या उनके प्रतिनिधियों तथा 
ओर लोगोंकी जो मीटिंग उनको खुराक-कंटोलके मसलेपर मशवरा देनेके 
लिए बुलाई है, मै समभता हूं कि आ्राज मुझे उसी बहुत जरूरी मामलेपर 
कुछ कहना चाहिए । 

अबतक जो कुछ मैंने इन दिनोंम सुना है उससे मै तिलभर भी 
अ्रपनी इस रायसे नही हटा हूं कि कंट्रोल जल्द बिलकुल हट जाने 
चाहिए और यदि वह रहे भी तो छः: माहसे अधिक तो हरगिज 
न रहे । एक दिन भी नहीं गुजरता जो मेरे पास तार या पत्र न झाते हों 
और उनके बाज-बाजमे तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियोंके होते है, जो यह 
बडे जोरके साथ कहते हैं कि दोनों कंट्रोल हटा देने चाहिए। में फिलहाल 
दूसरे कंट्रोल अर्थात्‌ कपडेके कंट्रोलको छोड़ देना चाहता हूं। कट्रोलसे 
धोखा बढता है, सत्यका दमन होता है, काला बाजार बढ़ता रहता 
है श्नौर बनावटी कमी बनी रहती है 4 सबसे ज्यादा तो यह लोगोंको 
कमजोर बना देता है, वह निरुत्साही हो जाते है, श्रौर उनमे अपने 
पैरोंपर खड़े रहनेकी शिक्षा जिसे एक पीढ़ीसे वह सीखते श्ञाये हैं. 
भुला बैठते हैं। वह सदा दूसरोंके मुंहकी' ओर ताकते रहते हैं । 
इस दुर्घटनासे बढ़कर, प्रदि कोई दूसरी हो सकती है तो “वह है 
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मौजूदा भाई-भाईका कतल, जो एक बड़े पंमानेपर चल रहा है, और 
पागलपनसे तबादला-अाबादी, जिसके कारण बिला जरूरत मौतें, भूखों 
मरना, रिहायश और कपड़ेका न मिलना--खासकर इस आनेवाले 
जाडेके मौसममे - - हो रहा हे, शायद कट्रोलकी दुर्घटना इसके बराबर 
हो । 

दूसरी दुर्घटना देखनेमे बढी-चढ़ी मालूम होती है, लेकिन हमें पहली- 
को भी भूलना नही चाहिए, जो इतनी दिखाई नहीं देती । 

यह खुराकका कंट्रोल हमें पिछली बडी लडाईकी खतरनाक विरासतमें 
मिला है । उस वक्‍त कट्रोल शायद जरूरी था, क्‍योंकि अनाज श्रौर दूसरी 
खुराक बहुत बडी मिकदार मे बाहर*देशोंमे भेजी जाती थी । इस गेर- 
कुदरती निर्यातका परिणाम यह ञ्राना जरूरी था कि अ्रनाजकी कमी हो 
जाय, और बहुत-सी बुराइयोंके होनेपर भी राशनिग जारी करना पड़ा । 
अब अगर हम चाहे तो निर्यातको बंद कर सकते हैं | दुनियाके उन भूखे 
प्रदेशोंकी हम मदद कर सकते है, यदि हम बाहरसे हिदुस्तानके लिए 
अनाज आनेकी उम्मीद छोड दें; क्‍योंकि इतना अनाज उनके लिए बच 
जाता है। मैने अपने जीवनमे, जिसकी दो पीढी गुजर गई, कई कुदरती 
दुष्काल देखे है; लेकिन मुझे याद नहीं आता कि कभी राशनिगका खयाल 
भी आया हो । 

ईश्वरकी कृपा है कि इस वक्‍त बरसात टीक-ठीक हुई है । इसलिए 
खुराककी सच्ची कमी नहीं है । हिंदुस्तानके देहातोंमें काफी अनाज, दालें 
और तेलके बीज मौजूद हैं। कीमतोपर जो बनावटी कंट्रोल होता है 
अनाज पेदा करनेवाले उसे समझ ही नहीं सकते, इसलिए वह खुशीसे 
अपना अनाज जिसकी कीमत खुले बाजारमे उनको भ्रधिक मिल सकती 
है, देना पसंद नही करते । इस हकीकतकोा सब लोग जानते है । इसके 
लिए जरूरी नही है कि कोई ऐदादःप्रो-शुमार जमा किये जाएं या इसको 
साबित करनेके लिए कि अनाजकी कमी है लबे-लंबे लेख और मजमून 
लिखे जायं । इतनी उम्मीद रहती है कि हमे कोई आबादी बढ़ जानेका 
भूत दिखाकर नही डरायगा" 

हमौरे मंत्री जनताके है और जनतामेंसे हैं / उनको इस बातका 
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गभिमान नहीं करना चाहिए कि उनका ज्ञान उन अनुभवी लोगोंसे 
अधिक है जो हकूमतकी गद्योपर नही बठे है, लेकिन जिनका हृढ विश्वास 
है कि कट्रोल जितनी जल्दी हटे उतना श्रच्छा होगा । एक वद्यका कहना 
है कि खराकके कट्रोलके कारण, वे लोग जो राणनपर रहते है उनके लिए 
यह नामुमक्रिन कर दिया है कि खाने लायक अनाज उनको मिल सके, 
और इसलिए ये लोग गैर जरूरी तौरपर ऐसी बीमारियोंके शिकार हो 
रहे है, जो सड़े अनाजके खानेसे पेदा होती है। बजाय कट्रोलवाली 
खराकके सरकार बडी आसानीसे उन्हीं गोदामोमे अ्रच्छा अनाज बंचनेके 
काममें ला सकती है जिसे वह खुले बाजारमे खरीद सकेगी। एसा 
करनेसे कीमते अ्पने-प्राप ठीक हो जायंगी और जो अनाज, दालें तथा 
तेलके बीज छपे पड़े हैं सब बाहर निकल आएगे। क्या सरकार अनाज 
बेचने और पैदा करनेवालों का विश्वास नही करेगी ? 

जम्हरियतमे अगर लोगोको मध्य हकूमतकी रस्सीमें बांधा जाय 
तो टूट पड़ेगे । वे एतबार करनेसे ही बढ सकते है । 

अगर लोग इस कारगणासे मरने नगेंगे कि वे मेहनत नहीं करना 
चाहते और एक दूसरेको धोखा देते है तो ऐसे लोगोके मरनेका स्वागत 
किया जाय । फिर लोग काहिल और खुद-गर्ज रहनेके पापकों नहीं 
दोहराएंगे । 


* १३८ : 
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भाइयो और बहनो, 

भ्राज,तो सिर्फ हमारे पुराने समभ्य' मित्रने ही कुरानको आयत 
पढ़नेपर एतराज उठाया है । इसलिए में एक पंजाबी हिंदू निराश्चितके 
दर्देभरे खतकी चर्चा करूगा । उन्होंने पजाबमें बहुत कुछ सहा 
है । कुरानकी भ्रायत पढ'नेका उन्होंने विरोध किया है। में नही जानता 
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कि वे भाई यहां मौजूद है या नहीं । वे यहां हों या न हों, लेकिन मैं 
उस खतकी उपेक्षा नही कर सकता । वह गहरे दर्दस लिखा गया है। 
उसमे काफी अ्रच्छी दलीले दी गई है। लेविन वह अज्ञानसे भरा हुमा 
है, जो गुस्सेकी उपज है। उसकी हर लाइनमें गुस्सा भरा हुआ है । 
आजकल फरीब-करीब मेरा सारा समय, हिंदू या सिख निराश्ितों या 
दिव्लीके दःखी मुसलमानोंकी दर्द भरी कहानिया सुननेमें ही जाता है । 
मेरी आत्माको भी उतना ही दुख और उतनी ही चोट पहचती है । 
लेकिन भ्रगर में रोने लगू और उदास बन जाऊ, तो वह अहिसाका सच्चा 
रूप नही होगा । अगर में अहिसासे इतना कोमल वन जाऊ, तो दिन- 
रात रोता ही रहं और मुफ्के ईश्वरकी उपासना करने, खाने-पीने या 
सोनेका भी समय न मिले। लेकिन मैने तो बचपनसे ही अ्रहिसक होनेके नाते 
द्‌:खोको देख-स नकर, रोनेकी नही, बल्कि दिलकों कठोर बनता लेनेकी आदत 
डाल ली है, ताकि मे दु'खोंका मकावला कर सक । क्या पुराने ऋषि-मुनियोंने 
हमे यह नही बताया है कि जो आदमी अ्रहिसाका पुजारी है, उसका दिल 
फूलसे भी कोमल और पत्थरसे भी कठोर होना चाहिए ? मेने इस उपदेशके 
मुताबिक जीनेकी कोशिश की है। इसलिए जब इस खतकी शिकायतों-जैसी 
शिकायतें मेरे पासआझाती है, या जब में अपने मुलाकातियोंके मुहसे 
गुस्से और रजभरी कहानियां सनता हूं, तो में अपने दिलको कडा बना 
लेता हूं। सिर्फ इसी तरह में मौजूदा सवालोंका सामना कर सकता हूं । 
वह खत उद्‌ लिपि मे लिखा है। इसलिए मेंने श्रीत्रजकिशनजीसे कहा 
कि उस खतवी खास-खास बाते मुझे लिख दें । 

खतमे पहला इलजाम मुभपर अपना वचन तोडनेका लगाया गया 
है | उन्होंने लिखा है, क्या आपने यह नही कहा है कि आपकी प्रार्थना- 
सभामें अगर एक भी आदमी कुरानकोी आयत पढ़नेपर एतराज उठा- 
एगा, तो आप उसका मान रखेंगे और उस शामको प्रार्थना नही करेंगे ?' 
यह आ्राधा सच है, और पूरे भूठसे ज्यादा खतरनाक है । जब प्रेने पहले- 
पहल एतराज उठानेपर अपनी प्राथ्थना बंद की थी, तब मैने यह जाहिर 
किया था कि मै प्राथंना इस इरसे बंद करता हूं कि सभाके इतनी 
औैंडी तादादवाले लोग विरोध करनेवालेपर गुस्सा होकर उसके साथ 
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मारपीट तक कर सकते है। यह कई महीने पहलेकी बात है। तबसे 
लोगोने अपनेपर काबू रखनेकी कला, सीख ली है। और, जब लोगोंने 
मुझे इस बातका वचन दिया कि विरोध करनेवालेके खिलाफ न तो 
वे अपने मनमे गुस्सा रखेगे और न किसी तरहका वर, तो मेने फिर 
आम प्राथना करनेकीी बात मान ली। और जंसा कि # जानता हूं, 
इसका नतीजा अच्छा ही हुआ है । विरोध करनेवालोंका बरताव बिल- 
कुल सभ्यताका होता है और अपना विरोध दर्ज करानेके सिवा वे प्राथना- 
मे किसी तरहकी रुकावट नही डालते । इसलिए में आशा करता हूं 
कि खत लिखनेवाल भाई यह देखेगे कि मैने अपना वचन भग नही किया 
है, और विरोध करनेपर भी प्राथंना चालू रखनेका नतीजा ग्रभीतक 
बिलकुल अच्छा ही रहा है । में आप लागोका यकीन दिलाता हूं कि 
जहातक में अपने बारे मे जानता हूं, मैने जन-सेवकके नाते अपनी 
इतनी लंबी जिंदगीमे दिया हुआ वचन तोडनेका कभी अपराध नही 
किया है । 

खत लिखनेवाले भाईने मुभपर दूसरा यह इलजाम लगाया है कि 
“जब आप कुरानकी आयतें पढते है और यह भी कहते है कि सब धर्म 
समान है, तब आप जपजी और बाइविलमेंसे क्‍यों नही पढ़त ?” इस 
बातसे भी लिखनेवाल भाईका गज्ञान जाहिर होता है। वे मेरे उस बयान- 
को नही जानते, जिसमे मेने बताया था कि पूरी भजनावली किस 
तरह तंयार हुई। आश्रम-भजनावलीमें बाइबिल और ग्रंथमाहिबमेसे भी 
काफी भजन लिये गए है। 

उन भाईकी तीसरी शिकायत यह है कि आपके बड़े-बड़े काग्रेसी 
नेता पश्चिमी पजाब या पश्चिमी पाकिस्तानके दूसरे किसी हिस्सेको 
छोड़कर यहां आए हैं। लेकिन यूनियनमें वे निराश्चितोंकी तरह रहकर 
दूसरे निराधश्चितोंकी कठिनाइयों और मुसीबतोंमे साथ नही देते । पाकि- 
स्‍्तानमें उनके पास जैसी हवेलिया थी, उनसे ज्यादा अच्छी हवेलियां 
उन्होंने यहां ले ली हैं और उनमें मौजसे रहते है। ये कांग्रेसी लेता 
उन निराश्चितोंस बिलकुल अशभ्रलग रहते' हैं, जिनके पास न तो रहने, 
के मकान हैं न सर्कसे बचनेके लिए गरम कपड़े । गरम कँपड़ोंकी क;७८ 
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तो दूर रही, बहुतसोंके पास बदलनेके दूसरे कपडे ही नहीं है; न 
उन्हें अच्छा खाना मयस्सर होता, है । अगर यह शिकायत सच है, 
तो यह हालत शंनाक है। मेने तो अपनी प्रार्थना-सभाग्रोंम साफ शब्दोंमें 
उन धनी निराश्नितोंकी निदा की है, जो गरीब निराश्रितोंके साथ मुसी- 
बतें उठानेके बजाय उनका साथ छोडकर मौज मारते है। यह धर्म 
नही, अ्रधर्म है । धनियोंकों अपने गरीब भाइयोंके सख-दु खमे साथ देना 
चाहिए । ' 

इसके बाद उन भाईने मुझे यह ताना मारा है कि आप पाकिस्तान 
जानेका इरादा रखते थे, लेकिन अभीतक गए नही । यहा दिल्‍लीमे श्रापका 
क्या काम है ? आप दु.खो हिदुओ्ों और सिखोकी मदद करनेके लिए 
पाकिस्तान जानेके बजाय अपने मूसलमान दोस्तोंकी मदद करना क्‍यों 
ज्यादा पसंद करते है ? लेकिन शिकायत करनेवाले भाई यह नही जानते 
कि दिल्लीके अपने फर्जको भुलाकर में पाकिस्तानके हिंदुओ और सिखोंके 
द्‌ः:खोको कम करनेकी आशासे पाकिस्तान नहीं जा सकता । मैं कबूल 
करता हूं कि मै मुसलमानों और दूसरोंका दोस्त हूं, क्‍योंकि मै हिदुश्रों 
और सिखोंका भी वसा ही दोस्त हूं । भ्रगर मैं किसी आदमीकी सेवा 
करता हूं, तो इसी भावनासे प्रेरित होकर कर्ता करता हूं कि वह सिर्फ 
हिंदुस्तानका या किसी एक धर्मका ही नही, बल्कि सारी मनुष्य-जातिका 
अंग है। दिल्लीके हिंदू और सिख निराश्चितों और दूसरोको यहांके 
म्सलमानोके दोस्त बनकर यह साबित कर दिखाना है कि दिल्लीमें 
मेरे रहनेकी कोई जरूरत नहीं है। तब मै इस पूरे विश्वासके साथ 
पाकिस्तानकी तरफ दौइ जाऊंगा कि मेरा वहांका दौरा बेकार नही 
जायगा । 

शिकायत करनेवाले भाईने कस्तूरवा-फंडकों भी नहीं छोडा । 
उन्होने पूछा है कि कस्तूरबा-फंडका*कंसे इस्तेमाल किया जा रहा है 
और उसे निराश्चितोंको राहत पहुंचानेके काममें क्यों नहीं खर्च किया 
जा सृकता ? पहली बात तो यह है कि वह फंड एक खास मकसदसे, 
तब इकट्ठा किया गया था जय मैं जेलमें था। यानी वह हिदुस्तानके 
सफडोंकी औरतों और बच्चोंकी सेवाके लिए जमा किया गया था । उसका 
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एक टस्टी-मंडल है। हमेशा सावधान रहनेवाले ठक्‍कर बापा उसके 
सेक्र टरी है। और उसका पाई-पाईका हिसाब रखा जाता है, जिसे जनता 
देख सकती है। इसलिए लिखनेवाल भाईके सुझावके मुताबिक वह फड 
निराश्चितोकी सेवामे नहीं खर्च किया जा सकता । और ऐसा करनकी 
जरूरत भी नहीं है। निःाश्ितोकी राहतके लिए उदारतासे पैसा दिया 
जा रहा है और सब जानते है कि मेरी कवलोकी अपीलका जनताने 
कितनी उदारतासे स्वागत किया है। सरदार पटेल ने इस बारेमे एक 
खास अपील निकाली है । लोगोने उदारतासे उसका स्वाशत किया और 
आज भी किया जा रहा है। 

खत लिखनेवाले भाईकी आखिरी शिकायत है “जब पाकिस्तानमे 
सुञ्नरोंके कतलपर रोक लगा दी गई है, तब यूनियनमें गो-हत्या क्यो नहीं 
बद को जा सकती ?” मुझे इसकी जानकारी नही है कि पाकिस्तानमे 
सुअरके कतलपर कानूनी रोक लगाई गई है । अगर शिकायत करनेवाले 
भाईकी सूचना सच है, तो मुझे दःख है। मै जानता हूं कि इस्लाममे 
सञ्ररका गोइत खानेकी मनाही है। लेकिन ऐसा होनेपर भी मै इसे ठीक 
नही मानता कि गेर-मुस्लिमोंकोभी सूश्नरका गोण्त खानेसे रोका जाय'। 

क्या कायदे आाजमने यह नही कहा है कि पाकिस्तान ईश्वरशाही 
राज नही है और उसमे धर्मको कानूनका रूप नही दिया जायगा ? लेकिन 
बदकिस्मतीसे यह बिलकल सच है कि इस दावेकों हमेशा अमलम सच 
साबित नही किया जाता । क्‍या हिंदुस्तानी सघ ईश्वरशाही राज बनेगा 
भ्रौर क्या हिंदू-धमंके उसूल गर-हिदुओओपर लादे जायगे ? मुझे यह 
ग्राशा नही है | ऐसा हुआ तो हिदुस्‍्तानी-संघ आशा और उजले भविष्य 
का देश नही रह जायगा । तब वह एंसा देश नही रह जायगा जिसकी 
तरफ सारी एशियाई और अफ्रीकी जातियां ही नही, बल्कि सारी 
दुनिया आशाभरी नजरसे देखती है । दुनिया यूनियन या पाकिस्तानके 
रूपमें (हिदुस्तानसे ओछेपन और धामिक पागलपनकी उम्मीद नहीं करती। 
वह हिदुस्तानसे बड़प्पन, भलाई और उदारताकी आ्राशा करती है, 
जिससे सारी दुनिया सबक ले सके और आजके फंले हुए प्नधेरेमे प्रकाश 
'पा सके । 
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में गायकी भक्ति और पूजाम किसीसे पीछे नहीं हूं, लेकिन वह 
भक्ति और श्रद्धा कानूनके जरिए किसीपर लादी नहीं जा सकती । 
वह मुसलमानों और दूसरे सारे गर-हिदुओंके साथ दोस्ती बढाने और 
सही वरताव करनेसे पैदा हो सकती है। गुजराती और मारवाडी लोग 
गायकी रक्षा करनेमे सबसे आगे माने जाते हैं। लेकिन वे हिदू-धर्मके 
उसूलोंको इतने भूल गए है कि दूसरोपर “तो वे खुशीसे पाबदिया 
लगाएगे और खुद गाय और उसकी सतानके- साथ बहुत बुरा बर- 
ताव करेगे। आज दुनियाम हिदुस्तानके मवेशी ही सबसे ज्यादा उपे- 
क्षित क्यो है » जैसा कि माना जाता है, वे दुनियामे सबसे कम दूध 
देनेके कारण देशपर बोभ क्‍यों बन, गए हैं ? बोभ ढोनेवाले 
जानवरोंके नाते बैलोंके साथ इतरा बुरा बर्ताव क्‍यों किया जाता 
हा 

हिदुस्तानके पिजरापोल ऐसे नहीं हैं जिनपर गव॑ किया जाय । 
उनमें बहुत पेसा लगाया जाता है, लेकिन वहा पशुश्रोंका साइंसी और 
बुद्धिमानी-भरा पालन-पोपषरणा शायद ही किया जाता हो । वे पिजरापोल 
हिदुस्तानके जानवरोंको नया जन्म कभी नहीं दे सकते । वे मवेशियों- 
के साथ हमदर्दी और दया का बर्ताव करके ही ऐसा कर सकते है । 
मेरा यह दावा है कि मुसलमातनोंके साथ दोस्ती बढा सकनेके कारण 
मैने, कानूनकी मदद लिये बिना, दूसरे किसी हिंदूवे: वनिस्बत ज्यादा 
गायोंको कसाईके छुरेसे बचाया है । 


* शैर६ 5४ 
भ नवंबर, $६४७ 


भाइयों और बहनो 


गज तो मझे आप लोगोंसे कुरानशरीफकी आयतके विरोधके 
बारेमे कुछ कट्दना नही है | यह मैं हमारी धन्य घडी मानता हू। एक 
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भाईको आपत्ति है ही, लेकिन वे तो हमारे मित्र बन गए है। वे विरोध 
तो करते हैं, लकिन सम्यतासे । उसक़े बाद वे बिलकुल खामोश रहते है, 
इसको मै विरोध मानता ही नहीं । ऐसा सब लोग भी विरोध करे तो 
हम कुछ खोते नही है । विरोध रहते हुए भी वे पीछे प्रार्थनामें मग्न 
रहते है ऐसा मैने उनकी जबानसे सुना है । तो यह अच्छा ही है । 
ग्राज आपने जो भजन सना है वह एक हरिजन बालकका है । 
उसका कठ मधुर है यह तो आपने सुन ही लिया। रामधुन भी उसने 
अच्छी तरह चलाई । यह मेरा एक ही अनुभव नहीं है । मै तो 'रि- 
जनोंके वीचमे रहता हु और सारे हिदुस्तानम तो मैने बहुत दफा 
यात्रा की , है और सारे देशके हरिजनोंके सपर्कमे आया हू । अगर 
हम खुद नहीं जानते हों श्रौर हमको कोई परिचय न दे तब तो हम 
हरिजनोंको किसी तरह पहचान नहीं सकते | जो गुण दूसरे इन्सानमे 
है वे सव उनमे भी है । कछ दुगु णा भी हैं, लकिन वे उन्हीमे हो ऐसा 
थोडा ही है । और लोगोंमें भी है । सदगुण और दुगु गए आखिर सबमे भरे 
है । लेकिन हरिजनोंमें मूकको विशेषता तो लगती है, और वह यह 
है कि अगर किसी हरिजन वालककों थोंडा सगीत-शिक्षण देते है तो 
वह आगे बढ जाता है। चूंकि हमने उनको अबतक गिराकर रखा 
है, इसलिए अब अगर उनसे कोई महब्वबतस बात करता है और 
मोहब्बतसे काम सिखाता है तो पीछे व ध्यान रखकर मेहनत करते 
हुए आगे बढ जाते है । धनी लड़के तो गुमानमे पडे रहते हैं और 
यह सोचकर कि हमारे मा-बापके पास काफी पंसा है, अपने काममे 
ध्यान नहीं देते । लेकिन चूंकि हरिजन लोग आमतौरपर गरीब है 
और उनका अछूत मानते है, कोई उनका अपने नजदीक नहीं बंठने 
देता तब अगर कोई उनको अपने पास बिठाते हे, साथ ही खाते-पीते 
है और सब कुछ करने है तब उनका हृदय भर जाता है। सब तो 
ऐसे नही हैं--मैंने ऐसे लापरवाह हरिजनोंकों भी पाया है कि उनके 
लिए चाहे जितना करों, उसकी कोई कीमत ही नहीं करते। रंसे 
दूसरे भी पड़े है--सब कोई ऐसे हारेजन थोड़े हैं । उनको हिदू 
धर्मने सैकड़ों वर्षोसि गरानेकी कोशिश की है, लेकिन तो भी वे ग्रप 
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धर्मपर कायम रहते है और दूसरोकी निस्व॒त उनमें अधिक ग्रुण पाये 
जाते है । 

पंढरपुरका नाम तो आपने नहीं सुना होगा। महाराष्ट्रमे वह 
यात्राका एक स्थान है | वहां जो मूर्तियां है उनके लिए इतनी दत- 
कथा भरी है,कि में उन सबको सुनाना नहीं "चाहता हूं । तो वहाका 
मंदिर हरिजनोंके लिए खुलता नहीं था। इसपर साने गुरुजी वहा 
जाकर बंठ गए और मंदिरके टस्टियोंसे कहा कि जब सब जगहके मंदिर 
खुल गए है तो यह क्‍यों न खुल । जब नहीं खुला तब उन्होंने उपवास 
शुरू कर दिया। साने गुरुजी तो भक्त पुरुष था, तो वे उसको कंसे 
मरने देते ? उनके दिलमें घान आया, सहम आया ; लेकिन कहा कि हम 
क्या करें, कैसे खोले, उसमे काफी टेकनिकल रुकावटे है, जिन्हे दूर 
करना हागा । पीछे मावलंकरजी वहां पहुंचे औरे उनके कहने-सुनने- 
पर उन्होंने उपवास छोड दिया, लेकिन इस शर्तंपर कि अगर वह 
नही खुला तो उनका फांका फिर चलेगा। अब मेरे पास तार आया 
कि जो बिल बननेवाला था वह बना “लिया और वह मंदिर हरि- 
जनोंके लिए खुल गया। सबने राजी होकर खोला और हजारोंकी 
तादादमे लोग वहां गए--कोई विरोध नहीं हुप्रा--एक-दोका रहा 
होगा गायद हजारोमे । तो पढरपुरका इतना भारी मंदिर इतनी 
मेहनतके बाद आखिर खुलकर रहा । जितनी ज्यादतियां हमने हरि- 
जनोंपर की है भ्रगर वे हट जाय तो सारा हिदुस्तान बहुत ऊँचे 
चला जाता है। लेकिन आज तो हम गिरते जा रहे है, क्योंकि हममे 
वेमनस्यथ भर गया है । हिंदुस्तान कोई हमेशाके लिए तो दीवाना 
बना नही रहेगा, ऐसी उम्मीद करके मै बैठा हूं--आगे भगवान्‌ 
जाने । 

मेरे पास दो चार प्रश्न आ गए हैं*-बसे तो वे अलग-श्रलग खतोंमें 
हैं, लेकिन उनको इकट्ठा कर लिया गया है। पहले प्रश्नमें तो एक 
मुसलमान भाई पूछते हैं। जेसा कि कल बताया था कि हम गोमांस 
छड़वानेके वास्ते किसीको मजबूर नही कर सकते, उनसे विनय कर 
रूएते हैं और समभा सकते है । अगर उनकी *समभमें भरा जाय 
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३, 


ग्रर उसको छोड दं, फिर चाहे वे हमारे प्रति मोहब्बत दिखानेके 
लिए करते हो तो वह बड़ी अच्छी बात है । लेकिन ऐसे भी हिंदू बहुतसे 
है जो मांस खाते है चाहे वह मछली हो या और कोई दूसरा मांस 
हो | ऐसे तो वहुत थोडे हिंदू है जो धर्म सममभकर मांस नहीं खाते । तो 
क्या आप उनको मजबूर करेगे श्लौर कहेगे कि अगर मांस खाना नं 
छोडते तो हिदुस्तानकों छोडो नहीं तो मार डाले जाओगे ? अगर ऐसा 
नहीं हो सकता तो मुसलम'नोंने क्या गुनाह किया ? उनको क्‍यों मजबूर 
किया जाय ? मैं जानता हू कि ऐसे पागल हिंदू भी पड़े है जा मुसलमानों- 
को मजबूर करते है । मै तो कहूंगा कि यह अ्रत्याचार है जिससे हमे वचना 
चाहिए । ु 

दूसरा प्रशन एक और है जिसमें एक हिंदू लिखते है कि यह तो 
ठीक है कि सव हिंदू ज्ञो वमनस्थसे नहीं भरे है लेकिन तुम बात तो 
करते हो कि मूसलमानोकों अपने घर नहीं छोडने चाहिए, अगर मरना 
है तो मर जाय॑ । ऐसी ज्ञान-वार्ता तो तुम सूनाते हो, लेकिन इससे सबको 
ज्ञान तो नही मिल जाता है। एक तरफ तो यह ज्ञान-वार्ता चलती 
रहे और दूसरी तरफ मसलमानोंको यहातक्र परेशान किया जाय 
कि वे अपने घरोंसे बाहर कही जा नहीं सकते--उनकाो ये धमकिया 
दी जाय॑ कि यहांसे भागते हो या नहीं, नहीं तो मार डाले जाओगे । 
मुसलमान जिस मुहल्लेम रहते है वहाँस अगर बाहर जाय॑ तो कट 
जायं, लेकिन अ्रगर मुहल्लेमे ही रहे तो खाय कहासे ? उनमें कारीगर 
या मजदूर लोग होते है। मान लीजिए कि एक जुलाहा है और वह 
कपड़ा बुनता है तो पीछे हिंदू कहे कि हम तो उसका कपड़ा नहीं 
लेंगे और अगर कोई लेनेकी जुरत करे तो उसको काट डालेंगे 
तो फिर आपने अगर उसे वहा रहने भी दिया तो उसका कोई भ्रर्थ 
नही रह जाता। मजदूरी करनेवाला अपने मुहल्लेके अंदर ही कंसे 
सीमित रह सकता है ? वह तो गुलामसे भी बदतर हो जाता है । 
छोटा-सा तो मुहल्ला है और उसमेसे वाहर नही जा सकता तो गुजारा 
कंसे करे ? कोई धनी मुसलमान तो ऐसे छोटे मुहल्लेमें रहता नहीं 
है और गरीब लोग झगर बाहर न जाय॑ तो गुजारा कैसे करें ? एक ओर 
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तो उनपर ऐसी ज्यादतियां करें और दूसरी ओर मेरे-जसे आदमी कहें 
कि मर जाओ तो वह निकम्मी बात हो जाती है। 

हम लोग गुमानसे ऐसा कहते हैं कि दिल्‍ली मे तो सब कुछ ठीक 
हो गया, कोई बडी घटनाए तो होती नहीं; लेकिन मैं तो कहूंगा कि 
ग्रगर थोड[ु-सा भी है तो वह हमे चुभना ऋहषहिए। मुझे तो बार-बार 
यह कहना और सुनाना होगा कि जब हिदुस्तानमें ऐसी बाते हो रही है 
तो हम किस मृहसे मुसलमानोकों हिंदुस्‍्तान॑मे रहनेको कहे । जितने 
मुम्नलमान हैं वे पाकिस्तान चले जाय और वहां जितने हिंदू और सिख 
है वे यहा आरा जायं, तव तो हम हमेशाके लिए एक-दूसरेके दुश्मन बन 
गए । और पीछे पेट भरकर हमको लडना है । ऐसी वाहियात चीजसे 
तो हम बच जाय॑ । 

एक तीसरा प्रइन है--वह थोडा पेचीदा है। है भी और नहीं भी 
है। मुभकों एक मुसलमान भाई लिखते है कि बता दो तो मुभकों 
और सब मसलमानोंको अच्छा लगेगा । इसी बीचमे ब्रजकिशनजीने 
कहा कि यह तो हिदूका प्रव्न है। कितु किसीने भी किया हो, प्रश्न 
तो वह है न। पूछने लायक है और नहीं भी । “तुमने तो अपनी यह 
प्रटिसा अग्रेजोकों भी बताई थी जब वे हार रहे थे और उनको हथि- 
यारोसे लड़ाई न लडकर अहिसक होनेकी सलाह दी थी। वहा तो 
तुमने इतनी जुरंत की, लेकिन यहाकी हकूमतको अहिसाको लडाई 
लडनेको क्यो नहीं कहते ! ” मैने तो बता दिया कि मै हुं कहा, और कौन 
मेरी मानता है। कहते ती है कि सरदारजी तो तुम्हारे है, पंडितजी 
तुम्हारे नही है तो कौन हैं, मौलाना भी तुम्हारे है। मेरे है भी और 
नही भी है। मैने तो अपनी अहिसा छोडी नहीं है। मै तो उसको सीखता 
ही आया हूँ और वह तबतक चली जबतक आजादी नही मिली थी । 
भ्रब वे कहते हैं कि भ्रहिसासे कारोबार कैसे चला सकते हैं, तो पीछे लश्कर 
तो है ही, और उस लब्करको लेकर बठ गए है। अरब मेरी कीमत 
नहीं रही है। जब मेरी कीमत ही नहीं है तब मै लोगोंमे कैयों पडा 
हूँ । लेकिन इसी आशासे कि शायद लोग मेरी सुन लें । आखिर 
आप-जैसे ब्थोड़ेसे लोग तो शभ्राते ही हैं और सुद्र्यतासे बेठकर मेरे 
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साथ प्राथंना करते है। जसे झाप है ऐसे शायद दूसरे भी हो जाय और 
पीछे सबमे ज्ञान हो जाय । मेरी बातका कुछ असर हो जाय. । इसी 
लालचके वशमे पडा हूँ और इतना कर रहा हूं। मै नही जानता कि 
कहातक ईश्वर मुभसे काम कराना चाहता है। वह चाहे तो आज 
भी मुभका बंद कर सकता है । अब अगर यहा बंठे-बठे सांस उडा दे 
तो मै खत्म हो जाता हूं । 'इसलिए जो चीज मैने हिटलर-म॒ुसोलिनी, 
चचिल तथा जापानकों कही थी उसी चीजपर मै आज भी कायम 
हूं और अपनी हक मतकों भी वही कहता हूं । लेकिन काश्मीरम तो शेख 
अब्दुल्ला है जा बडी बहादुरीस लड रहे है -- बहादरीकी मैने कमेशा तारीफ 
की है । यह ठीक है कि वे हिसा करते है, लेकिन उसमें बहादुरी 
तो है, उसकी तारीफ तो मै करू गा । मै तो सुभाष वाबू की भी तारीफ 
करता हूं, कोई इसलिए थोड़े करता हूं कि मुझे उनकी हिंसा पसद 
थी। जो आजाद हिंद फौज बनाई बह मेरेंस थोडे बन सकती 
थी। जब मै अ्रच्छी चीज देखता हूं और अच्छोका अच्छी न बताऊ 
तो मै अहिसक नहीं हो सकता । अगर शजणेख अब्दुल्ला वहा आखिर- 
तक लड़ता रहे और हिढ़ओं और सिखोंको साथ रखे तो वह बुलद 
काम हों जायगा। जो लोग यहा पडे है उनपर भी इसका बड़ा 
अग्रसर हाने वाला है इसमे मुभे जरा भी शक नहीं है । लेकिन अगर 
मेरी अहिसा चले और सब मेरी बात माने तो जो लब्कर हम 
भेजते है व भी न भेजे । अगर भेजे ता वे भी अहिसक लह््कर भेजे । 
वे वहाँ जाते है, अगर अफरीदी लोग मार डालते है और वे ख़ुणीसे मर 
जाय॑ तो वह अहिसक युद्ध हो जायगा ; क्योंकि वे अहिसक होकर मरते 
है। शेख अब्दुल्ला भी उन अफरीदियोसे कहेगा कि आप श्रीनगर ले 
सकते है, लेकिन तब, जब हम सब मर जाय॑ं । कितु व तो हथियारों से 
लड़नेवाले है और वहादुरीसे लड॒ले है। तब वे भी अभ्रहिसक बन सकते 
है, हालाकि वह अ्रहिसाका रूप नहीं होता । मान लीजिए कि एक 
लाख श्रेफरीदियोंका दल यहां आ जाता है और उन सबके पास 
हथियार हैं और मट्ठीभमर लोग मासूम,बच्चों और स्त्रियोंकी रक्षाके 
लिए हथियार लेकइ उनसे लड़ते हैं और लड़ते-लडते मर>“जाते है तृढ 
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हथियारबद होते हुए भी अ्रहिसक-जसे बन जाते है । लेकिन मै किसको 
बताऊं ? श्राज तो आपस -आपसमें जहर फल गया है और एक-दूसरेको 
बरी तरहसे वहशियाना तौरसे काटते है। उसमे भी मै यह अहिसाका 
सरल पाठ नही बता सकता हूं। उस वक्‍त चचिल साहब तो नहीं कह 
सकते थे लेकिन आज होख अब्दुल्ला तो कह सकते हैं और जो लश्कर 
गया है वह भी कह सकता है कि अग्रर तुम्हारी अहिसा दिल्ली में 
काम नही कर संकती, वहा तो वहशियाना, काम हो रहा है; लेकिन 
हम जो करते है वह वहशियाना भी नहीं है तब उनको यह कहनेका 
हक मिल*जाता है और मै उसका कबूल करता हूं। अगर मै यहाके 
सब हिंदू, मुसलमान, सिखोको अपनी अहिसा समझा दू तो पोछे 
वे मझको कुछ नहीं कह सकते । तंब तो मैं खुद एक अहिसक सेना 
लेकर काश्मीरमें या कहो पाकिस्तानमे या हर जगह जा सकता हूं 
गर मेरा काम बहुत सरल हां जाता है और उस अहिसाका प्रभाव 
इतना पडे कि वह देखने लायक हों । लेक्नि ऐसा अवसर कहासे 
आ्राए ? मेरी अगर आप लोग सुने और जो कहता हूं उसपर अमल 
करें, मेरे शब्दोंमे ज्यादा गक्ति, हृदयमे ज्यादा बल हो, मेरी तपछचर्या 
चाहे वह कितनी भी है और उससे भी आगे बढ जाय, और मेरे 
एक-एक शब्दोंमे इतनी गवित हो कि वह सारे हिंदुस्तानकों पकड़ ले 
तो मेरा काम बन जाय । लेकिन आज तो मै लाचार-सा हूं। अगर 
आप लोग भी ईव्वरस प्रार्थना करें किवे मेरे छाब्दोंमे प्रभाव डाले 
और जहां तक मुझे लाया है उससे भी आगे ले जाय. ओर इस शरीरसे 
ओर भी ज्यादा काम करा ने तो हिदुस्तानका प्रभाव सारे जगत पर पड़ 
सकता है । 

इन दिनों जो एशियाई प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन हो रहा है उसमे 
इंग्लैड, चीन, अमरीका तथा पाकिस्तानके प्रतिनिधि आए थे और कहते 
थे कि तुमने तो बडा काम किया है। उनकी यह तारीफ मुझे चुभती 
थी । आज तो मै दिवालिया बन गया हूं--भ्राज तो मै कुछ्सुना नहीं 
संकता और कल सुनाया था उसकी गश्रब कोई कीमत नही । आज तो मै 
तारीफके,लायक तभी बन सकता हंं जब लोगोंपर मेरा प्रभाव पडे, 
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लेकिन वह दिन तो आज है ही नही, मैं तो श्राज लाचारीका प्रदर्शन 
आपके सामने कर रहा हू । 
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(प्राथंनाके बाद गाधीजीन एक दोस्तद्वारा भेजी हुई .अखबाराकी 
दो कतरनोंका जिक्र करते हुए कहा-- ) 
भाइयों और बहनों, 

में लखकका नाम जानता हूं। लेकिन मैं न तो उनका नाम बताना 
चाहता हु और न उन लेखोका ब्योरा ही देना चाहता हूं। मै सिर्फ 
इतना ही कहना चाहता हूं कि वे लख हिदू-धर्मकी सेवा करनेके ख्यालसे 
लिखे गए है। लेकिन उनमे जान-बृभकर भूटठी बाते कही गई है। 
जब नई बातें नहीं कही जाती, तो हकीकतोंदों तोड-मरोडकर पेण 
किया जाता है। लेकिन में यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि ऐसा करनेसे 
कोई मकसद पूरा नहीं होता --धमंका तो विलकुल नहीं। जब इलजामो- 
की बूनियाद सचाई पर नही बल्कि भृठ पर होती है, तव जिनपर इलजाम 
लगाया जाता है उन्हें कोई चोट नहीं पहुचती । इसलिए मैं जनताकों 
चेतावनी देता हूं कि वह ऐसे गझ्रखबारोंका समर्थन न करे, भले उसके 
लेखक कितने ही मशहूर क्‍यों न हों । 

खुराक-मंत्रीने गेर-सरकारी लोगोंकी जो कमेटी बनाई थी, उसने 
अपनी रिपोर्ट उनके सामने पेश कर दी है। उस कमेटीकी सिफारिशोपर 
कोई फैसला करनेके डा० राजुद्रप्रसादककों मदद देनेके लिए सूबोके 
जो मंत्री या उनके प्रतिनिधि दिल्‍ली आए थे, उनसे मैं मिला था । जब 
मैने इछु मीटिगक वारेमे सुना, तो मैन डा० राजेंद्रप्रसादसे कहा कि 
वे मुझे उन लोगोंके सामने अ्रपनी बात रखनेका मौका दें, ताकि मै 
उनके शकोंको दूर कर सकूं। क्योंकि मुझे इसका पूरा युकीन है कि 
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अनाजका कट्रोल हटानेकी मेरी राय बिलकुल ठीक है। डा राजेद्र- 
प्रसादने तुरत मेरा प्रस्ताव मान लिया और मुझे मत्रियों या उनके 
प्रतिनिधियोंके सामने अपने विचार रखनेका मौका मिला। मुझे अपने 
पुराने दोस्तोसे मिलकर बडी खुशी हुई । मैं यद्दृ कहता रहा हू कि जहा- 
तक साप्रदायिक भगडोंके बारेमे मेरी खयका सबंध है, आज उसे 
कोई नहीं मानता। लेकिन यह कह सकनेमे मुझे खुशी होती है कि 
खुराकके सवालपर मेरी रायके बारेमे ऐसी वात नहीं है। जब बगालके 
गवनर मि० कंसीसे मेरी कई मलाकाते हुई थी, तभीसे मेरी यह राय 
रही है कि हिदुस्तानमे अनाज या कपटेपर कंट्रोल रखनेकी बिलक्‌ 
जरूरत नहीं है । उस समय यह मालूम नहीं था कि मुझे लोगोका सम- 
थंन प्राप्त है या नही । लेकिन हाजलकी चर्चाओ्रोम यह जानकर अच- 
रज हुआ कि मुझे जनताके जाने और अनजाने मेबरोका बहुत वहा 
समथथंन प्राप्त है । अनाजकी समस्याके वारेमे मेरे पास जो बेशुमार खत 
आते है, उनमे म॒झे एक भी ऐसा याद नहीं आता जिसके लेखकने 
मेरी रायस अलग राय जाहिर की हो । मै श्री घनव्यामदास बिडला 
ग्र लाला श्रीराम-जस बड़े-बड़े लोगोकी राय नहीं जानता, न मै यही 
जानता ह कि इस बारेसे मझे समाजवादी पार्टीका समर्थन मिलेगा 
या नहीं । हाँ, जब डा० राममनोहर लोहिया म्‌भसे मिले, तो उन्होंने 
अ्रनाजका कट्रोल हटा देनेकी मेरी रायका प्रा-पूरा समर्थन किया। 
मभे; यह वाहनेमे काई हिचकिचाहट नहीं होती कि आज देशको अरनाजकी 
जिस तगीका सामना करना पड़ रहा है, उसमें डा० राजेद्रप्रसादकी 
रहनुमाई उनकी कमेटीके एक या ज्यादा मेबर करें न कि उनका पूरा 
स्टाफ । 

ग्रव मैं कपडेके कट्रोलकी चर्चा ककू गा । हालाकि अनाजके कट्राल- 
को हटानेके बनिस्बत कपडेके कट्रोलकों हटानके वारेमे मेरा ज्यादा 
'पक्‍का विद्वास है, फिर भी मुझे डर हे कि कपड़ेके कट्रोलकी बारेमें 
मुझे; उतना समर्थन प्राप्त नृही है जितना कि अनाजके कंट्रोलके 
बारेमे । काग्रेसने मेरी इस रायका खुशीसे समुर्थत किया था कि 
खादी देशी या विदेशी मिलके कपड़ेकी पूरी जगठ ले सकती है। उसने 


पड प्रा्थना-प्रवचन 


स्व० जमनालालजीके मातहत एक खादी-बोर्ड कायम किया था, जिसे मेरे 
यरवदा जेलसे रिहा होनेके बाद अखिल भारत-चरखा-संघका विशाल 
रूप दे दिया गया था | हिंदुस्तानमे ४० करोड लोग रहते हैं । अगर 
पाकिस्तानका हिस्सा उससे अलग कर दिया जाय, तो भी उसमें ३० 
करोड़से ऊपर लोग बचेगे। उनकी जरूरतकी सारी कपास देशमे पैदा 
होती है । उनको कपासक बुनने लायक सूृतम वदलनेके लिए देशम 
काफी कातनवाले मौजूद है। और उनके हाथकते सूतको बुननेके लिए 
हिदुस्तानमे जरूरतसे ज्यादा जुलाहे भी है। बहुत बडी एजी लगाए 
बिना भी हम देशमें अपनी जरूरतके चरखे, करघे और दूसरा जरूरी 
सामान आसानीसे बना सकते है । इसलिए जरूरत सिर्फ इस बातकी 
है कि हम अपने-आपमें पक्का विश्वास रखें और खादीके सिवा दूसरा 
कोई कपड़ा न इस्तेमाल करनेका इरादा कर लें । आप जानते है कि 
देशम महीन-से-महीन खादी तेयार की जा सकती है और मिलोंसे भी 
ज्यादा अच्छे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। भ्रव चूकि हिदुस्तान विदेशी 
जुएसे आजाद हो गया है, इसलिए खादीका ऐसा विरोध नही हो सकता, 
जसा कि विदेशी शासकोंके नुमाइंदें किया करते थे। इसलिए मुझे; यह 
देखकर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब हम अपनी मरजीका 
काम करनेके लिए पूरी तरह आ्राजाद हैं, तब न तो कोई खादीके बारेमें 
चर्चा करते हैं न खादीकी सभावनाओ्रोंमें श्रद्धा रखते है। और हम 
हिंदुस्तानको कपड़ा पुरानेके लिए (पूरा करनेके लिए) मिलके कपड़ेके 
सिवा दूसरी बात ही नहीं सोच सकते । इसलिए मुझे रत्तीभर शक 
नही कि खादीका भ्रर्थ-श्ास्त्र ही हिंदुस्तानका सच्चा और फायदेमंद 
अर्थशास्त्र हो सकता है । 
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भाइयों और बहनो 


म॒भझे दुःख होता है कि तिहाइ और उसके आरसपासके मुसलमानोकों 
बिना जरूरत मुसीबते भेलनी पड़ती उनमसे बहुतसे जमीनोंके 
लिक है, लेकिन सताए जानेके इरस वे अपनी जमीने जात नहीं पाते । 
उन्होने अपने मवेग्ी, हह और दूसरा सामान बेच डाला है । फौज उनकी 
रक्षा कर रही है । दो हजारसे ऊपश्की तादादमे जो दुःखी लाग मेरे 
आसपास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अपने अगुप्राकी मारफत म्‌ भसे कहा 
कि हम पाकिस्तान जाना चाहते है, क्योकि यहा जीना असंभव हो 
गया है । हमारे बहुतसे दोस्त और रिइ्तेदार पाकिस्तान जा भी चके 
है । इसलिए, अ्रगर सरकार हमे जल्दी-से-जल्दी लाहौर भेज दे, तो बडी 
दया होगी । हमें फोजके लोगोके खिलाफ कोई शिकायत नही है। 
लेकिन आजका समय मै तिहाडको सभाका पूरा बयान करनेमे नहीं 
दूंगा । मैने उन लोगोंसे कहा कि मेरे हाथमे कोई सत्ता नहीं है, लेकिन 
मै आपका सर्देश खुशीसे प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री तक, जो 
गरहमंत्री भी है, पहुचा दूगा । 
मुभसे कहा गया है कि निराश्चित लोग दिल्लीम एक समस्या बन 
गए है। म॒झे बताया गया है कि चूकि पाकिस्तानमे निराश्चितोंके साथ 
जुल्म किये गए है इसलिए वे यह मानते है कि उन्हें कुछ खास ह 
हासिल है। जब वे दुकानपर कोई सामान खरीदने जाते है तो यह 
आशा करते है कि दुकानदार कभी उन्हे जरूरतकी चीजें मुफ्त दे दिया 
करें और कभी काफी कम दामोमे बेचा करे । कभी-कभी तो एक-एक 
ग्रादमी सेकडो रुपएका सौदा खरीद लेता है। कुछ निराशख्तित तांगे- 
वालोंसे यह उम्मीद करते है कि वे उनसे बिलकुल भाड़ा न लें या 
मामूलीसे, कम भाड़ा लें। अगर यह रिपोर्ट सच है, तो यह कहना मेरा 
फर्ज है कि निराश्चित लोग वह सबक नही सीख रहे है, जो मुसीबतें 


५६ प्रार्थ ना-प्रवचन 


दुखियोंको आम तौरपर सिखाती है । ऐसा करके वे अपने-प्रापको और 
देशको नुकसान पहुंचाते हैं श्रौर काफी: पेचोदा बने हुए सवालकों और 
भी पेचीदा वना रहे है। अ्रगर उनका ऐसा वरताव जारी रहा, तो वे 
दिललीके दुकानदारोंकी हमदर्दी जरूर खो देंगे । 

साथ ही, मैं यह सममे नहीं णता कि निराश्चित लोग, जिनके 
बारेम यह कहा जाता है कि वे पाकिस्तानमे अपना व कछ खोकर 
यहा आए है, सैकड़ों रुपयोंका सामान कंसे खरीद सकते है । मैं यह भी 
चाहूंगा कि काई निराश्चित बिरले और जरूरी मौकोंकों छोडकर 
घूमनेके लिए भगवानके दिए हुए पावोंके सिवा दूसरी किसी चीजका 
उपयोग न करें | इसके अलावा मुझे यह ठताया गया है कि दिल्लीमे 
जबसे लाखों निराश्चित आए है, तवसे तेज दाराबोसे होनेवाली झ्रामदनी 
बहुत ज्यादा बढ गई है । दरअसल उन्हे यह समझना चाहिए कि जब 
केंद्र और सूबोंकी सरकारें कांग्रेसकी मांगोंको पूरा करेगी, तो हिंदुस्तानी 
संघर्मं न तो तेज शराबें मिलेंगो और न अफीम-गांजे-जेसी दूसरी 
नगीली चीजें देखनेको मिलेंगी । यही हाल पाकिस्तानका भी हो सकता 
है । दयोंकि हमारे मुसलमान दोस्तोकों पुरी शराब-बदीका ऐलान 
करनेके लिए काग्रेसके ठहरावकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्‍या निरा- 
श्रित लोग, जिन्होंने बडी-वबडो मुसीबत सही है, शराब और दूसरी 
नशीली चीजोके इस्तेमालमें या एश-श्रारामम डूबनेस अपने-आ्रापको 
रोक नहीं सकते ? मुभे आशा है कि निराध्चित भाई और बहन मेरी 
उस सलाहको मानेंगे, जो मैंने अपने पिछले भाषणरोमे उन्हें दी है। 
वह सलाह यह है कि निराश्वित जहाँ कही जाप, वहांके लोगोंमें 
दूधमें शक्करकी तरह घुल-मिल जायं और उनपर वो न बननेका 
पक्‍का निश्चय कर लें। धनी और गरीब निराश्चित एक ही अहाते या 
केपमें साथ-साथ रहे और पूरे सहयोगसे काम करे, ताकि वे आदर्श और 
स्वावलंबी नागरिक बन सके । 
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(आज हमेशाके विरोध करनवाले सज्जनके सिवा दूसरे तीन भाइयोंने 
कुरानकी आयत पढ़नेका विरोध किया । इसलिए प्रार्थना शुरू करनेसे 
पहल गाधीजीने सभाके लोगोंसे पूछा -- ) 


भाईयो ओऔछ बहनों, 


क्या आप लोग इस पहली शतेको, पूरा करेगे कि श्राप अपने मनमें 
विरोध करनेवालोंके खिलाफ कोई गुस्सा या बैर नही रखेंगे और प्रार्थना 
खत्म होनेतक गाति और खामोणीके साथ एकाग्र मनसे बंठेगे ? 

(लोगोने तुरत एक आवाजसे कहा कि हम उस शर्तेको पूरा करंगे। 
विरोध 5रनेवाले पूरी प्रार्थनामे चुप रहे । प्रार्थना बिना किसी 
रुकावटके हुई । इसपर गाधीजीने ग्रतसमे सवको वधाई दी । गाघीजीने 
बादम कहा--) 

मुके एक सिख दोस्तका खत मिला है । उन्होंने लिखा है 
कि वे हमेशा प्रार्थना--सभास आते है और उसे पसद करते हैं। वे 
प्रार्थनाके पीछे रही रवादारीकी भावनाकी तारीफ करते है। खास 
तौरपर उन्होंने मेरी ग्रथ साहब, सुखमरिण, जपजी वगराके बारेमे कही 
गई बातोंकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप 
भजनावलीमे इकट्ठे किये गये सिख-धर्मंग्रथके हिस्सोमेस कुछ, चुन ले 
ओर अपनी प्रार्थना-सभामे रोज पढे, तो इसका सिखोंपर बड़ा असर 
पडेगा । मुझे लगठा है कि मै यह वात सारी सिख-जातिक्री तरकैसे कह 
सकता हूं । वे चुने हुए हिस्से मैं श्रापके सामने पढ़कर सुना सकता हूं ।' 
मुझे खत लिखनेवाल भाईकी वह वात मज़ूर है। लेकिन इस बात पर मै 
कोई फसला तभी करू गा, जब मैं खुद उन भाईके मुहसे कुछ भजन सुन 
लूं। इसके लिए उन्हे श्री ब्रजरकिशनजीसे समय ले लेना चाहिए। 

मैंने एक बार यह बात कही थी कि निराश्चितौंको रूई, केलिको 
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(छपा हुआ कपडा) और सुइयां मिलनी चाहिएँ, ताकि वे खुद अपने 
इस्तेमालके लिए रजाइयां बना सकें। 'इससे लाखों रुपए बच सकते 
है और निराश्चितोंकी आसानीसे श्रोढनेके कपडे मिल सकते हैं। मेरी 
इस अपीलके जवाबमे बंबईके रूईके व्यापारियोंने लिखा है कि वे ये चीजें 
देनेके लिए त॑यार हैं। इस तरीकेसे निराश्चित खुद अपनी नणरमें ऊंचे 
उठेंगे और वे सूदर सहक्रारका पहला सबक सीखेगे। लेकिन दिल्लीमे 
ही कपडेकी मिलोकी कमी नहीं है। शहरमे कई मिले चलती है, फिर 
भी मै बबईकी भेंटका स्वागत करता हू, क्योकि मै मरूजीसे दौन 
देनेवालोंपर गर-जरूरी बोभ नहीं डालना चाहता । दान देनेवाले 
जितने ज्यादा होंगे, उतना ही निराश्चितों और देशको फायदा होगा। 
इसलिए मुझे आशा है कि बंबईके रूईके व्यापारी जितनी भी गाठें 
भेज सकेंगे जल्दी-से-जल्दी भेजेंगे । धनी लोगोंका ऐसा सहयोग सरकारके 
बोभकको कम करेगा । जब हम आजाद हो गए है तब तो हर शख्स 
अपनी इच्छासे देशकी सरकारके काममें भागीदार वन सकता है, बचतें 
वह आजाद देशके नांगरिककी पूरी-पूरी जिम्मेदारियोंको समझकर अपना 
फर्ज अदा करे । 

मुझे इसमें कोई शक नही कि जब रूईकी गाठें आ जायगी, तो 
मै मिल-मालिकोंको रजाइयोंके लिए काफी छीट देनेके लिए राजी कर 
सकगा । रूईकी गांठोंकी बातपरसे कपडेका कंट्रोल याद श्रा गया । मेरी 
रायमें हिंदुस्तानके सारे लोगोंके लिए हाथसे काफी खादी तंयार करना 
संभव है और आसान भी है । इसकी एक शर्ते यही है कि देशमें काफी 
रूई मिल जाय । मैं नहीं जानता कि हिदुस्तानमें कभी रूईका अकाल 
पड़ा हो । हमारे यहा रूईकी तंगी हो ही नही सकती, क्योंकि हम 
देशकी जरूरतसे हमेशा ज्यादा रूई पंदा करते हैं। देशके बाहर 
हजारों-लाखों गांठें भेजी जाती हैं, फिर भी हिंदुस्तानकी मिलोंके लिए 
कभी रूईकी कमी नहीं होती । मैं पहले ही इस सचाईकी तरफ आप 
लोगोंका ध्यान खींच चुका हूं कि हिदुस्तानमें हाथसे धुनने, कातने और 
बुननेके सारे जरूरी औजार मिल सकते है। साथ ही, काम करनेवाले 
भी बड़ी भारी तादादमें मौजूद हैं। इसलिए, मैं तो यही कह सकता हूं 


प्रार्थना-प्रवचन प्€ 


कि लोगोंके श्रालसके सिवा दूसरी ऐसी वात नहीं है जो उन्हे यह 
सोचनेपर मजबूर करती हो कि देशैमं कपडोकी तगी है। आज देशमे 
कोई भी कपडेवाग कटोल नहीं चाहता | न मिले, न मिल-मजदूर और न 
खरीदार जनता। कटोल झालसी लोगोकी फौजको वढाकर देशको 
बरबाद कर रहे है। ऐसे लोग कोर काम न हानेसे हमेशा दगे-फ्सादकी 
जड बने रहते है है 

अगर निराश्चितोंन अपने-आरपकोा फायदेमंद कामोमे लगानेका इरादा 
कर लिया है, तो पहले वे अपने लिए रजाइया तैयार करेंगे, और बादमे 
सब औरत और मर्द श्रपता एक-एक पल कपाससे बिनौले निकालने, रूई 
धुनने, कातने-बुुनने वर्गरामे खर्च करंगें । लाखों निराश्चितोद्वारा इस 
सहकारी काममे लगाई गई ताकत सारे देशमे विजली-सी पेदा कर 
देगी। वे लोगोकों अपने पीछे चलतकी और फालतू वक्‍तको ज्यादा 
अनाज पेदा करने और अपने ही घरोंम खादी बनानेमे खर्च करनेकी 
प्रेरणा देगे। यह याद रहे कि अगर गाठे बनानेके बजाय कपास सीधे 
खेतोंसे ही पड़ोसके कातनेवालों के घर पहुचे तो एक काम कम हो जायगा 
रूई बिगड़ेगी नहीं, धुनतका काम आसान होगा और गावोंमें बिनौले भी 
बच रहेगे। 

लेडो माउंटबटेन मुझसे मिलने आई थी। वह यहाकी देवी बन 
गई है। वह हमेशा दोनों उपनिवेशोका दौरा किया करती है, अलग 
अलग छावनियोंमें निराश्चितोंसे मिलती है, बीमारों और दुःखियोंक 
देखती है और इस तरह जितना भी ढाढ़स उन्हे बंधा सकती है बंधाने- 
की कोशिश करती है । जव वह करुक्षेत्र-छवनी देखने गई, तो उनसे 
लोगोंने पूछा कि गाधीजी कब आएंगे । लेडी माउंटबैटेनके सामने इतने 
लोगोंने मुक्के देखनेकी इच्छा जाहिर की कि उन्हें पूरी उम्मीद हो गई 
कि मै क्रुक्षेत्रछावनीका मग्लाइना करने जरूर जाऊंगा। मैंने उन्हें 
यकीन दिलाया कि आपका ऐसी उम्मीद रखना बिलकुल ठीक "है। सच 
पूछा जाय तो मैने पानीपत जूनेका बंदोबस्त कर लिया है, जहाके हिंदू 
और मुसद्धमान दोनों मुझसे मिलनेके लिए बड़े उत्सुक है। उसी दौरेमें 
मैंने कुरुक्षेत्र: दौरेको भी शामिल करनेकी बात सोची थी । लेकिन मुझे 
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पता चला है कि पानीपतके दौरेमें कुरुक्षेत्र-छावनीको शामिल नही किया 
जा सकता । इसलिए ए० आई० सी० 'सी० (अखिल भारतीय कांग्रेस- 
कमेटी ) की अगली मीटिगके खत्म होनेतक कुरुक्षेत्रत्मा दौरा मुल्तवी 
रखना जरूरी हो गया है। फिर भी मुझे यह सभाया गया है कि 
कुरुक्षेत्र-जस बडे भारी कैपमें लाउड स्पीकरका बंदोवस्त करना 
कठिन काम है, लेकिन कैपके लोगों से रेडियोपर बोलमभैमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी, बशरतें जरूरी सबंध जोडनेवाली मशीन कंपम लगा दी 
जाय । ऐसा बंदोवस्त हो जानेपर मै मंगल या बुधको कुरुक्षेद्र-छावनीके 
लोगोको अपनी वात सुना सकगा और वाद में उनसे मिलने भी जा 
सक्ंगा । इसी बीच उम्मीद है कि में अपना पानीपतका दौरा खत्म कर 
लूगा । 


मौनवार, € नवंबर, १६४७ 
(लिखित संदेश) 


“मुभे खेद है कि चूकि मुझे कल पानीपत जाना हैं, इसलिए 
मुझे आज मौन जल्दी लेना पडा ताकि मैं वहां पहचकर हिंदू और 
मुसलमानोसे बात कर सक्‌ । मेरी आशा है कि मैं कल झामकी 
प्रार्थनाके समय तक वापस लौट आऊंगा और झाकर बोल सकगा। 
अखबारोंमें यह समाचार गलत छपा है कि है कल कुमक्षेत्र जा रहा हूं । 
मैने यह क्माफ-साफ बताया था कि मेरा इरादा कुरुक्षेत्र जानेका 
है लेकिन ए० आई० सी० मसी० की मीटिंगके समाप्त होनेसे पहले नहीं । 
मेरी उम्मीद है कि मैं वहाके शरणार्थियोंसे बुधके दिन रेडियोपर ,्वोलूंगा। 
समयकी सूचना दे दी जायगी । 
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कुछ दिनों पीछे दीवाली आ रही है। एक बहन, जो स्वयं शरग्गा- 
थिन है, लिखती है--- 

“सविनय निवेदन है कि इस वर्ष दीपावली मनाई जाय या नहीं ? 
मैं इस विषयमे आपके समख टूटे-फूटे गब्दोंम अपना विचार प्रकट करना 
चाहती हूं। मैं भी पाकिस्तान (गुजरावाला) से आई हुई हूं। और 
हमारा भी सव कुछ वहापर नष्ट हो चका है, परन्तु फिर भी हमारे 
हृदयोंमे इस वातका महान्‌ हुए है कि हम स्वतंत्र है और यह दीपावली 
स्ववत्र हिदुस्तानकी पहली दीपावली हैं । अतः इस वर्ष हमे सब 
कष्टोकों भुलकर उत्माह और समारोहके साथ अपनी स्वाधीन मातृ- 
भूमिको दीपमालासे शवव्य ही अलक्ृत करना चाहिए । आपके हम 
शरगा्ियोंके प्रति जो उदार भाव है कि हम दृ/खित है, इसलिए 
स्वतंत्र भारतकी सव खुशिया हमारे लिए पीछे रख दी जाएं, इसके 
लिए हम हृदयसे कोटि-कोटि धन्यवाद देते है। अब आप भी सब शर- 
गा्थियोंदी और यहाके निवासियोकों आज्ञा दें कि समस्त इडियामे 
दीपमाला अवश्य मनाई जाय और जो लोग समर्थ है, वे शररणा- 
थियों की सहायता करे । ईश्वर हमसे शवित दे कि स्वाधीनताका प्रत्येक 
त्यौहार हम उत्साहके साथ मनाकर अपनी स्वतंत्र मातावी शोभा 
बढ़ाए । 

यद्यपि मै इस बहन और उन-जसे दूसरोकी प्रशंसा करता हूं, लकिन 
में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वह बहन और दूसरे जो उनके- 
जसा विचार रखते है, गलतीपर है । इस बातको हर एक जानता है 
कि जब किसी घरमें मातम हो जाता है तो जहांतक होता है 
वे लोग किसी मेले-तमाशेमें शरीक नहीं होते। यह इस बातका एक 
छोटा-सा नमूना है कि हम सव एक है । कृप-मंड्क बनना छोडो तो 
हिंदुस्तान एक कुटुब बन जाता है; अभ्ैगर सब बंधन गायब हो जाते हैं 
तो सारा संसार एक कुटुब बन जाता है, जो वास्तवमें है। इन ब्धनोंको 
पार न करनेका मतलब यह है कि हम उन सदभावनाओंकी ओरसे, जो 
मनुष्यको मनुष्य बनाती हैं, कठोर बन जाते है । हमें अपना ही विचार 
नही करते*रहना चाहिए, नही हमें भावुक बनकर ' असलियतको भूलना 
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चाहिए । मै जो खुशी न मनानेकी राय देता हूं, उसका मूल कई पक्के 
विचारोंपर निर्भर है। यहा गरणा[थियोंकी समस्या हमारे सामने है 
जिसका प्रभाव लाखों हिंदू, मुसलमान और सिखोंपर पड रहा है । 
इसके अलावा ख्‌राक और कपडेको कमी, अ्रगच यह मनुष्यकी बनाई 
हुई है, मुल कारगा है । ० उन लोगोकी बेईमानी जो जनताकी रायको 
निर्माण कर सकते है, पीर्टितोंकोी जिद कि अपने कष्लोंसे पाठ नही सीखते 
और इन्सानकी इन्सानके साथ बेरहमी--मैं इस मुसीबतमे खशी मनाने- 
का कोई कारण नहीं देखता । यदि हम हढता और अक्लमंदीके साथ 
इस बातका निश्चय कर ले कि हम खुशी नहीं मनाएंगे गो इसमे हमे 
प्रेरगा मिलिगी कि हम अंतमख़ और पवित्र बने । हमे कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे हम उस आशछीर्वादकोीं फंक दें, जिसे 
हमने इतनी मेहनत और मुसीबतके बाद प्राप्त किया है । 

अ्रबव मैं अपने उन चद मित्रोका जिक्र करना चाहता हू जो फ्रंच 
भारतसे इस सप्ताह मुझसे मिलने आए थ्र । उनकी यह शिकायत थी 
कि मैने चंद्रनगरके सत्याग्रहके संबधम जो कुछ कहा था उसका फ्रच 
भारतकी इन भावनाझोकों कि वह हिंद यूनियनके नीचे रहते हुए और 
फ्रेंच सस्कृतिका प्रभाव रखते हुए अपनी स्वतत्रता प्राप्त कर सके, दबाने- 
के लिए गलत इस्तेमाल किया गया है । 

उन्होंने मु के यह भी बताया कि अग्रेजी राज्यकी तरह फ्रच भारतमे 
भी पचम स्तभवाल मौजूद है, जो अपने स्वार्थ-्साधनके लिए फ्रच 
हकूमतका साथ दे रहे है और वहाकों हकूमत लोगोंकी कुदरती 
भावनाओकों दबानेका प्रयत्न कर रही हैं। यदि फ्रच भारतसे आए 
हुए मित्रोंका कहना सही है तो मुभे बडा दुःख है। ताहम, मेरी 
राय साफ है। छोटे-छोटे विदेशी उपनिवेशोंके रहनेवालोंके लिए यह 
नामुमकिन है कि उनके करोड़ों देशवासी ब्रिटिश हकूमतसे आजाद 
हो जाए और वह गुलाम बने रहें। मुझे; आइचरय्ये है कि चंद्रनगरकी 
ओर मेरा जो मित्र-भाव है उसका यह गलत अर्थ किया जाय कि में 
यह कभी बरदाइत कर सकता हूं कि भारतके इन छोटेसे विदेशी 
उपनिवेश्ञोंका नीच। दर्जा रहे। इसलिए मेरी यह उम्मीद है कि जो 


प्रा्थंना-प्रवचन ६३ 


खबर मुझे दी गई उसकी वास्तवमें कोई बुनियाद नहीं है। और 
महान्‌ फ्रांसीसी जाति इस बातकी कभी हिमायत न करेगी कि लोगोंकों 
चाहे वह काले हों या भूरे, हिंदमे हों या और कही, दबाकर रखा 
जाय । 


* शैढेढ :; 
20० नवंबर, १६४७ 


(आज जशामको प्राथनामे गाये गए भजनका जिक्र करन हुए गाघा- 
जीन कहा--) 


भाइयो और बहनों, 


अगर मीराबाईको तरह हम सिर्फ भगवान्‌के ही सेवक बन जाय, 
तो हमारी सारी तकलीफोका खात्मा हो जाय । इसके बाद जो कुछ 
मैं कहनेवाला हूं उसे सुननेपर आप इस संकेतकों समभेगे। आपने 
अखबारोंमे जूनागढ़के बारेमे सारी बात पढ़ी होगी। राजकोटसे मेरे 
पास आए हुए दो तारोस मृझे सतोष हो गया कि अखबारोंमे छपी 
हुई खबर बिलकुल ठीक है । जूनागढ़के प्रधान मत्री भूटों साहव 
और वहांके नवाब साहब कराचीम है। उप-प्रधान मश्नी मेजर हारवे 
जोन्स जूनागढ़म है । जूनागढके हिंदुस्तानी सघमे शामिल होनेके काममे 
इन सबका हाथ है । इसपरसे आप लोगोंको यह नतीजा निकालनेका 
ग्रधिकार है कि इस काममें कायद॑ आजम जिनाकी भी सम्प्नति है । 
अगर यह ठीक है तो आप इस नतीजेयर पहच सकते है कि काश्मीर 
और है<राबादकी मुश्किलें भी खत्म हो जायंगी। और अगर मै आगे 
बढ़ , तो कहूंगा कि अब सारी बातें शांतिकी तरफ भुकेंगी; दोनों 
उपनिवेशन दोस्त बन जाय॑ं और सारे काम मिल- ज्ुलकर करेगे। मै 
'कायदे आज्मके बारेमें गवर्नर जनरलकी हैसियक्से नहीं सोच रहा 
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हूं । गवनंर जनरलके नाते कायदे आजमको पाकिस्तानके कामोंमें दखल 
देनका कानूनी हक नही है। इस नाते उनकी वही स्थिति है, जो 
लॉड माउंटटबेटनकी है, सिफ एक वंधानिक गवर्नर जनरल है। लॉर्ड 
माउवेटन उस व्यक्तिकी शादीमे शामिल होनेके लिए गए है, जो उनके 
लिए अपने लडकेसे बढ़वार है और जिसकी इग्लेडकी भावी रानीसे 
जादी हो रही है। वे अपनी कबिनेटकी इजाजत लेकर ही वहा जा सके 
है, और २४ नवंबर, १६४७ तक यहा वापस आ जाएंगे । इसलिए जिना 
साहबके वारेमें मेरा खयाल है कि वे मौजूदा मुस्लिम लीगके बनानेवाले 
है और उनकी जानकारी और इजाजतके बगर पाकिस्तान वबारेमे कुछ 
नही किया सकता । इसलिए मै सोचता हूं कि प्रगर जूनागढके हिंदुस्तानी 
सघम शामिल होनेके पीछे जिना साहबका हाथ है, तो यह एक ग्रच्छा 
गकुन है । 

आप लोगोकों मै पानीपतके अपने मुझ्लाइनेके बारेमें कुछ कहना 
चाहता हूं । इस मुआइनेमे मौलाना अबुल कलाम आजाद मेरे साथ थे । 
राजकुमारी भी मेरे साथ जानेवाली थी, मगर वह गवर्नमेट हाऊसमे थी 
और मै श्रपनी घडीके मुताबिक साढ़े दस बजेके बाद नहीं ठहर सकता 
था। मुझे खुशी है कि मै पानीपद गया था। वहो मैने अस्पतालमें मुसलमान 
मरीजोको देखा। उनमेसे कुछको बहुत गहरे घाव लगे है, मगर उनपर 
जहांतक मुमकिन है, पूरा ध्यान दिया जाता है; क्‍योंकि राजकुमारीने 
चार डॉक्टर, नर्से और तबीबी ( चिकित्सक ) सहायक वहा भेजे 
है। इसके बाद हम मुसलमानों, मुकामी हिंदुओं और निराक्षितोंके 
नुमाइंदोंसे मिले । वहां निराश्रितोवी तादाद २० हजारसे ऊपर बताई 
जाती है। हमसे कहा गया कि वे रोजाना ज्यादा-ज्यादा तादादमें झ्ाते 
जा रहे है, जिससे वहांके डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडंटको भय 
मालूम होता है | मुझे यह बतलनेमें खुशी होती है कि इन अफसरोंकी 
हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत तारीफ करते है, और निराश्चितोंका तो 
कुछ कहना ही नही । वे तो उनसे संतुष्ट है हो । 

म्युनिसिपल भवनके पास जमा हुए निराश्चितोंसे भी हम लोग मिल 
सके । पाकिस्तानमें और पानीपतके भ्रव्यस्थित जीवनमें'निराश्चितोंको 
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भयानक मुसीबतें उठानी पड़ी और उठानी पड़ रही है--उनमेंसे कुछको 
रेलवे स्टेशनके प्लेटफार्मपर रहना पड़ता है और बहुतोंको श्रासमानके 
नीचे बिलकुल खुलेमें रहना पड़ रहा है--फिर भी उनके मनमें और चेह रों- 
पर जरा भी गुस्सा न देखकर मुझे बडी खुशी हुई । हमारे वहां जानेसे 
वे लोग बड़े प्रसन्‍त हुए । पानीपतके डिप्टी कमिश्नर या दूसरे लोगोंको 
पहलेसे सूचना किये बिना इतने निराश्चितोकौ पानीपतमें इकट्ठे कर देना 
मुझे अधिकारियोंकी बेरहमी मालम हुई। पानीपतके अ्रफसरोंको निरा- 
थ्रितोंकी सच्ची तादाद तब मालूम हुई जब ट्रेनें स्टेशनके प्लेटफार्मपर 
ग्राकर रुकी'्;, यह सबसे बडी बदकिस्मतीकी बात है । पानीपतके निरा- 
श्रितोंमें औरते, बच्चे और बूढे भी है। मुभे यह बताया गया है कि 
निराश्चितोंमें ऐसी औरतें भी है, जिन्हे स्टेशनके प्लेटफार्मोपर बच्चे पेंदा 
हुए है । 
यह सब पूरबी पंजाबमें हो रहा है, जिसके प्रधान मंत्री डॉ० 
गोपीचंद है । डॉ० गोपीचद मेरे साथी कार्यकर्त्ता है । मैं उन्हें बहुत मानता 
हूं। मैं बरसोंसे उन्हे एक योग्य संयोजकके नाते जानता हूं, जिनका 
पंजाबियोपर बडा प्रभाव है । उन्होंने हरिजन-सेवक-संघ, अभ्रखिल 
भारत-चरखा-सघ और अ्रखिल भारत-ग्रामोद्योग-सघके लिए काफी काम 
किया है। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरबी पंजाबका काम 
उनकी ताकतके बाहर है। लेकिन अगर पानीपत उनकी काये-कुश- 
लताका नमूना हो, तो यह उनकी सरकारके लिए बडी बदनामीकी 
बात है। पहलेसे बिना सूचना दिये इतने निराश्चित पानीपतमें क्‍यों 
उतारे गए ? उन्हें ठहरानेके लिए वहां नाकाफी बदोबरत क्‍यों है ? श्रफ- 
सरोंको पहलेसे ही यह सूचना क्‍यों नहीं दी जानी चाहिए कि कौन 
गौर कितने निराश्चित पानीपत भेजे जा रहे हैं ? उसके साथ ही कल 
मुझे यह भी सूचना मिली है कि गुडणंव जिलेमें तीन लाख ऐसे मुसल- 
मान हैं, जिन्होंने डरकर अभ्रपना घर-बार छोड़ दिया है । आम सड़कके 
दोनों तरफ खुलेमे इस आशासे पडे है कि उन्हे अपने औरत-बच्चों 
और मवेशियोंके साथ पंजाबकी कड़ी सर्दीमें ३०० मीलका रास्ता तय 
करना है। मैं इस बातमें विश्वास नही करता। मेख खयाल है कि मुफे 
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दोस्तोंने जो बात सुनाई है उसमें कुछ गलती है। अभी भी मै आशा 
करता हूं कि यह बात गलत है या बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है । लेकिन 
पानीपतमें मैने जो कुछ देखा, उससे मेरा यह अ्रविश्वास डिग गया 
है। फिर भी मुभे आशा है कि डॉ० गोपीचद झौर उनकी कैबि- 
नेट समय रहते चेत जाझ्गे और तबतक चेन नही लेंगे, जबतक सारे 
निराश्चितोंकी श्रच्छी देखभालका पूरा इंतजाम नहीं हो जाता। यह 
बंदोबस्त दूरंदेशी और' हद दरजेकी सावधानी से ही किया जा 
सकता है। 


११ नवंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 


कल मैंने आपको यह खबर सुनाई थी कि जूनागढके प्रधान मंत्री 
ओर उप-प्रधान मंत्रीकी विनती पर वहांकी आरजी सरकारने जूनागढ़ 
रियासतमे प्रवेश किया है । यह खबर सुनाते हुए मुझे अचरज 
भी हुआ और खुशी भी हुई, क्योकि जूनागढ़के लोगोंकी और उनके 
तरफसे लडी जानेवाली लड़ाईके इतने सुख दिखाई देनवाले अ्रतकी मैने 
गञ्राशा नहीं की थी। मैन यह डर भी जाहिर किया था कि अगर 
जूनागढ़के अधिकारियोंकी विनतीके पीछे कायदे आजम' जिनाकी मंजूरी 
न हुई, तो अभीसे खुशी मनाना ठीक न होगा। इसलिए आपको यह 
जानकर दु.ख और अचरज हुए विना न रहेगा कि पाकिस्तानके अधि- 
कारियोंने जूनागढको जनताकी तरफसे आ्रारजी सरकारके जूनागढ़पर 
अधिकार करनेका विरोध किया है और यह मांग को है कि “हिदुस्तानी 
फौजें रियासतकी सीमासे हटा ली जाय, जूनागढ़का राजकाज वहांकी 
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अधिकारी सरकारको सौप दिया जाय' और हिदुस्तानी संघकी जनता- 
द्वारा रियासतपर किये गए हमले झौर हिसाको रोका जाय' ।” उनका 
यह भी कहना है कि जूनागढके नवाब या बहाके दीवानको हिंदुस्तानी 
संघके साथ किसी तरहका अ्रस्थायी या स्थायी समभौता करनेंका कानूनी 
हक नही है। पाकिस्तानकी नजरमे हिंद-सरकारने यह कारंवाई करके 
“पाकिस्तानकी सीमाकों साफ-साफ लाघा है और इस तरह ग्तर्राष्ट्रीय' 
कानूनका भंग किया है ।” 

कल अखबारोंमें जो बयान निकले है, उनको देखते हुए इस मामलेमें 
न तो मुझे भैतर्राप्ट्रीय कानूनका भग मालम होता और न यूनियन सरकार- 
की रियासत पर कब्जा करनेकी कारंव्ाई दिखाई देती है। जहातक मैं 
समभ सकता हूं, जूनागढ़कोी जनताकी तरफसे वहाकी आरजी हकूमतने 
जो आदालन किया, उसमे मुझे कोई गेर-कानूनी चीज नहीं दिखाई 
देती । यह जरूर हैं कि काठियावाडके राजाओकी विनतीपर सारे 
काठियावाडकी सलामतीके लिए यूनियन सरकारने अपनी फौजकी मदद 
भेजी । इसलिए मुझे इस सारी कारंवाईमे कोई गेर-कानूनीपन नही 
दिखाई देता । इसके खिलाफ जूनागढके दीवानने जाहिरा तौरपर अपनी 
राय बदलकर जो कुछ किया वह गेर-कानूनी था। इस सारे मामलेको 
में इस नजरसे देखता हूं-->जूनागढ़के नवाब साहबको अपनी प्रजाकी 
मजूरीके बिना, जिसमे मुझे बताया गया है कि ८५ फीसदी हिदृ हैं, 
पाकिस्तानमें शामिल होनेका कोई हक नहीं था। गिरनारका पवित्र 
पहाड और उसके सारे मंदिर जूनागढ़का एक हिस्सा है । उसपर 
हिदुओंने वहुत पसा खर्च किया है और सारे हिदुस्तानसे हजारों यात्री 
गिरनारकी यात्राके लिए वहा जाते है। झाजाद हिदुस्तानमें सारे 
देश पर जनताका अधिकार है। उसका जरा-सा भी हिस्सा खानगी 
तौरपर राजाओ्रोंका नही है। जनताके ट्स्टी बनकर ही वे अपना 
दावा कायम रख सकते है, और इसलिए उन्हे अपने हर एक क्लामके 
लिए ,जनताके समर्थनका सबूत पेश करना होगा । यह सच है कि 
अभी राजा-तवाबोंने यह महसूथ नहीं किया है कि वे प्रजाके ट्रस्टी 
झौर प्रतिनिधि है और यह भी सच है कि कुछ रियासतोंकी जाग्रत 
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प्रजाकों छोड़कर बाकी रियासती प्रजाने, कुल मिलाकर, अभीतक 
यह महसूस नहीं किया है कि अपने राजकी सच्ची मालिक वही 
है। लेकिन इससे मेरेद्वारा बताएं गए उसूलकी कीमत कम नहीं 
होती । 

इसलिए अगर दो उपनिवेशोमेसे किसी एकमे शामिल होनेका 
किसीको कानूनी हक है, तो वह किसी खास रियासतकी प्रजाको ही है 
और अ्रगर आभररजी सरकार किसी भी स्टेजपर जूनागढकी रंयतकी 
नुमाइंदगी नहीं करती, तो वह अन्यायसे रियासतपर कब्जाकरनेवालोकी 
टोलीमात्र है और उसे दोनों उपनिवेशोद्वारा निकाल दिया जौना चाहिए। 
अगर कोई राजा अपनी जाती हैसियतसे किसी उपनिवेशमे शामिल होता 
है, तो वह उपनिवेश दुनियाके सामने इस चीजको न्यायोचित साबित 
करनेके लिए खडा नही हो सकता । इस अथंमे मेरा मत है कि जबतक 
यह साबित न हो जाय कि जूनागढकी प्रजाने नवाबके संघमे शामिल 
होनेके फंसलेपर अपनी स्वीकृतिकी मोहर लगा दी है, तबतक नवाब 
साहबका संघमें शामिल होना शरूसे ही बेबुनियाद है। जूनागढ झ्राखिर 
किस उपनिवेश में शामिल हों, इस मामलेम भगडा खड़ा होगेपर उसे 
सिर्फ सारी प्रजाकी रायसे यानी रेफरेडमके जरिए ही सुलभाया 
जा सकता है ! यह काम ठीक तरहसे किया जाय' और उसमें कही भी 
हिसाका या हिसाके दिखावेका उपयोग न किया जाय । पाकिस्तानकी 
सरकारने और अब जूनागढके प्रधान मत्रीने भी जो रुख असख्तियार 
किया है, उससे एक भ्रजीब हालत पंदा हो गई है। पाकिस्तान और 
संघ-सरका रमेसे कौन सही और कौन गलत रास्तेपर है इसका फंसला 
कौन करेगा ? तलवारके जोरसे कोई फंसला करतनेकी बात सोची भी 
नही जा सकती । एकमात्र सम्मानपूर्ण तरीका तो पचोके जरिए फंसला 
करनेका है। देशमें बहुतसे गर-तरफदार व्यक्ति मिल सकते है, और 
अ्रगर (संबंधित पार्टियां हिंदुस्तानियोंको पंच मुकरंर करनेकी बात- 
पर राजी न हो सकें, तो कमन्से-कम मुझे तो दुनियाके किसी भी 
हिस्सेके किसी गेर-तरफदार आदमीके चुनावपर कोई एतराज नही 


होगा । 
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जो कुछ मैने ज़ूनागढके बारेमें कहा है, वह काइमीर और हेदरा- 
वबादपर भी उसी रूपमे लागू होता है। न तो काश्मीरके महाराजा 
साहब और न हैदराबादके निजामकों अपनी प्रजाकी सम्मतिके बगर 
किसी भी उपनिवेशभ शामिल होनेका अधिकार हे । जहातक में जानता 
हूं, यह वात काइमी रके मामलेमे साफ कर दी गई थी । अगर अकेले 
महाराजा सघमे शामिल होना चाहते, तो मैं उनके ऐसे कामकी कभी 
ताईद नही कर सकता था । संघ सरकार काइमीरकों थोड़े समयके लिए 
संघर्म शामिल करनेपर सिर्फ इस वजहसे राजी हुई कि महाराजा, और 
काव्मीर व जम्मूकी जनताकों नुमाइदगी करनेवाले शेख अब्दुल्ला-- 
दोनो यह वात चाहते थे । शेख अब्दुल्ला इसलिए सामने आए कि वे 
काइ्मीर और जम्मूके सिर्फ मुसलमानोक्रे ही नहीं बल्कि सारी जनताके 
नुमाइदे होनेका दावा करते है। 

मैने दलोगोकों यह कानाफूसी करते सुना है कि काइ्मी रको दो हिस्सों- 
में वाटा जा सकता है। इनमेयसे जम्मू हिंदुश्नोंके हिस्से ग्राएणा और 
काव्मीर मुसलमानोंके हिस्से । मैं ऐसी बंटी हुई वफादारी और हिदु- 
स्तानी रियासतोके कई हिस्सोंमे बंटनेकी कल्पना नहीं कर सकता। 
इसलिए मुझे उम्मीद है कि सारा हिंदुस्तान समभझदारीसे काम लेगा 
ओर कस-से-कम उन लाखों हिदुस्तानियोंके लिए, जो लाचार निरा- 
श्रित बननेके लिए बाध्य हुए है, तुरंत ही इस गंदी हालतको टाला 
जायगा । 


१२ नवंबर, १६४७ 


भावयो और बहनो, 


प्राज द्ीवालीका दिन है, इसलिए मैं श्राप सबको वधाई देता हूं । 
हमारे हिंदू सालका यह बहुत बड़ा दिन है। विक्रम-संवत॒के मुताबिक 
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नया साल कल गुरुवारसे शुरू होगा। आ्रापको यह समभना चाहिए कि 
दीवालीका दिन हमेशा रोशनी करके क्यो मनाया जाता है । राम और 
रावणके वीचकी भारी लडाईम राम भलाईकी ताकतोंके प्रतीक थे श्रार 
रावरग बुराईकी ताकतोंका । रामने रामगपर विजय पाई, और इस 
विजयसे हिदुस्तानमे रामराज्य कायम हुआ । 

लेकिन अ्रफसोस है कि आज हिदुस्तानमे रामराज्य नही है । 
इसलिए हम दीवाली कंसे मना सकते है ? वहीं आदमी इस विजयकी 
खुशी मना सकता है, जिसके दिलमें राम है। क्योंकि भगवार्‌ ही 
हमारी आ॥आरात्माको रोशनी दे सकता है, और ऐसी ही रोशनी सच्ची 
रोशनी है । आज जो भजन गाया गया, उसमें कविकी भगवानको देखने- 
की इच्छापर जोर दिया गया है । लोगोकी भीड दिखावटी रोशनी देखने 
जाती है, लेकिन आज हमे जिस रोणशनीकी जरूरत है वह तो प्रेमकी 
रोशनी है । हमारे दिलोंमे प्रेमकी रोजनी पंदा होनी चाहिए। तभी सब 
लोग बधाइया पाने लायक बन सकते है। आज हजारों-लाखों लोग 
भयानक दुःख भोग रहे है। क्‍या आप लोगोमेसे हर एक अपने दिलपर 
हाथ रखकर यह कह सकता है कि हर दुःखी आदमी या श्रौरत--फिर 
वह हिंदू, सिख या मुसलमान कोई भी हो--मेरा सगा भाई या बहन 
है ? यही आपकी कसौटी है। राम और रावण भलाई और बुराईकी 
ताकतोंके बोच हमेशा चलनेवाली लडाईके प्रतीक है। सच्ची रोशनी 
भीतरसे पंदा होती है । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू जख्मी काइ्मीरको देखकर कंसे दुःखी 
मनसे अभी-श्रभी लौटे है। वे कल और आज तीसरे पहरकी वर्किंग 
कमेटीकी बैठकोंमे शामिल नही हो सके। वे मेरे लिए बारामूलासे कुछ 
फूल लए है। कुदरतको यह भेंट मृभे; हमेशा सदर मालूम होती है। 
लेकिन आज लूट-पाट और खंरेजीने उस सुहावनी धरतीकी सारी सुदरता 
विगाड ८दी है। जवाहरलालजी जम्मू भी गए थे। वहांकी हालत भी 
बहुत अ्रच्छी नहीं है । 

सरदार पटेलको श्री शामलदास गांधी और ढेवरभाईकी विनतीपर 
जूनागढ़ जाना पडा, जो उनकी रहनुमाई चाहते थे । जिना साहव और 
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भूटी साहब दोनों नाराज हैं, क्‍योंकि उन्हे लगता है कि हिंद-सरकार 
ने उन्हे धोखा दिया है और वह ब्जूनागढ़को यूनियनमें शामिल होनेके 
लिए दबा रही है । 

सारे देशमे शांति और सदभावना कायम करनेके लिए हर एकका 
यह फर्ज है कि वह अपने दिलसे नफरत और शैकको निकाल दें। श्रगर 
आप-अपनेमें भगवानकी हस्ती महपुस नही करेंगे और अपने सारे छोटे- 
छोटे श्रापसी भगड़ोंको नही भूलेंगे, तो काग्मीर या जूनागढ़की विजय 
बेकर साबित होगी। जबतक आप डरके मारे यहांसे भागे हुए सारे 
मुसलमानोंको वापस हिंदुस्तान नही लाते, तबतक सच्ची दिवाली नहीं 
मनाई जा सकती । श्रगर पाकिस्तानने वहांसे भागे हुए हिंदुओं 
शोर सिखोंके साथ एसा ही नही किया, तो वह भी जिंदा नहीं रह 
सकेगा । 

कल मैं इनके बारेमें जो मुमकिन होगा, कहूंगा । मुझे उम्मीद है 
कि अगले साल, जो गुरुवारसे शुरू होनेवाला है, श्राप और हिंदुस्तान, 
सुखी रहेंगे और भगवान्‌ आपके दिलोंको प्रकाशित करेगा ; ताकि श्राप 
श्रापसमें एक दूसरेकी और हिदुस्तानकी ही नहीं, बल्कि उसके जरिए 
सारी दुनियाकी सेवा कर सके । 


: १४७ ; 
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भाइयो और बहनो, 


कल दिवाली थी और आज नए वर्षका पहला दिन है । मैंने सुना 
है श्लौर कल रातको तो और भी ज्यादा सना कि दिल्लीमें दिवालीके 
रोज बहुत रोशनी होती है, जंसी बंबईमे होती है और शायद उससे 
भी ज्यादा"होती है। बंबईमे तो बहुत बड़ी रोशनी होती है । लेकिन 
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कल मैं यह सुनकर खुश हुआ कि लोग समझ गए है कि आज दिवाली- 
का उत्सव मनानेका दिन है ही नही & मगर तो भी एक भ्रमणा ऐैदा 
हो गई है कि दिवालीपर कुछ-त-कुछ बत्तियां तो जलानी ही चाहिएं, 
इसलिए किसी-किसी जगहपर थोड़े तेलके दीपक जल रहे थे और 
विजलीकी बत्तिया भी थी; लेकिन बहुत कम | मै घरसे बाहर तो 
कही जाता नही, मगर पता तो चल ही जाता है । 

भ्राजसे नया वर्ष आरंभ होता है। मैने कल इशारा तो किया था, 
लेकिन भ्रच्छा है कि मै आज फिर दुहरादँ । नए वषंके डिनमें 
कोई शुभ-चितन या कोई शुभ इरादा कर लेते है और पीछे 
ईश्वरकी कृपा बनी रहे तो सारे वर्ष भर उसपर चलनेकी कोशिश 
करते है। ऐसा अगर हम करें और आज जो फिजा है, वह बदल 
जाय ओर हिंदू-मुसलमान सब भाई-भाई बनकर रहते है, तब 
दूसरी जो दिवाली हमारे सामने श्राती है, उस वक्‍त हमें दिये बत्तियां 
जलानेका श्रधिकार हो जाता है। शअश्रगर हम एक-दूसरेको दुश्मन 
मानकर बंठ जाते है तो पीछे कोई काम बनता नही है। इसलिए मैंने 
कहा कि आज तो बाहरकी दिवाली मनानेका अवसर है ही नही । 
लेकिन दिलमे जो ज्योति होनी चाहिए उसको प्रकट करनेकी कोशिश 
हमें करनी है। हमारे दिलमें राम विराजमान है और वहां भी यूद्ध 
चलता है राम और रावणके बीचमें । अ्रगर हृदयमें, उसके बाहर 
नहीं, रामपर रावणकी जीत होती है तो उसका मतलब है कि हृदयमें 
ज्योति नही है, अ्ंघेरा है। अगर रामकी रावणपर जय होती है और 
रावण बेकार हो जाता है या परास्त हो जाता है, तब हमारे भीतर तो 
ज्योति है ही, बाहर भी दिये-बत्ती जलानेका हमको हक हो जाता 
है | इसलिए अ्रगर बाहरकी रोशनी भीतरकी ज्योतिका ही नमूना 
है तब तो खेर है और अगर भीतर अ्रंघेरा है और बाहर हम दिये- 
बत्ती जलाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि यह तो सब चलता है, 
तब हम पाखंडी और भूठे बनते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम भूठे तो 
कभी न बनें । । ु 

मैंने कल आपसे कहा था कि कांग्रेस-कार्यओसमितिकी जो बैठकें हो 
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रही हैं, उस बारेमें कुछ तो मैं आपसे कह सकगा । कल तो समय नही 
रहा था. क्योंकि १५ मिनटसे ज्यगदा तो मै लेना नही चाहता । आज 
कार्यसमितिकी बंठकका तीसरा दिन है और अ्रभी भी वह बठी हुई है । 
एक बात तो जो बहुत बडी मुझको आपसे कहनेका अधिकार है, वह 
यह कि आज तीन दिनसे काग्रेसके ये लोग, जो कि कार्यसमितिम है 
और दूसरे भी जिनको कि आचाये कृपलानीने विशेष रूपसे बुलाया है 
सब बंठे है। यह अ्रच्छी बात है क्रि सब ऐसा मानते है कि काग्रेसकी 
जबसे वहू वनी है तबसे, श्रर्थात्‌ ६० व से, यही एक नीति रही है कि 
कांग्रेस कोई धर्मका प्रचार करनेवाली सस्था नहीं है। काग्रेममे सब 
धर्मोके माननेवाले है या ऐसा कहो कि सब धर्मियोकी है, इसलिए किसी 
एक धर्मकी नही है । वह आम लोगोको सस्था है और जो राज्य-प्रकरण 
है उसको महँ-नजर रखकर ही काग्रेसको चलना है। ऐसे अ्रगर वह 
चलती है तो पीछे वह धामिक सस्था नही रहती । मान लीजिए, राज्य- 
प्रकरणामें एक चीज यह है कि हमे सबको खाना देना है; तब श्रगर 
कांग्रेस सच्ची है तो उसे जितने इन्सान यहा रहते है उन सबको 
खाना देना चाहिए। अगर काग्रेस एसा करे कि जो लोग उसके 
साथ हैं या ऐसा कहो कि हिंदुओं और सिखोंको ही खाना दें, क्‍योंकि 
वे उसमें बडी तादादमें है और बाकी लोग भूखों मरें और ऐसा कहे 
कि हमको उनकी क्‍या पर्वाह पडी है, तब वह कहनेमे तो धार्मिक 
संस्था होगी, लेकिन असलमे अ्रधमंकी संस्था बन जायगी । अ्रगर 
वह यह कहे कि जो लोग इसके पीछे है उनकी सेवा करो और दूसरों- 
को काटो, तो वह कोई धर्म नही, बल्कि धमर्मेके नामपर अश्रधमे 
करना हुझा । 

लेकिन भ्रगर मैं रामका नाम लेता हूं, श्नौर कोई दूसरा नाम नहीं 
लेता, तो मुझे कोई कानून उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता । यह 
बात दूसरी है कि मैं खुद अपनेको मजबूर करू या अपनेको शछेसा बुज- 
दिल मान कि श्रे, फलां श्रादमी है, उसके हाथमें तलवार है, श्रगर 
मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मेरा गला काट देगा | अगर मैं बुजदिल 
नहीं हूं, तो जो यह कहता है कि खबरदार, तू रामका नाम इस 
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जगहपर लेता है, तुझे अ्ल्लाका ही नाम लेना होगा, तब मुझको 
यह हक होना चाहिए और हक है. कि उसको यह कह दं कि मैं 

अल्लाका नही, रामका ही नाम लूंगा। तब वह इतना ही कर सकता 
है न, कि मेरा गला काटे, तो काट डाले । वह धर्मकी बात हो गई, 
जिसे हम निजी धर्म या व्यक्तिगत धर्म कहते है । इस धमंको मिटाने- 
वाली कोई ताकत दुनियामें है ही नहीं । हा, आदमी शपने श्राप मिटाना 
चाहे तो मिट सकता है या तब मिटता है जब दिलमें ज्योति न 
होकर अंधेरा-ही-अधेरा होता है। उस हालतमें उसे अपने ब्िसे 
तो कुछ सूभता नही, किसी दूसरेका सहारा ले लेता है, या कोई 
दूसरा उसको कहता है कि ऐसे चल, इस वक्‍त चल, तो वंसे ही 
वह चलता है, क्योकि वह अपथधेरेमें पडा हुआ होता है। लेकिन जो 
भ्रादमी धर्मको पकड़कर बंठा है, वह तो ईश्वरका ही आदेश मानेगा, 
किसी दूसरेका नही । ऐसी ही जब कोई संस्था चलती है और लोगोंकी 
भलाईके लिए चलती है तो वह चीज सबके लिए लागू हो सकती है 
जो धमं-सगत होती है, कोई दूसरी चीज नही । इस तरहसे वह एक 
अ्धर्म की सस्था नही, धर्ंकी संस्था बन जाती है। यही राज्य-प्रकरणका 
मेरी निगाहमें सच्चा श्रथ है और जबसे कांग्रेसका जन्म हुआ है तबसे दही 
वह ऐसे चली है । इसलिए श्रापको खुश होना चाहिए, चाहे आप कांग्रेस« 
में है या नही । मैं भी तो काग्रेसमें नही हूं, उससे क्या हुआ ? आब्राखिर 
मैं कांग्रेसका खिदमतगार रहा हूं, उसकी सेवा की है। तब चवन्नी नहीं 
देता हुं तो क्या ? मुभको श्रगर प्रेसिडेंट बनना है तो चवन्नी देनी 
चाहिए, लेकिन वह भी नहीं । ऐसे अगर आप सब मेरी तरहसे हैं तो 
बड़ी भारी बात है। शअ्रगर आपने कांग्रेसके दफ्तरमें रजिस्टर करा लिया 
है तो भी ठीक है, अगर बाहर है, और फिर भी कांग्रेसके भक्त हैं 
श्रौर उसकी सेवा करते है तो भा ठीक है । तीन दिनसे मैं कांग्रेस- 
कार्य-सम्तिमें बेठा हूं । उसमें इख्तलाफ राय है और काफी है । श्राखिर 
वे इन्सान हैं, कोई पत्थर तो है नही, एक एक बात कहता है -तो 
दूसरा दूसरी । विचारका विरोध तो हं। सकता है, लेकिन आचारमें 
विरोध नही होना चाहिए। इसलिए इस विचार-विरोधमें ही उन्होंने 
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तीन दिन काटे । लेकिन इतना तो सब चाहते हैं कि कांग्रेस जेसी आज- 
तक रहो है, ऐसी ही रहनी चाहिए । ऐसा करनेमें अगर वह मिट भी 
जाती है, तो मिट जाय। मिट तो नहीं सकती, हां, अल्पमत हो 
सकती है, और आज वह बहुमतमे है, इसमे मुभको तो शक है। 
वयोकि अभ्रगर वह बहुमतमे होती तो हिदुस्त्लानम जो पाकिस्तान-जंसी 
चीज बनी, बननी नहीं चाहिए थी। यहाँ हिदुस्तानमें मुसलमानोंपर 
कितनी ज्यादतियां हुई है, उनके में तो श्रापको बहुतसे उदाहरण 
बता सकता हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं ? मुभसे ज्यादा आप खुद 
जानते हैं पाकिस्तानमें हिंएहू और सिखोपर क्या कम ज्यादतियां 
हुई हैं, इस बातको छोड़ दो । यह, देखना हमारा काम नही है। 
दुनियाके दूसरे लोग धर्मका पालन नही करते, इसलिए क्‍या मैं भी 
अपने धर्मका पालन न करू ? इसलिए कांग्रेसकों जो उसका मौलिक 
धर्म है, उसपर कायम रहना है, चाहे वह बहुमत में रहे या भ्रल्पमत में। 
उसी निगाहसे वह अपना प्रस्ताव बना रहो है। वह सीधा और सच्ची 
तरह से बात करना चाहती है। तब सच्ची बात और क्‍या हो सकती 
है सिवा इसके, कि हम एक भी मुसलमानको मजबूर करके यहांसे 
बाहर नही भेजना चाहते । मुसलमान भले है या बुरे हैं, यह बात 
इसमें नहीं आती । क्‍या हम ऐसा कहते हैं कि हिदुस्तानमें सब 
फरिव्ते ही रह सकते है, या फरिश्ते भी न सही, तो क्‍या जो अच्छे 
श्रौर भले लोग हैं, केवल वही रह सकते है, तब क्‍या हिदुग्नों और 
सिखोंमें कोई बुरे या बदमाश श्रादमी है ही नही और शअगर हैं तो 
उनको श्राप क्‍या कहेगे ? क्‍या यह कहोगे कि यहांसे चले जाओ, 
नही तो तलवारसे गला कट जायगा । किसी आदमीको बदमाश मानने 
या उसका गला काटनेका आपको कोई हक नहीं है। हमने मुस्यलमानों- 
पर ज्यादतियां की । रोज-ब-रोज मेर पास ऐसी चीजें आती रहती हैं, 
उनमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन श्राखिर निचोड मै यही 
पाता हूं कि वे सब सच्ची वातें है। काग्रेसकी तरफसे जब कोई 
चीज की जाती है तो फिर कांग्रेस महासमितिको बुलाना पडता है। 
कांग्रेसका श्राम अधिवेशन तो वपमें एक बार हुअश करता है। वह तो 
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एक तमाशा-सा होता है, क्योंकि वह इतना हजूम होता है कि कोई 
आदमी ठीक तरहसे सोच भी नहीं सकता । लेकिन वे लोग जानते 
हैं कि काग्रेसकी जो महासमिति बनी है, वह सब सोच-विचारकर 
ठीक काम ही करती है, इसलिए वे सब उसपर दस्तखत दे देते 
हैं। सो काग्रेस महासमिति हमेशा तंयार रहती है और वह परसों 
यहां मिलनेवाली है। उसके सामने जो कुछ सामान रखना है वह 
ग्रापकी इस कार्यसममितिकों ही रसना है। वह काग्रेस महासमितिकी 
नौकर है। श्रगर वह कोई चीज बनाकर उनके सामने नहीं डझख़ती 
है तो पीछे वह कह सकते हैं कि तुमने भ्रच्छा काम नहीं किया है श्रौर 
तब उसको इस्तीफा देना पडता है। काग्रेस महासमिति कार्य-समितिको 
बना सकती है और मिटा भी सकती है। अगर वह काय-समितिकी 
चीजको बहाल न करे या उसमें कोई बडी तब्दीली कर दे तब भी उसको 
इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए कायं-समिति कहती है कि हम जो 
कुछ करना चाहते है वह आपके नामसे ही करना है। अगर अपने नाम- 
से ही वह कुछ कहती है तो उसका उतना असर नही होता । क्योकि 
१५ आदमी जमा होकर यह कहते है कि किसी मुसलमानकों कत्ल नहीं 
करना हैं तो १५ आदमियोके माननेसे क्‍या हुआ ? अगर महासमितिके 
नामसे कहते हैं तो उसका असर बहुत बढ़ता है । इसलिए तीन दिनसे मैं 
तो काग्रेस-कार्यसमितिको यही सलाह दे रहा हूं कि वह बिलकुल साफ- 
साफ कह दे कि हमको यही करना है। लोग इसमें राजी रहते हैं या 
नाराज, इसकी हम कोई फिक्र न करें। अगर हम कांग्रेसके सच्चे सेवक हैं तो 
हमको यही करना चाहिए। अ्रगर कांग्रेस महासमिति उसको फेंकना चाहे 
तो फेंक दे। आखिर हमको जगतके सामने खडा होना है और 
पाकिस्तानको भी । हम बहुत-सी बातें इसलिए करते है कि हमको 
जगत क्या कहेगा । मैं तो कहता हूं कि जिस बातको आप सच मानते 
हैं वही करें और पीछे जगत भी उसको सच ही कहेगा । जो पच कहता 
है वह परमेदवरकी श्रावाज होती है, ऐसा कहते हैं। जो जगत है, . वह 
पंचके समान है । इसलिए जो जगत कहसा है, वही सही तरीकेसे ईइवर- 
का न्याय है । 
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आज कार्यसमिति बठी हुई है श्लौर कल भी बेठनेवाली है। मेरी 
तो यही प्रार्थना है कि वह कांग्रेस, महासमितिके सामने ऐसा प्रस्ताव 
रखे जिससे हिदुस्तानकी जय हो और सब लोग यहां आरामसे रह सकें । 
इसके यह मानी नहीं हैं कि जो देशद्रोही हों उनको भी हम कुछ न कहें । 
लेकिन हम किसीको देशद्रोही मानकर ही' न बेठ जाये । अगर 
कोई वास्तवमें देशद्रोही सिद्ध होता है तो उसको चाहे कत्ल कर 
दो, फांसीपर चढ़ा दो, गोली मार दों। पर मुसलमान वफादार 
हो नही सकता और केवल हिंद व सिखोंने ही वफादारीका इजारा 
ले लिया है, तो मैं कहता हूं कि यह बडी गुनाहकी बात होगी । 
कांग्रेस तो ऐसा काम नही करेगी, मझुकको ऐसा पूरा विश्वास है। 
आ्राप भी यही प्रार्थना करें कि कांग्रेस जो हिदायत करे उससे हम 
भी ऊंचे जाय॑, सारा हिंदुस्तान ऊचा जाए और उसके साथ दूसरे हिस्सों- 
को भी ऊंचा जाना है। कांग्रेस हिदुस्तानको ऊंचा उठानेके लिए 
ही बनी है; लेकिन कांग्रेस किसीसे कुछ छीनकर या किसीका धन 
लूटकर ऊंचे नहीं जाना चाहती । सारे जगतके लिए कांग्रेस मरेगी, 
मगर वह किसीको मारेगी नहीं । मैं कांग्रेसमें श्राया तबसे ही नहीं, कई 
वर्षोसि कांग्रेसका यह उद्देश्य रहा है। काग्रेसने हमेशा इस बातकी 
कोशिश की है कि यूरोपसे जो लोग घन लटनेके लिए इधर आशाते हैं, 
वह लूट बंद हो, ताकि एशिया और अफ्रीकाके लोग चेनसे रह 
सके । यह काम करनेके लिए ही हिदुस्तानको जिंदा रहना है और 
इसी कामके लिए हिंदुस्तानकी आजादी हैं, किसी दूसरे कामके लिए 
नहीं है । 


छ्द प्रार्थना-प्रवचन 
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१४ नवंबर, १६४७ 


(आज शामके भजनको ही गांधीजीने अपनी चर्चाका विषय बनाते 
हुए कहा -) 
भाइयो और बहनो, 

जब में आगाखान महलमें, जिसे मुझे, देवी सरोजिनी नप्था्ड, 
मीराबेन और महादेवभाईको बंद रखनके लिए कंदखानेका रूप दे दिया 
गया था, उपवास कर रहा था, तव इस भजनने मुभपर अपना अधिकार 
कर लिया था । यहां मै उपवासके कारणोंमे नही जाना चाहता । 

उसके बारेमें मैं सिफे इतना ही कहना चाहता हूं कि उन २१ 
दिनोंतक मैं जो टिका रहा, उसकी वजह वह पानी नही था, जो मैं 
पीता था, न वह संतरेका रस ही था जो कुछ दिनोंतक मैने लिया 
था, जो मेरी गरमामूली डाक्टरी देखरेख हो रही थी, वह भी उसका 
कारण नही थी, मगर मैंने श्रपने भगवानको, जिसे मैं राम कहता हूं, 
अपने दिलमें बसा रखा था, उसी वजहसे में टिका रहा | मै इस भजन- 
की लकी रोंपर इतना मोहित था कि मैने संबंधित लोगोंसे कहा कि वे 
तारके जरिए इसके ठीक-ठीक शब्द भेजे, जिन्हे मै उस बवत भूल 
गया था। मुझे जवाबी तारसे जब यह पूरा भजन मिला तो बडी खुशी 
हुई । भजनका भाव यह है कि रामनाम ही सब कुछ है और उसके 
सामने दूसरे देवताश्रोंका कोई महत्त्व नही है। अपने जीवनकी यह 
उपदेश भरी कहानी मैं आप लोगोको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि अगले 
दिन याक्ी शनिवारको नई दिललीमे ए० आई० सी० सी० का जो 
महत्त्वपूर्ण अधिवेशन होनेवाला है, उसमें उसके मेबर अपने दिलोंमे 
भगवान्‌को रखकर सारे विचार और सारी चर्चाएं करें। वह उन्हें करना 
हां होगा, क्‍योंकि वे काग्रेसियोंके नुमा।इदे हैं। श्रौर इसलिए अ्रगर उनके 
मुखिया कांग्रेसी अपने दिलमे भगवान्‌के बजाय शेतानको रखते है, तो वे 
अपने नमकके प्रति इप्साफ नही करते । 


प्रार्थ ना-प्रवचन ७६ 


ए० शआ्आराई० सी० सी० के सामने रखे जानेवाले प्रस्तावोंपर वकिग 
कमेटीने पूरे तीन घंटोंतक चर्चा की । चर्चार्मे यह सवाल उठा कि किस 
तरह ऐसा वातावरण तेयार किया जाय. जिससे सारे हिंदू और सिख 
निराश्रित इज्जत और हिफाजतके साथ पश्चिमी पंजाबमें अपने-अपने 
घरोंको लौटाये जा सकें । वे इस नतीजेपर पहुंन्ने कि बुराई पाकिस्तानसे 
ही शुरू हुई, मगर उन्होंने यह भी महसूस क्रिया कि जब बड़े पंमानेपर 
उस बुराईकी नकल की गई और हिंदुओं और सिखोंने पूरबी पंजाब 
झौर उसके नजदीकके यूनियनके हिस्सोंमें भयंकर बदले लिये, तो बुराई- 
की शुरूआत करनेका वह सवाल फीका पड़ रहा । अगर ए० आई० सी० 
सी० विश्वासके साथ यह कह सकती कि जहांतक यूनियनका ताल्लुक 
है, पागलपनके दिन बीत गए और यूनियनके एक सिरेसे दूसरे 
सिरेतक सब लोग समभदार वन गए हैं, कमेटी पूरे विश्वासके 
सांथ यह भी कह सकती थी कि पाकिस्तान डोमिनियनको हिंदू 
झौर सिख निराश्चितोंको इज्जत और पूरी हिफाजतके साथ अपने यहां 
वापस बुलानेके लिए लाचार होना पड़ेगा। यह हालत सिर्फ तभी 
पैदा की जा सकती है जब आप लोग और दूसरे हिंदू और सिख 
रावण या शतानके बदले राम यानी भगवानको अपने दिलोंमें स्थापित 
करें । क्योंकि जब आप शतानको अपने दिलोंसे हटा देंगे और मौजूदा 
पागलपनको छोड़ देंगे, तब हर एक मुसलमान बच्चा भी यहां 
उतनी ही श्राजादीसे घृम-फिर सकेगा, जितनी आजादीसे एक हिंदू 
या सिखका बच्चा घूमता है | इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि 
तब जो मुसलमान निराश्रित लाचार होकर अपने घर छोड़ गए हैं, 
वे खुशीसे लोटेगे और तब हर एक हिंदू और सिख निराश्रितके 
हिफाजत और इज्जतके साथ पाकिस्तानमें श्रपने घर लौटनेका रास्ता 
साफ हो जायगा । 

क्या मेरे शब्द आप लोगोंके दिलोंमें गूंज सकेंगे और ए० आई० 
सी० सी० समभदारी और इन्साफभरा फंसला कर सकेगी ? 


८० पग्राथंना-प्रवचन 
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भाइयो और बहनो, 


मै महसूस करता हूं कि आप लोग स्वभावत: ण्ह॒ उम्मीद करेंगे 
कि दोपहरको ए० आंड्रे० सी० सी०की बंठकमे मैने जो कुछ कहा है 
वह आप लोगोंको बतलाऊगा । मगर मेरी उसे दोहरानेकी इच्छा नहीं 
होती । दरअसल मैने वहापर वही बात कही थी, जो मै आप लोगोंको 
इतने दिनोंसे कहता रहा हूं । अ्रगर मुझे पूरी ईमानदारीसे राष्ट्का पिता 
कहा जाता है, तो सिर्फ इसी श्रथंमें सच है कि सन १€१५ में मेरे 
दविखन अफ्रीकाके लौटनेके बाद कांग्रेसका जो स्वरूप बना, उसके 
बनानेमें मेरा बडा हाथ था। इसका मतलब यह है कि देशपर मेरा 
बड़ा असर था। अगर आज मैं ऐसे श्रमरका दावा नहीं कर सकता | 
इससे मुझे चिता नहीं है, कम-से-कम वह होनी नहीं चाहिए। सबको 
सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहिए और नतीजेको भगवानके हाथोंमें 
छोड़ देना चाहिए । भगवान्‌की मर्जके बगर कुछ भी नही होता। 
हमारा फर्ज सिफ कोशिग करना है। इसलिए मैं तो ए० आ्राई० 
सी० सी० की बेठकोंमें इस फर्जको ध्यानमे रखकर गया था कि 
अगर बेठककी कारंवाई शुरू होनेसे पहले मेम्बरोंसे कुछ कहनेकी मुझे 
इजाजत मिल गई, तो मैं उनके सामने वह बात रख दू जिसे मैं सच 
मानता हूं । 

आ्राप लोगोसे मै कंट्रोलके बारेमें कुछ कहना चाहता हूं ॥ ए० आई० 
सी० स॑० की बेठकमें चूंकि मैं मौजूदा ग्रहमियत रखनेवाले दूसरे 
मामलोंपर ज्यादा देरतक बोला, इसलिए कंट्रोलके विषयका सिर्फ इशारा- 
भर कर सवा । 

मै महसूस करता हूं कि कंट्रोल रखना गुनाह है। कंट्रोलका तरीका 
लड़ाईके दिनोमें भ्रच्छा रहा होगा । एक फौजी देशके लिए वह आज भी 


प्रार्थना-प्रवचन ष््श 


अच्छा हो सकता है। मगर हिदुस्तातके लिए वह नुकसानदेह है। मुझे 
विश्वास है कि देशमे अनाज या कप्नड़ेकोी कोई कमी नहीं है। इस साल 
बरसातने हम धोखा नहीं दिया है। हमारे देशमें काफी कपास है और 
चरखे और करघेपर काम करनेवाले काफी लोग है। इसके अलावा, 
देशम मिले है । इसलिए मुझे लगता है कि ये कैनो कट्रोल बुरे हैं | हमारे 
यहा दूसरे कद्राल,भी है, ज॑ंसे पेट्रोल, शक्कर वगगराका कंट्रोल। इन 
चीजोपर कंट्राल रखनेमे मै कोई मौज कारण नही देखता । इससे लोग 
आलसी झौर पराधीन बनते है। आलस और पराधीनता देशके लिए 
दिसी भी दिन बुरी चीजे है। इन कट्रोलोंके बारेमे मेरे पास रोजाना 
शिकायते आ्राती है। मुझे उम्मीद है कि देशके नुमाइदे समभदारीभरा 
फंसला करेंगे और सरकारको इन घुसखोरी, पाखड और काले बाजार- 
को बढावा दनेवाले कंट्रोलोंको हटानेकी सलाह देंगे। 


$ १४० : 
१६ नवंबर, १६४७ 

भाइयो और बहनो, 
आज शामको गाये गए भजनमें कहा गया है कि इन्सानका बड़े-से- 
बडा उद्योग भगवान्‌क्रो पानेकी कोशिश करनेमें है । वह मंदिरों, मूर्तियों 
या इन्सानके हाथों बनाई हुई पूजाकी जगहोमें नहीं मिल सकता और न 
उसे ब्रतों और उपवासोके जरिए ही पाया जा सकता है। ईश्वर सिर्फ 
प्यरके जरिए मिल सकता है, और वह प्यार लौकिक नहीं श्रज्ौकिक 
होना चाहिए। मीराबाई, जो हर चीजमे भगवान्‌को देखती थी, ऐसे 
प्यारकी जिंदगी बिताती थी। उनके लिए भगवान्‌ ही सब कुछ था। 
, रामपुर स्टेटके शासक मुसलमान है, मगर इसका यह मतलब नहीं 
है कि वह एक मुस्लिम स्टेट हैन कई साल पहले मरहम अलीभाई मुझे 
वहां ले गएब्थे और मै वहां उनके घरमे ठहरा था ।* मुझे उस वकक्‍तके 


प्रे प्रार्थ ता-प्रवचन 


नवाब साहबसे भी मिलनेका मौका मिला था । क्‍योंकि वे उस जमानेके 
मशहूर राष्ट्रीय मुसलमान मरहम हवीम साहब अ्रजमलखान ओर मरहम 
डॉव्टर असारीके दोस्त थे। तब वहां हिंदू और मुसलमान आ्आाजके 
बनिस्बत ज्यादा शाति और मेल-जोलसे रहते थे । मगर पिछले इतवार- 
को जो हिंदू दोस्त वहासे मुझे मिलनेके लिए आए थे, उन्होंने दूसरी ही 
कहानी सुनाई । उन्होंने कहा कि अगरचे वह स्टेट हिंदुस्तानी सघमे 
शामिल हो गई है, फिर भी मुस्लिम लीगका छल-कपटभरा असर वहां 
है । अगर वही एक रुकावट होती, तो उसपर आसानीसे काबू पाष्रा जा 
सकता था । मगर वहां हिंदू महासभा भी है, जिसे राष्ट्रीय स्वयसेवक- 
संघके आदमियोंसे मदद मिलती है, जिनकी इच्छा यह है कि सारे मुसल- 
मानोको हिंदुस्तानी सघसे निकाल दिया जाय । 

सवाल यह है कि जो कांग्रेस-जन अपने काग्रेसके: मकसदके प्रति 
वफादार है, वे अपनी हालत कसे अ्रच्छी बनावे ? क्‍या वे कामयाबीकी 
आशासे सत्याग्रह कर सकते है ? यह जानकर उन लोगोको लृणी हुई कि 
कांग्रेन महासमिति कांग्रेनके मकसदपर मजबूतीस जमी हुई है आररए से हिंदु- 
स्तानके बननेसे इन्कार करती है, जिसमे सिर्फ हिंदू ही मालिकाो-जंसे रह 
सकें। काग्रेसके उसूल और मकसद इतने उदार है कि. उसमें देशबी साणो 
जातिया शामिल हो जाती है । उसमे ओछी साप्रदायिकताके लिए कोई 
जगह नही है । वह सियासी संस्थाओ्रोमे सबसे परानी है। लोगोकी सेवा 
ही उसका एकमात्र आदश है। ए० आई० सी० सी० में जो कुछ हो 
रहा है, उससे उन्हे श्रपनी लड़ाईके लिए बल मिला है । फिर भी, इसके 
बारेमें वे मेरी राय चाहते थे । मैगे कहा कि मैं आपके वहांकी हालत 
नहीं जानता, इसलिए कोई नियम तो नही बना सकता। न मुझे 
उन सन बातोंका अध्ययन करनेका समय है। लेकिन इतना तो 
मैं विश्वासके साथ कह सकता हूं कि सत्याग्रह दुनियामें सबसे वडी 
ताकत है, जिसके सामने श्रापका बताया हुआ विरोधी संगठन लंबे समय- 
तक टिक नही सकता । 

झाजकल' हथियारबंद या दूसरी'तरहके किसी भी विरोधको 
सत्याग्रहका नाम देशा एक फशन-सा हो गया है । इससे सम।/जको नुक- 
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सान होता है । इसलिए अगर आप लोग सत्याग्रहक पुर अथका समझ 

और जान ले कि सत्य और प्रेमके रूपमें जीता-जागता भग- 
वान्‌ सत्याग्रहके साथ रहता है, तो आपको यह माननेमे कोई हिच*« 
किचाहट नहीं होगी कि सत्याग्रहपर कोई विजय' नही पा सकता | हिदु- 
महासभा और राष्ट्रीय. स्वयंसेवक-संघके ब्वारेमे मुझे जो कहना पडा है 
उसका मुझे दुःख'है। मुझे अपनी गलती ज़ानकर खशी होगी। मैं 
राष्ट्रीय स्ववसेवक-संघके मुखियासे मिला हूं। मैं इस संघकी एक बंठक 
में मी छुमिल हुआ था। तबसे मुझे उनको बठकमें जानेकेलिए डांटा 
जाता रहा है और मेरे पास राष्ट्रीय स्वयसेवक्‍-संघके बारेमें शिकायतोंके 
कई खत आए हैं । 

हालाकि हम सब अपने देशम साप्रदायिक भगड़ोंकी श्राग को बुभानेमें 
लगे है, तो भी हमे हिदस्तानके बाहर रहनेवाले अपने भाइयोंको नहीं 
भूलना चाहिए। आप जानते है कि संयुक्त-रा्र-संघके सामने हमारा 
हिंदुस्तानी प्रतिनिधि-मइल दक्षिग अ्रफ्रीकोके हिंदुस्तानियोंके अ्रधि- 
कारोके लिए कितनी बहादुरी और एकतासे लड़ रहा है। आप सब 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पडितको जानते है। हिंदुस्तानी नुमाइदा- 
मडलकी मुखिया इसलिए नही है कि पडित जवाहरलालकी बहन हैं, 
बल्कि इसलिए है कि बह इसके लायक है और अपना काम होशियारीसे 
करती हैं । उनके साथ बे अच्छे-अच्छे लोग है ओर वे सब एक 
रायसे वहा बोलने है। मुभे, सवसे बडी खशी जफरुलला साहब और 
इस्पहानी साहबके भाषणोसे हुई, जो आजके अखबारोंमें छप है। 
उन्होंन सयुकत राष्ट्रसघके लोगोके सामने साफ-भाफ शब्दोंमे यह कह 
दिया कि दक्षिग अफ्रीकार्म हिंदस्तानियोंके साथ वही बरताव नहीं क्रिया 
जाता जो गोरोके साथ क्या जाता है। वहा उनकी बेइज्जती की जाती 
है और उनके साथ अछूतोंकी तरह वरताव करके उनका बहिष्कार 
किया जाता है। यह सच है कि दक्षिण अफ्रोकाके हिंदुस्तानी कंगाल 
ओर भूखे नही है। लेकिन आदमी सिफ्फ रोटीसे ही नही जी सकता। 
मानव-प्रधिका रोंके सामने पैसा कोई चीज नही है। और ये हक दक्षिण 
अफ्रीकाकी सरकार हिंदुस्तानियोंको नही देती। हिद्ुस्तानके हिंदू और 
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मुसलमान विदेश्ञोंमे रहनेवाले हिदुस्तानियोके सवालोंपर दो-राय नहीं 
है, जो यह माबित करता है कि दो'"राष्ट्रीक्रा उसूल गलत है। इससे 
मैने जो सबक सीखा है, और आप लोगोको मेरे कहनेसे जो सबक 
सीखना चाहिए, वह यह है कि दुनियामे प्रेम सबसे ऊंची चीज है । अभ्रगर 
हिदुस्तानके बाहर हिंदू श्रीर मुसलमान एक आवाजसे बोल सकते है, 
तो यहा भी वे जरूर कर सकते है, बशर्ते उनके .दिलोंमे प्रेम हो । 
गलती इन्सानसे होती ही हैं। लेकिन वह चाहे तो अपनी गलतियोकों 
सुधार भी सकता है। यह भी इन्सानके स्वभाव है। माफ करना झौर 
भूल जाना हमेशा सभव है । अ्रग र आज हम ऐसा कर सके और बाहरदी 
तरह हिएस्तानम भी एक झ्रागजसे बाल सबे,, तो हम श्राजकोी मुसी- 
बतोसे पार हो जाएंगे। जहातक दक्षिण पअ्रफ्रीकाका सबंध है, मुझे 
ग्राश है कि वहाकी सरकार और वहाके गोरे उस बातसे फायदा 
उठाएंगे जो इस मामलेमे मशहूर हिंदू और म॒सलमान एक रायसे साफ- 
साफ कह रहे है । 


* १४१ 5: 
मोौतवार, १७ नवबर, १६८४७ 
(लिखित सदेश ) 


कल म॑ रामपुर और अपने उन भाव्योंके वारेम बोलाथा जा 
दक्षिग्गी ९ ग्रफ्रीकाम है। मुझे लगता है कि आज मुझे इस विषयप्र 
ज्यादा खुलकर कहना चाहिए। मैं १८९३ से १६१३ तक, २० साल 
दक्षिण अफ्रोकाम रहा हूं । उस लबे असम, जब कि मेरा जीवन प्रुल 
रहा था, शायद एक ही साल छूटा होगा, मै हिदुस्तानियोंके साथ ही 
गहरे संवधमें नहीं आया, वल्कि उन सफेद लोगोंके साथ भी जो 
कि इस वड़े देशभमे औकर बस गए है। तबसे अबतक ग्रगर दक्षिण 
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अफ्रीका श्रागे बढ़ा है तो हिदुस्तानने दिन दुगुनी और रात चोगुनी 
तरक्की की है। जो कल नामुमकिन मालूम होता था। वह आज हो 
गया है । इसके करणोंमें जानेकी आवश्यकता नहीं। हकीकत यह है 
कि हिंदुस्तान बर्तानवी कामनवेल्थ (राष्ट्रमूह) में आ गया है, याने 
इसका दर्जा वही है जो दक्षिगी अ्फ्रीकाका । क्या एक उपनिवेशके 
लोगोंकों दूसरे उपनिवेशमे गुलाम माना जाना चाहिए ? एक एशियाई 
कौम बर्तानवी राष्ट्रमृहके इतिहासमे पहली दंफा सब सदस्योको मर्जी- 
से शएमल होती है। भ्रव देखिए कि आरेजियाकी हकूमत या वहांके 
डाक्टर एस० पी० वर्नाडने हिदुस्तानके बर्तानवी रा्ट्रमृहमे दाखलेके 
पांच दिन बाद डरबनकी नेटाल इंडियन काग्रेसको कया संदेश भेजा । 
उन्होंने लिखा--'क्योकिक आप नए उपनिवेशवी नई आजादी मना 
रहे है जो आपके नजदीक हिदुस्तानके इतिहासमे एक वडा दिन है, 
इसलिए मैं आशा दःरता हूं कि दक्षिणी अफ्रीकाके [सब हिदुस्तानी 
अपने आ्राप नए उपनिवेशमे चले जायगे और वहां जाकर उस सदेशका 
प्रचार करेंगे जी उन्हे दक्षिणी अ्रफ्रीवार्मं दिया गया है, याने शाति और 
अनुशासनसे रहना और उन मजह॒बी भगडोंसे वचना जिनकी वजहसे 
ग्राज हिदुस्तानमें हजारो मारे जा रहे है ।” यह वात खास देखने- 
की है। साफ जाहिर है कि डाक्टर बर्नाडंको इसमें शक है कि 
यह दाखिला एक बड़ा दिनथा और फिर वष्ट नेटाल काग्रेसको 
बिन-मांगी सलाह देते है कि दक्षिणी श्रफ्रीकाके हिंदुस्तानियोंको 
हिंदुस्तान चला जाना चाहिए और उस सदेशका प्रचार करना चाहिए 
जो उन्होने दक्षिणी अ्रफ्रीकामें सीखा है, याने शांति और जब्तसे 
रहना और मजहबी दंगोंमें न पड़ना । मुझे बहुत डर है कि दक्षिणी 
अ्रफ्रीकाका श्राम सफेद आदमी इसी तरह सोचता है, इसलिए हमारे 
देशवालोंके रास्तेमें तरह-तरह के अड़ंगे लगाए जाते है। उनका दोष 
यही है कि वे एशियाके है और उनका रंग काला है। 

" दक्षिणी झ्रफ्रीकीके सवसे झाला पश्चिमी लोगोंसे मैं प्रार्थना करता 
हूँ कि वे श्रपने इस तास्सुब (पह्षपात) पर फिरसे सोचें जो उन्हे एशिया 
और काले रंगके बरखिलाफ बनाता है। उनके बीचमें हब्शियोंकी बहुत 
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वी आबादी पडी ह6ै। कछ लिहाजसे उनके साथ बर्ताव एशियावालाके 
साथके बतविस भी बदतर है। मैं उद यूरोपियनों से, जो वहा जाकर 
बस गए है, जोरसे कहगा किवे जमानकों पहचाने। या तो यह 
तास्समुब॒ हर लिहाजस गलत है या अग्रेजोंन और वर्तानियाके बडे 
राष्ट्मूहके दूसरे सदस्योने एशियाई कौमोका सदस्य बनाकर ऐसी 
गलती की हैं, जो माफ नहीं की जा सकती । बर्मा ग्राजाद होनेका है 
श्र लका भी राष्ट्रममृहका जल्द सदस्य बन जायगा । इसका मतलब 
क्या है ? शा 
मुभे सिखाया जाता हं कि राष्ट्रमूहका सदस्य होना अगर 
आ्राजादीस ज्यादा अच्छा नहा तो कम-से-कम उसके बराबर हे । इन 
ग्राजाद हकूमतोके जिम्मेदार मर्द ओर औरतोको इस बातपर खूब 
सोचना होगा कि आजादी लेनेके बाद वे क्‍या करेंगे। आज बहुत-सी 
ग्राजाद हकूमनेी बनानेका आदोलन चल रहा है । यह ठीक और 
ग्रच्छा चीज है, लेकिन क्या इसका अत यह होगा कि एक और लडाई 
होगी जो पिछली दो लडाइयोसे, श्रगर मुमकिन हुआ तो, ज्यादा 
खतरनाक होगी, या इसका नतीजा यह होगा, जेसा कि होना चाहिए, 
कि मनुष्य-जातिका भाई-चारा बढ़ेगा ? एक उपनिपदका झइलोक 
है--'मनृष्य जेसा सोचता है वेसा ही बन जाता है।” सयाने 
गदमियोका तजर्बा इसको सचाईकी गवाही देता है। इस तरह दुनिया 
वेसी ही बनेगी जेंसी कि उसके सयाने आदमी सोचते है । एक फालतू 
विचार कोई विचार नहीं होता । श्रगर हम ऐसा कहे कि दुनिया 
मूढ जनताकाी चाहके मुताबिक बनेगी तो बडी भूल होगी । वह कभी 
सोच नहा सकती-- वह तो भीडकी तरह पीछे ही चलती है | श्राजादीका 
मतलब हाना चाहिए लोक-राज । लोक-राजका अर्थ है कि हर शख्सको 
वुद्धि पानेका मौका मिले। बुद्धिदा अ्र्थ केवल जानकारीसे अलग 
है। दक्षिग अ्रफ्रीकामे ज॑से योग्य सिपाही है वसे ही अच्छे किसान 
भी है । उसी तरह वहा बहुतसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष भी हैं। भ्रगर वे 
लोग ग्रगने खा जानेवाले वातावररणासे ऊंचे न उठे और अगर उन्होंने 
इस संमस्थापर कि रुफेद लोग सबसे ऊचे है अपने देशको ठीक रास्ता 
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नही दिखाया तो दुनियाके लिए बड़े दु खको बात होगी । क्‍या यह खेल 
खेलते-खेलते लोग थक नही गए ? # 

मै आपको थोड़ी देर और रोकगा, ताकि कटद्रालके बारेमे आपसे 
कहूं जिसपर आज खूब बहस हो रही है। क्या उन पडितोंके शोरमें, 
जो दावा करते हैं कि कंट्रोलके फायदोके बारेम वे सब कुछ जानते 
है, जनताकी आवाज़की कोई सनवाई नहीं होनी चाहिए ? कितना अच्छा 
हो कि हमारे मत्री जो कि जनतामेसे चुनें गए है और जनताके है, 
जनताकी ग्रावाज सुने, बजाय उन दफ्तरी घिस-घिसके माहिरोंकी 
जिनके बार॑मे वे खूब जानते है कि उन्होंने सिविल नाफरमानीके वक्‍त 
उन्हे खूब नुकसान पहुचाया था | तब इ्रन पडितोने पूरी कड़ाईसे हकूमत 
की । क्‍या आज भी उन्हे ऐसा ही करना चाहिए ? क्‍या लोगोंको 
कोई मौका नहीं दिया जायगा कि वे अपनी गलतियोंसे सीखें ? क्‍या 
मंत्री यह नहीं जानते कि उन नमूनोमेसे जो मै नीचे दे रहा हूं (इतना 
ध्यान रहे कि उनमें सब कट्रोलमे आ जाते है) भ्रगर किसी एक उदाह रणमें 
कंट्रोल हटानेंस जनताको नुकसान पहुचे तो वे इतनी ताकत रखते है कि 
उसपर फिरसे कंट्रोल लगा दें ? 

कट्रोलोंकी जो फंहरिस्त मेरे सामने है उससे मेरे-जसा सादा 
आदमी तो हैरान हो जाता है। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि 
अगर कंट्रोलोंके साइन्स नामकी कोई चीज है तो उसको ठंडे दिलसे 
जांचना होगा । इसके बाद लोगोंको इस बातकी तालीम देनी होगी 
कि सब चीजोंपर कट्रोलका वया मतलब है श्रौर खास-खास चीजों- 
पर कट्रोलका क्‍या श्रर्थ है। जो फेहरिस्त मुझे, मिली है उनमेंसे ऐसे 
ही कुछ नमने निकालकर नीचे देता हूं-- एक्सचेंजपर, रुपया लगानेपर, 
केपिटल, इंश्योरेंस, बैकोंको शाखाएं खोलनेपर, इंव्योरेंसमें पैसा 
लगानेपर, मुल्कसे बाहर जाने और अ्रदर आनेवाली हर किस्मकी 
चीजोंपर, अनाजपर, चीनीपर, गुड, गन्ने और शबंतपर, वुनस्पति- 
पर,, पेट्रोल और मिट्टीके तेलपर, सीमेंटपर, फौलादपर, श्रश्नकपर, 
कोयलेपर, चीजोंके इधर-उधर ढोनेपर, मशीनरी लगाने और 
फंकटरी खौलनेपर, कुछ सूबोंमें मोटरें बेचनेपर! चायकी खेतीपर, 
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कपड़ेपर, जिनमें गरम कपडे भी शामिल हैं, पावरपर, श्रल्कोहलपर, 
कागजपर । 


» शशर : 
१८ नवंबर, १६९४७ 


भाइयो और वहनो, 


आप लोगोंने तो वे सब प्रस्ताव पढ़े ही होंगे जो अखिल भारतीय 
काग्रेस-कमेटीमें पास हो गए है। उनमे काफी प्रस्ताव तो ऐसे है जो 
हमारे जीवनमें --और जीवनके बडे हिस्सेमे, ऐसा कहो---हर एक आदमीके 
कामके है। वे ऐसे नहीं है जिनपर सिर्फ हकूमतको अ्रमल करना है । 
उनपर जवाहरलाल, राजेद्रप्रसाद--श्रब तो राजेद्रबाबू निकल गए--- 
शोर दूसरोंको भी अमल करना है; जसे कि कंट्रोल । खानेपर, 
पहननेपर, हर चीजपर जिनपर कंट्रोल है उन्हे श्रमल करना है। ऐसे ही 
हमको भी करना है । श्रगर हम दगाबाजी करें और कानूनकी पाबंदी न 
करें तो इसका नतीजा खतरनाक होगा । जब हम एक गज कपड़ेसे काम 
चला सकते हैं तो वयों दस गज जमा कर रखें शौर सोचें कि ले तो लें, 
घरमें पड़ा ही रहेगा ? जब हम ऐसे बन जायगे कि हम शअ्रपना ही देखें 
श्रौर हिदुस्तानके न हों तो हम बदमाश हो जायंगे। 

ग्रखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटीके श्रभीके प्रस्ताव ऐसे है कि मैं 
चाहता था कि एक-एक प्रस्ताव सबको समभाऊं। श्रभी तो यहीं हूं, 
मौका सिल गया तो सुना दूगा। लेकिन उनका वया मतलब है यह 
तो आज कह दूं। जो लोग डरके मारे घर छोड़कर दूसरी जगह 
चले गए हैं उनको फिर उनके घरोंमें बसानेका जो प्रस्ताव है वह 
हर एक आदमी पर लागू होता है । हम कन्याकुमारीसे लेक़र 
काब्मीर तक जितने रहनेवाले हैं वे सब - हिदुस्तानके हैं। हिदुस्तानके 
दो टुकड़े हो गए तो दया, हम सब भाई-भाई हैं, इसलिए हम सबपर 
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जिम्मेदारी आ जाती है। अगर एक ही आदमी अपना पेट भरता 
जाता है और गरीबोंकी परवाह ;,नही करता है, चाहे वह स्वादके 
लिए ही खाता हो, तो वह चोरी करता है और हिदुस्तानका गुनहगार 
बन जाता है। हिदुस्तानकों जितना अनाज चाहिए उतना उसके पास 
नहीं है तो क्या हुआ ? गरीबोंको भी तो झ्दाज मिलना ही चाहिए । 
घनी लोगोंको अगुर एक, दो, चार व छः 'छटांक मिले और तो भी 
वे उसीसे ही गुजर करें तब तो मैं समझूगा कि धनी और गरीब 
सब एक हो गए। दूसरोंको छोडकर मै जिस धनीके घर पड़ा हूं 
उसकी बात तो कहूं। आप मृुभसे पूछें कि घनह्यामदासकों उनका 
जितना हिस्सा मिलता है, क्‍या उतनेसे ही उनका गुजर हो जाता 
है तो मैं कहूंगा कि नही होता। आखिर मुझे सच्ची वात तो कहना 
ही है। वह धनवान है तो उन्हें हर तरहसे सब मिल जाता है । मुझको 
पता नही चलता कि जितने लोग यहा आते है उन्हे दूध मिलता है या 
नहीं । मुझको दूध मिल जाता हें, वह कहासे आ्राता है, कंसे आता 
है यह मैं थोड़े देखता हूं । एक बकरी रखो, दो बकरी रखो; वह महात्मा 
है न, तो उसे दूध दो, जितना गेहूं चाहिए उतना अच्छे से-श्रच्छा गेहूं 
दो; क्योकि वह महात्मा हैन ! मै यह थोड़े पूछता हूं कि यह 
कहासे आता है--महात्माको भाजी चाहिए तो भाजी दो, फल चाहिए 
तो फल दो। कार्य-समितिके जितने सदस्य आते हैं उनको कुछ ता 
देना ही है तो फलका रस दो । करोड़ों की जायदाद लेकर बेठे हैं । 
ये तो धनी लोगोंके हाल है। यह सब करोडपतियोंको मिल सकता है । 
लेकिन तब भी वे भूखे रहे तभी तो कुछ हो सकता है, नही तो गरीब 
कहांसे लाएं ? धनी लोग तथा जो तिजारत करते हैं वे श्रनुचित मुनाफा 
न लें और सच्चे व्यापारी बनें। वे मुनाफा लें; लेकिन कितना ? 
जितना पेट भरनेको चाहिए उतना नही लें। अगर सब एक ही तरह 
मुनाफा लें तो फिर क्‍या ! अ्नाजपर कंट्रोल वया ? कोई कंट्रोल नही 
चाहिए । इसी तरहसे सब हो जाय॑ तो अच्छा है । हि 

आला दर्जेकी चीज यह कै कि हम तबतक शांतिसे नही बैठ सकते 
जबतक सथ शरणार्थी अ्रपने-अपने घर नहीं लौढ जाते । मुसलमान 
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ग्राया तो उसको काट डाले ; वह पाकिस्तानसे डरके मारे जायदाद 
छोडकर भागकर आया है, इसलिए यहासे उसे हटा दे, ऐसा करना 
पागलपन है। अब तो अखिल भारतीय काग्रेस-कमेटीने हुक्म दिया 
है और जो भाई जहा पड़े है धनको वही रखना है और आारामसे रखना 
है और जो लोग खुशीसे, घर लौटना चाहते है उन्हे लौटाना है। 
और लोग खूबसूरत घर छोडकर आ गए, लखपति, करोड़पति सेकड़ों 
हजारो थे वे घरबार छोड़कर आ गए, लेकिन जो बेचारे गरीब थे वे 
तो अब भी पड़े है। मै आज तो सब सुनाना नही चाहता; लेकिन 
हमारा फर्ज कया है, वह हमारा प्रस्ताव बताता है। वह्दी आलौं दर्जेकी 
चीज है। वे जो मुसलमान रहते हैं वे निकम्मे है, ऐसा मानकर बंठे 
तो वह बडा गुनाह हो जाता है। यह सबका परमधमं हो जाता है कि 
हम किसीको न निकाले। तीन-चार दिन पहले कार्य-समितिका 
प्रस्ताव भी लोगोने देखा और अ्खबारोंम जो इशारा आया था उसे भी 
देखा । तो भी मुसलमान जा रहे है। लोग कहते है कि तुमने जोर 
दिया तो काग्रेस महासमितिन उसे मान लिया । उन्हे - मुसलमानोंको 
--तो यहासे चला ही जाना चाहिए, नहीं तो वे मारे जाएगे। लोग 
पूछते है कि क्‍या तुम उन्हे मरने दोगे ? मै क्‍या करूगा, यह 
तो मैने बता दिया है ; मै करू गा या मरूगा । जब मैं मरने को तेयार 
हूँ तो अगर मुसलमानोंको मरना पड़े तो वे भी मरे । वे जाड़ेके 
दिनोंमे ३०० मील चलकर जाएं हम ऐसे निष्ठुर बन गए है ! लोग 
कहते है कि कंपोंमे ज्यादा आदमी नही मरते है - रोज दस-बीस मरते 
है। अब अगर मानो कि पांच हजार, दस हजार, पचास हजारमें 
इतने मरें तो इस हिसाबसे हिदुस्तानमे कितने मरते है, क्या इसकी 
परवाह नही कि वे कैसे करते है ? किसीको खाना नही मिलता, किसीको 
हैजा हो जाता है, किसीको पेचिश हरे जाती है, किसीको कुछ हो जाता 
है, इस तरहसे वे मरते है। लेकिन क्यों मरते है, क्या इसकी 
किसीको परवाह है ? हम परवाह करते है कि हमारे लिए खाना है 
कि नहीं और सब कुछ है कि नही । हम - देखते रहते है कि जहांसे 
मुसलमान भाग गया हृहा हिंदू और सिखको वसाना है। हां, हर जगह 
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तो ऐसा हुग्ना नही, तो भी हुआ तो है । इससे मुझको बहुत दु.ख पहुचा 
और मैने कई बार आप लोगोंक्रो बताया भी है। श्रव तो कांग्रेस 
महासमितिन भी कह दिया कि ऐसा जो हुआ है वह बहुत बुरा 
हुआ । यह बात करोडोतक पहुचाना है तो यह एक दिनमे तो हो नहीं 
सकता । हकूमतमे बड़-बडे पड है--जवाहर, सरद्रार, राजेंद्रवाबू, लेकिन 
अ्रव तो राजंद्रबाब नहीं रहे - उनको क्या नाखूण करना इसलिए कह 
दिया कि हॉ, करेंग। मैने सना है कि अब तो कांग्रसमन भी एसे ही 
वन गए है कि वे समभते हैंकि यहा अब मसलमानोंको रहना ही 
नहीं चाहए। वे समभते है कि तभी हिदू-धर्मका भला हो सकता 
हैं, हिद-धर्म ऊचा जा सकता हे । लेकिन वे जानते नही हैं कि दिन-ब- 
दिन हिंदू-धर्म नीचे जा रहा है। अगर वे दिलको नहीं बदलते तो यह 
बहुत खतरनाक बात है । काग्रेस-कमेटीमे जितने प्रतिनिधि आए है वे 
सारे हिंदुस्तानके प्रतिनिधि है। वे श्रगर सब एक ही दिलके हैं, 
और होना चाहिए, तो हिदुस्तानकी शक्ल बदल जाएगी। उनका 
यह धर्म हो जाता है कि वे दूसरा होने ही नही देंगे। हिदुस्तानमें 
जितने चल गए है, उनको किस तरह लाय यही उनका बडा काम है । 
हम तबतक परेजान रहेंगे जबतक हिंदुस्तानसे जितने मुसलमान 
गए है उन्हें यहा ले न आए । ऐसा वातावरण पेंदा करना है और यह 
मुश्किल काम नही है। यह तो खूबीकोी बात है कि यहा अभी ३॥। 
करोड़ मुसलमान है-- कोई जानता नही है कि कितने गए और कितने 
आनेवाले है । मानलो कि जितने गए है वे सब आ गए तो वे अपने घर- 
मे रहे, उनका घर पडा है, उसमे हमको कोई खचं तो करना नही पड़ेगा । 
उनका जो घर है वह हम दें ढं, इतना ही हमारा काम है। लेकिन सब 
घर खाली कहा है ? उनमे तो शररणार्थी चुस गए है। तो भी,उनको 
बसाना तो होगा ही । अगर हम ऊटपडटाग बातें कर लेते हैं, लेकिन दिल 
साफ नही रखते तो बाहरवाले कहेगे कि जो हिदुस्तानके नुमाइंदे आए 
थे वे, क्या ऐसे खोटे थे ” मै समभता हूं कि वे ऐसे नही है। थे दिन 
चले गए जब हम गुस्सा रखतेल्‍थे कि वे चले जाएं। आज हम सबको 
भाई-भाई रूमभते है । * 
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मैं समक लूं कि दिल्लीके लोग अच्छे हो गए है, गृड़गावके 
लोग अच्छे हो गए हैं। मै हालहीमे जब पानीपत गया था तब वहां 
सब ठीक रहते थे, लेकिन अभ्रब सुनता हूं कि वहा जो शरणार्थी 
आए है वे मुसलमानोंके घरमे चले गए है और अब मुसलमान पाकि- 
स्तान जाना चाहते है। वे कह सकते हैं कि हम खशीसे पाकिस्तान 
तो जाना नही चाहते, क्योंकि वहा खीर या पकवान तो पडा नहीं है 
पहननेको अच्छा कपडा भी नही है और यह हो भी कंसे सकता है, जेसे 
हम यहां है वसे वे वहा है। और आखिर वहा बहुत इतजाम है 
भ्रौर यहा नही, ऐसी बात तो है नहीं । वहा जो गए हैं वे लिखते 
है कि भ्गर हम हिदुस्तानमें रहते तो अ्रच्छा था। अब घरबवार छोड़ 
दिया--कंपोंमे पड़े है, बडे परेशान है। ऐसा तो होगा ही। तो फिर 
क्या वजह है कि पानीपतके मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते है ? 
अगर ऐसी वात है तो पानीपत मेरे लिए कसौटी बन जाती है 
और मुझे भी शायद वहा जाना पड जाय । वह यहास ५० मील दूरी- 
पर तो है। वह दूर नही कहा जा सकता, वह दिल्‍ली ही-जसा है । 
ग्रब अगर वहाके एक भी मुसलमानको पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो 
मुझे चुभगा और आपको भी चुभेग।। हा, जब वे रहते है तो उन्हे 
जो पंसा मिलता है उत्का खाना भी मिलना चाहिए। वे मेहनती 
हैं--कमाते है और खाते है। अगर पसे दे दें और खाना न मिले 
तब फिर कंसे रहेगे ? अगर ऐसे कारीगरको जो भाई-भाई बनकर रहते 
हैं, जाना पडे, क्योकि वहां पंजाबसे दूसरे भाई आ गए हैं, तो इससे और 
खराब चीज कोई हो ही नहीं सकती । पानीपतमें जितने शररार्थी पडे 
है उनसे मै कहूंगा कि वे मृसलमानोंका घर छोड दें और मुसलमान भी 
कहें कि हम रहेगे--हिफाजतके लिए हमें पुलिसकी जरूरत नही है, 
हम आपसमें रहेगे । पुलिसका यही काम रहे कि जितना अनाज आए 
उसे सबको दें, कपड़ा सबको दें, इससे ज्यादा काम करनेकी जरूरत 
नही । तब मैं कहूंगा कि कांग्रेस महासमितिने जो किया है वह अच्छा 
किया है और हम भी उसके साथ है'। हम सब चाहे चार आनेके 
सदस्य हों या नही, : कांग्रेसका अ्रदब करते हैं । इतने दिनोतक जिस 
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संस्थाने देशकी सेवा की है तो आज भी, जब कि खिलाफ वातावरणमे 
जान-वृभकर जो चीज वह कह रही है उसकी ताईद करें और अमलमें 
लाएं ? बस, आज मै इतना ही कहूंगा । 


* श#३ : 
१६९ नवंबर, २१६४७ 

भाइयों और बहनों, 

कल शामको मैने हिंदू-मुस्लिम-संबंधोके बारेसे पास किये गए 
ए० आई० सी० सी० के खास ठहरावका जिक्र क्या था । लेकिन 
आज ही मुझे मिसाल देकर आपसे यह कहना पड़ता है कि दिल्‍लामे 
उस ठहरावको कंसे बेकार बनाया जा रहा है। मुभे इस बातकी 
कल्पना भी नही थी कि जिस शामको मै जनताके बरतावके बारेमें 
अपना शक जाहिर कर रहा हूं, उसी शामकों पुरानी दिललीके केन्द्रमें 
उसे सच साबित करके दिखाया जायगा। कल रात मुभसे कहा 
गया कि चादनी चौककी एक मुसलमानकी दुकानके सामने हिदओों 
गौर सिखोंकी बहुत बडी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वह दुकान थी तो 
मुसलमानकी लेकिन उसका मालिक उसे छोड़कर चला गया था। 
वह इस झतंपर एक निराश्चितको दी गई थी कि मालिकके लौट आनेपर 
उसे दुकान छोड देनी होगी । खुशीकी बात है कि दुकानका मालिक 
लौट आया । वह हमेशाके लिए अपना व्यापार नहीं छोड़ना चाहता 
था। जिस अफसरके हाथमे यह काम था, वह दुकानमे रहनेवाले 
निराश्चिके पास गया और उसे असल मालिकके लिए दुकान खाली 
कर देनेको कहा । पहले तो वह निराश्चित कुछ हिचकिचाया, ,लेकिन 
बादमे उसने कहा कि श्राप जब शामको दुकानका कब्जा लेनेके लिए 
आएंगे, तो मैं जरूर खाली कर" दूंगा। भ्रफसर शब शामको दुकान- 
पर लौटा, तौ उसे पता चला कि वहां रहनेवाले निराश्चितने दुकानका 
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कब्जा उसके मालिकको सौपने के बजाय अपने साथियों और दोस्तोंको इस 
बातकी सूचना कर दी, जो, कहा जोता हे कि वहां धमकी दिखानेके लिए 
इकट्ठे हो गए थे। चादनी चौकके थोड़ेसे पुलिसवाले उस भीडवगे काबूमे 
न रख सके । इसलिए उन्होंने ज्यादा मदद बुलाई । पुलिस या फौजके 
सिपाही आए और उन्होंने हवामें गोली चलाई । डरी हुई भीड विखर 
तो गई, लेकिन साथ ही एक राहगीरको छरेसे घायल भी करती गई । 
तकदी रसे वह घाव जानलेवा साबित न हुम्रा। लेकिन फिसादी लोगोंके 
प्रद्शनका अजीव नतीजा हुआ ! वह दुकान खाली नहीं कु व: । में 
नहीं जानता कि आखिरमे उस अफसरके आदेशकों ठुकरा दिया गया 
या इस वक्‍ततक वह दुकान खालो कर दी गई है। फिर भी, मुझे आ्रागा 
है कि हिंदुस्तानकों जो बहुमूल्य आजादी मिली है, उसमे अगर सरकारी 
सत्ताको सच्ची सत्ता बने रहना है, तो वह अपराधीको अ्रपराधकी सजा 
दिये बिना न रहेगी । वर्ना सरकारकी मत्ता सत्ता ही न रह जायगी । 
मुझसे कहा गया है कि हिंदुओं और सिखोंकी वह भीड़ दो हजारसे कम 
न रही होगी । 

यह खबर जिस तरह मुभे; मिली, उसे कुछ कम करके ही मैने 
सुनाया है । अगर फिर भी उसमे खुधारकी कोई गृजाइश हुई और वह 
मेरे ध्यानमें लाई गई, तो मैं खुशीसे आपको बता दूगा । 

यही सब कुछ नहीं है । दिल्लीके दूसरे हिस्सेमें मुमलमानोको अपने 
घरोंसे जबरन निकालनेकी कोशिश की जा रही है, ताकि वहां हिंदू 
गझर सिख निराश्चितोंकों जगह दी जा सके। इसका तरीका यह ह॑ 
कि सिख लोग अपनी तलवारें म्यानसे निकालकर ब्रुमाते है और 
मुसलमानोंको अपने घर न छोडनेपर भयानक बदला लेनेकोी धमकी 
देकर 'डराते है । मुभसे यह भी कहा गया है कि सिख शराब पीते है 
जिसके नतीजोंका आसानीसे अंदाजा लगाया जा सकता है। वह नंगी 
तलवारें लेकर नाचते है, जिससे रास्ता चलनेवाले लोग डर जाते है। 
मुभसे यह भी कहा गया है कि चांदनी चौक़में और उसके झासपास 
यह रिवाज है कि मुसलमान कबाब या गोझ्तको बनी दूसरी खानेकी 
चीजें नही बेचते, लेकिन भिख और शायद दूमरे निराश्चित भी बंद की 
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हुई ये चीजें वहां ग्राजादीसे बेचते हैं। इससे उस मुहल्लेके हिदुग्नोंको 
बड़ा दुख होता है । यह बुराई यहांतक बढ़ गई है कि लोगोंको चांदनी 
चौकमें खडी भीडम निकलना मुश्किल मालूम होता है। उन्हे डर 
लगता है कि कही उनके साथ बुरा या असभ्य' वरताव न किया जाय । 
मैं अपने निराश्रित दोस्तोंसे अपील करता हूं कि वे अ्रपने खातिर और 
अपने देशके खातिर इस तरहकी बातें न करें । 

कृपाग्गोके बारेमें थोडे सममयके लिए यह कानून बना दिया गया 
है कि सिख एक खास नापसे बडी क्ृपाण नहीं रख सकते । इस पाबंदीके 
दरमियान बहुतसे सिख दोस्त मेरे पास आते हैं श्र मुझसे कहते 
हैं कि में अपना असर डालकर एक खास नापसे बड़ी कृपाण रखनेपर 
लगाई पाबंदीको हटाने की कोशिश करू । उन्होंने कुछ साल पहले दिया 
हुआ, प्रिवी कौसिलका यह फंसला मुझे कह सुनाया जिसमे कहा गया 
है कि कोई सिख किसी भी नापकी कृपाण अपने साथ रख सकता है । 
मैंने वह फंसला नही पढ़ा है। मै समझता हूं कि जजोंने कृपाणका भ्रर्थ 
किसी भी नापकों (तलवार लगाया है। उस समयकी पंजाब-सरकारने 
प्रिवी कौसिलके फंसलपर ग्रमल करनेके लिए यह ऐलान किया कि हर 
आदमी तलवार रख सकता है| इसलिए पंजाबमें कोई भी आदमी किसी 
भी नापकी तलवार रख सकता है । 

मुझे पजाब सरकार या सिखोंकी इस वातसे कोई हमदर्दी नहीं 
है । कुछ सिख दोस्तोंने मेरे सामने ग्रंथ साहबके ऐसे हिस्से पेश किये 
हैं. जो मेरी इस रायका समर्थन करते है कि कृपाण बेगुनाहों पर 
हमला करने या किसी भी तरह इस्तेमाल करनेका हथियार नही है। 
सिर्फ ग्रथ साहबके आ्रादेशोंको मानने वाले सिख ही बिरले मौकोंपर 
बेगुनाह औरतों, मासूम बच्चों, बूढ़े और दूसरे असहाय' लोगोंकी 
रक्षाके लिए करपाशका उपयोग कर सकता है। इसी कारणसे एक 
सिख सवा लाख विरोधियोंके बराबर माना जाता है। इसश्िए जो 
सिख नशा करता है, जुआ खेलता है और दूसरी बुराइयोंका शिकार है, 
उसे पवित्रता और शंयमका धौमिक प्रतीक कृपाणकों रखनेका कोई हक 
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नही है, जो सिर्फ बताए हुए ढंग और मौकोंपर हो काममें लाई जा 
सकती है । 

मेरी रायमे क्ृपाराके मनमान उपयोगको सही सावित करनेके लिए 
प्रिवी कौसिलके गए-गुजरे फैसलोकी मदद चाहना बेकार और नुकसान- 
देह भी है | हम हालमे ही गुलामीके बंघनसे छूटे है । आजादीकी हालतमें 
सारी ग्रच्छी पावदियोंकों तोडना बिलकुल गेर मुनासिव है। क्योंकि 
उनके बिना समाज आगे नहीं बढ सकता । इसलिए में अपने सिख दोस्तोंसे 
कहगा कि वे किसी भी ऐसे काममे, जिसके सह्ठी और मुनासिब  होनेमें 
शक हो, कृपाणका उपयोग करदे, महान्‌ सिख-पथके नामर्पर धब्बा न 
लगाबें । जिस पंथकों ऐस कई शहीदोने, जिनको वबहादुरोपर सारी 
दुनियाको गवं है, बनाया उसे वे मिटा न दे । 

मैं एक दूसरी वातको तरफ आपका ध्यान खीचना चाहता हूं । 
मुझे एक छावनीकी कहानी सुनाई गई, जिसमें फौजपर असम्य बरतावका 
इलजाम लगाया गया है | छावनोका सारा जोवन भीतरी और बाहरो 
शुद्धता और सफाईका नमूना होना चाहिए | इसकी रक्षाके लिए दोनोंको 
एक-दूसरेसे वडकर कोशिश करनी चादिए। इसलिए मुभेः आशा है कि 
जो सूचना गुके दी गई है, वह कानून ओर व्यवस्थाके इन रक्षरॉतर 
आराम तौरपर लागू नहीं की जा सकती--बह एक अपवाद ही है । फौज 
ग्और पुलिसको सचमुच सबसे पहली आजादीको चमक और उत्साह 
महसूस करना चाहिए | उनके बारेमे लोगोड़ यह कहनेका मौका न 
मिले कि ऊपरसे लदे हुए भयानक संयम ओर पाबंदियोंम ही उनसे अच्छा 
बरताव कराया जा सकता है। उन्हे अपने सही बरतावसे यह साबित 
कर देना है कि वे भी दूसरोवी तरह हिदुस्नानके योग्य »र श्राद्श 
नागरिक हो सकते है । अगर ये कानूनके रक्षक ही कानूनको ठुकराएंगे, 
तब तो राज चलाना भी नामुमकिन हो सकता है । और अखिल भारत- 
कांग्रेस-झभेटीके ठहरावोको ठीक तरहसे अमलम लाना सबसे ज्यादा 
मुश्किल हो जायगा । 

तस्वीरका धुधला पहलू बतानेके -बाद भव में आप लोगोंकों 
उसका चमवीला पहलू भी खुशीसे बताऊंगा। मुझे झादश्श बहादुरी- 
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की एक आंखोंदेखी कहानीका जो वर्णन मिला है, वह मैं आपको 
सुनाता हूं । 

“मीर मकबूल शेरवानी बारामूलामें नेशनल कान्फरेंसका एक 
नौजवान बहादुर नेता था। उसने अभी तीसवें बरसमे प्रवेश ही 
किया था । 

“यह जानकर कि वह नेशनल कान्फरेंसका बडा नेता है, हमला- 
वरोंने उसे निशात टाकीजके पास दो खभोंसे बांध दिया। पहले उन्होंने 
उसे पीटा और बादम कहा कि वह नेशनल कान्फरेंस और उसके नेता 
शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्लाकों छोड़ दे । उन्होने शेरवानीसे कहा कि वह 
प्राजाद काश्मी रकी आरजी हकमतकी, जिसका हेडक्वाटर पालंदी में है, 
वफादारी की सौगध ले । 

“शेरवानीने मजबूरीसे नेशनल कान्फरेंसको छोडनेसे इन्कार कर 
दिया । हमलावरोंसे साफ कह दिया कि शेरे काश्मीर श्रब राजके प्रधान 
मंत्री है। हिंदुस्तानी संघकी फौज काश्मीरमें आ पहुंची है और वह थोड़े 
ही दिनोंमे हमलावरोंको काइमीरसे निकाल बाहर करेगी । 

“यह सुनकर हमलावर गुस्सा हुए और डर गए। और उन्होंने 
१४ गोलियोंसे उनका शरीर छलनी बना डाला। उन्होंने उसकी नाक 
काट ली, उसके चेहरेको बिगाड दिया, और उसके शरीर पर एक इद्तहार 
लगा दिया, जिसपर लिखा था--यह गद्दार है। इसका नाम शेरवानी 
है। सारे गद्दारोंका यही हाल किया जायगा ।' 

“मगर इस बेरहमीभरे खून और आतंकके बाद ४८ घंटोंके भीतर 
ही शेरवानीकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। हमलावर घबड़ाकर बारा- 
मूलासे भागे और हिंदुस्तानी फौजने जोरोंसे उनका पीछा किया ।” 

यह ऐसी शहादत है जिसपर कोई भी अझ्रभिमान कर सकता हैं, फिर 
वह हिंदू, सिख, मुसलमान या दूसरा कोई भी व्यों न हो । 

एक दोस्तने मुझे फल्बोकी एक ऐसी मिसाल सुनाई है, #जसका 
तेज ढुखदायी परिस्थितियोंमें भी कम नहीं होता, और दोस्तीका ऐसा 
उदाहरण बताया है, जो कड़े-सें-कड़े वक्‍तमें भी खरी उतरती है। यह 
नारायणरसह नामके एक पुराने अफसरकी कहानी है। उन्होंने पच्छिमी 
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पंजाबमे अ्रपनी बहुत बड़ी मिल्कियत खो दी है। श्रब वह दिल्‍लीमे 
हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा ह । इसलिए या तो उन्हें।भ्रव॒ भीख 
मांगनेपर लाचार होना पड़े या मौतका शिकार होना पड़े । वह अपने 
एक पुराने दोस्तसे मिले, जिसे वह अपने साथ दुःखी नहीं होने देना 
चाहते थे, क्योंकि अपनेपर आए हुए दुर्भाग्यकोीं उन्हे बिलकुल परवाह 
नही थी । वह सिख अफसर अपने दोस्त और साथी अ्रफसर अलीशाहसे 
मिलकर बेहद खुश हुए। अ्लीजशाह भी अपना सब कुछ खो बंठे है। वे 
फिरकेवाराना पागलपनकी वजहसे नहीं, बल्कि किसी और कारग्र्से बद- 
किस्मतीके शिकार हुए है। वह भी नारायरणरसहकी तरह ही बहादुर है, 
और दोनोको एक-दूस रेकी दोस्तीका अ्रभिमान है। वे दोनों अपनी पच्चीस 
सालकी अदाईके बाद जब मिले, तो इतने खुश हुए कि अपने दुर्भाग्यको 


भूल गए । 


* १४४ : 
२० नवंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनों, 

मुझे एक ही शख्सकी तरफसे दो चिटे मिली है, जिनमेसे एकमें 
लिखनेवाले भाईने कहा है कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड दी है और वे 
मेरे मातहत काम करना चाहते है । दूसरी चिटमे उन्होंने प्रार्थनामें एक 
भजन गानेकी अभ्रपनी इच्छा जाहिर की है । उनकी पहली इच्छाके बारेमे 
मुझे क॑हना पडता है कि उन्होंने अपनी नोकरी छोड़कर गलती की है । 
यह सच है कि श्रंग्रेजी हक्‌मतके दिनोंभे मैने लोगोको सरकारसे असह- 
योग करनेकी सलाह दी थी, मगर अ्रब ऐसी बात नहीं है । भ्रगर कोई 
आदमी चाहे, तो वह अपनी रोजी कमानेके लिए कहीपर नौकरी करते 
हुए भी अपने देशकी सेवा कर सकता है। हर रोजी कमानेवाला शख्स, 
अगर वह ईमानदारीसे और किसी भी किस्मकी हिंसा किये बगैर ऐसा 
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करता है, देशसेवा ही करता है । लेखकको यह भी महसूस करना चाहिए 
कि मेरे पास उनके लिए कुछ काम नही है। अगर वे कुछ सेवा करना 
चाहते हैं, तो उन्हें उस गोशालामें श्रपनी सेवाएं देनी चाहिए जिसका मै 
अभी जिक्र करू गा। 

प्राथनामे भजन गानेके बारेमे तो यह है कि हर किसीको उसमें गाने 
नही दिया जा सकता । सिर्फ वे ही लोग पहलेसे इजाजत लेकर गा सकते 
है, जो भगवानके सेवक कहे जाते हैं । 

"सके बाद गांधीजीने सुचेतादेवी और उनके साथी कार्यकरत्तशत्रोंके 
साथ किये गए ओखला छावनीके अपने मुआइनेका जिक्र किया । उन्होंने 
कहा--) 

उस छावनीकी तारीफके लायक सफाईको देखकर मुझे खुशी हुई । 
वहांपर जगह-जगह यात्रियोके लिए धमंशालाएं बनी है, जो मेलोंके वक्‍त 
वहां भ्राते है। वे मेले निश्चित समयके बाद वहां भरते रहते है । ये धर्म- 
शालाएं अब निराश्चितोके काममें लाई जाती है। वहां पानीकी कुछ 
दिक्कत है, जिसे अधिकारी लोग दूर करनेकी कोशिश कर रहे है । इसमे 
मुझे कोई शक नही कि आज वहां जितने निराश्चित है उनसे कही ज्यादा 
निराश्ितोंको, अगर पानी पुरानेकी गारटी दी जा सके, उस जगहमें 
आसरा दिया जा सकता है। 

जब मै निराश्चितोके बारेमें बोल रहा हूं, तब कुछ ऐसे दोषोंके बारेमे 
उनका ध्यान खीचना चाहूंगा जो मुझे बताए गए है। मुभसे यह कहा 
गया है कि निराश्चितोंमे श्रापसमें ही काला बाजार चल रहा है। जिन 
अफसरोंके जिम्मे निराश्चितोंकी देखभालका काम है, वे भी दोषी बताए 
जाते हैं। मुभसे कहा गया है कि जिन अ्रफसरोंके हाथमें छावत्लियोंका 
इंतजाम है, उन्हें घूर्र दिये बिना वहां जगह पाना मुमकिन नही है । 
दूसरी तरहसे भी उनका बरताव दोषसे परे नहीं माना जाता । यह ठीक 
है कि सभी अफसर दोषी नहीं हो सकते, लेकिन एक पापी सारी नावको 
डुंबो देता है । ह 

इसके बाद मुझसे कहा गया है कि निराश्वित लोग छोटी-मोटी 
चोरियां भी करते हैं । मैं उनसे प्री ईमानदारी और खरे बरतावकी 
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आशा रखता हूं । मुझे यह रिपोर्ट दी गई है कि निराश्रितोंको जाड़ेसे 
बचनेके लिए जो रजाइयां दी जाती है, उनमेंसे कुछ चीर दी जाती है 
उनकी रूई फेंक दी जाती है और छीटके कमीज वगरा बना लिये जाते 
हैं। मुभे इसी तरहकी दूसरी बहुत-सी बातें बताई गई है, लेकिन मैं 
निराश्षितोंके सारे बुरे कारोंका वर्णन करके आपका वक्‍त नही बरबाद 
करना चाहता । मैं आज; शामके विषयपर जल्‍दी ही श्राना चाहता हूं । 
दिललीकी किशनगज नामकी बस्तीमे एक गोशालाका सालाना 
जलसा हो रहा है । कल आचाय॑ कृपलानी उस जलसेके सभ[ए रूऋ बनने- 
वाले हैं और मृभपर यह जोर डाला गया है कि मै कम-से-कम १० मिनटके 
लिए तो भी जलसेमें जाऊ। मुभें लगा कि मुझे किसी जलसे या उत्सवमे 
सिर्फ शोभा के लिए नहीं जाना चाहिए। १० मिनटमे न तो वहां मैं 
कुछ कर सकता हूं श्रौर न देख सकता हूं । और, मै सांप्रदायिक सवालोंमे 
ही इतना उलभा रहता हूं कि मुझे; दूसरी बातोंकी तरफ ध्यान देनेका 
समय नही मिलता । इसलिए मैने अपनी मजबूरी जाहिर की । जलसेका 
इंतजाम करनेवाले लोगोंने मेरी लाचारीको महसूस करके मृझे माफ कर 
दिया और कहा कि अगर आप गोसेवाके बारेमे---खासकर गोशा लाओके 
बारेमें--अपनी बात प्रार्थना-सभामें कह देगे, तो हमे संतोष हो जायगा । 
मैने उनकी यह बात खुशीसे मान ली। मै साफ शब्दोंमें यह कह चुका 
हूं कि हिंदुस्तानके पशु-धनकों सभालने व बढ़ानेका काम श्रौर गाय. और 
उसकी संतानके साथ उचित बरताव करनेका काम सियासी आजादी 
लेनेके कामसे कही ज्यादा कठिन है । मैं इस मामलेमें श्रद्धा और लगनसे 
काम करनेका दावा करता हूं । मेरा यह भी दावा है कि मुझे इस बात- 
का सृच्चा ज्ञान है कि गाय' कैसे बचाई जा सकती है। लेकिन मै यह 
कबूल करता हूं कि अश्रभीतक मै आम लोगोंपर किसी तरह ऐसा असर 
नही डाल सका जिससे वे इस सवालपर उचित ध्यान दे सकें । जो लोग 
गोशॉलाञ्रोंका इंतजाम करते हैं वे उनके लिए पेसा लगाना य। फंड जमा 
करना तो जानते है, लेकिन हिदुस्तानके पशु-धनका वेज्ञानिक-ढंगसे पालन- 
पोषण करनेका (उन्हें बिलकुल ज्ञान नहीं होता । वे यहू नहीं जानते 
कि गायको कसे पाला जाय कि वह ज्यादा दूध दे। उन्हें यह भी नहीं 
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मालूम कि गायके दिये हुए बलोंका कंसे विकास किया जाय, या उनको 
नसल कंसे सुधारी जाय । 

इसलिए हिदुस्तानभरमें गोशालाएं ऐसी सस्थाएं होनेके बजाय -- जहा 
कोई शख्स हिदुस्तानके ढोरोंको ठीक तरहसे पालनेकी कला सीख सके, 
जो आदर्श डेरिया हों, और जहांसे लोग अच्छा" दूध, अच्छी गाये, अच्छी 
नसलके सांड और मजबूत बैल खरीद सकें--सिर्फ ऐसी जगहे है, जहां 
ढोरोंको बुरी तरह रखा जाता है। इसका*नतीजा यह हुआ है कि 
हिंदुस्तान दुनियांमे ऐसा खास देश होनेके वजाय, जहा बड़े श्रच्छे ढोर 
हों, और जहा सस्ते-से-सस्ते दामोपर जितना चाहो उतना शुद्ध दूध मिल 
सके, आज इस मामलेम शायद दुनियाक्के सारे देशोंस वीचे है । गोशाला- 
वाले इतना भी नहीं जानते कि गोबर और गोमूत्रका अच्छे-से-अ्रच्छा 
क्या उपयोग किया जाय ; न वे यही जानते है कि मरे हुए जानवरका 
केसे उपयोग किया जाय। नतीजा यह हुआ है कि अपने अज्ञानकी 
वजहसे उन्होंने करोडो रुपए गवा दिए है। किसी माहिरने कहा है कि 
हमारा पशुधन देशके लिए बोक है ओर यह सिफफ नष्ट कर देनेके ही 
काबिल है। मैं इससे सहमत नही हूं । मगर यदि आराम अज्ञान इसी तरह' 
कुछ दिनोतक और बना रहा, तो मुझे यह जानकर ताज्जुब नहीं होगा 
कि पशु देशके लिए बोक बन गए है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस 
गोशालाके प्रबध करनेवाले इसे हर हृष्टिकोशसे एक आदर्श सस्था बनाने 
की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे । 
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भाइयो और बहनो, 
जब मैं आप लोगोंके सामने अपना भाषणा दे रहा हूं, तव शायद 
जिस गोशालाके बारेमे मैने कल शामको आपसे कुर्छ कहा था, उसका 
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सालाना जलसा अश्रभी हो रहा है। मै एक बात कहना चाहूंगा । कल 
शामके अपने भाषरोंमे मैने फौजिये/के लिए हिंदुस्तानमे चलाई जाने- 
वाली विभिन्‍न डेरियोंका जिक्र नहीं किया था। डॉ० राजेद्रप्रसादने 
मृभे बतलाया है कि वे डेरिया अभी भी चल रही हैं। बरसो पहले मै 
बंगलोरकी सेंट्ल डेरी देखने गया था । तब कनंल स्मिथकी देख-रेखमे 
वह चल रही थी । मैने वहां कुछ सदर ढोर देखे थे ।. उनमे एक इनाम 
पाई हुई गाय थी । वे लोग मानते थे कि एशियाभरमे वह सबसे अच्छी 
गाय है । वह हर रोज ७५ पौड दूध देती थी या एक ही बारमे. इतना 
दूध देती थी, यह मुझे बराबर याद नही है । वह गाय बिना किसी रोक- 
टोकके चाहे जहां घूम-फिर सकती थी। उसके लिए जहा-तहां चारा 
रखा रहता था, जिसे वह चाहे तब खा सकती थी । यह इस तसवी रका 
अ्रच्छा पहलू है । 

दूसरा पहलू मैने नहीं देखा, मगर म्‌भे प्रामारिक तौरपर कहा 
गया है कि बहुतसे नर बछडोको मार डाला जाता है, क्योकि उन 
सबको बोभ ढोने लायक बल नही बनाया जा सकता। ये डेरिया, 
बहुत ज्यादा नही, तो सेकडों एकड जमोन घेरे हुए है। ये सब खास 
तौरपर यूरोपियन सिपाहियोके लिए है। इनमे कई करोड रुपया लगा 


है। अब चकि ब्रिटिश सिपाही हिदुस्तानमे नहीं है, इसलिए मैं इनकी 
और ज्यादा जरूरत नहीं समझता । मुभे पूरा विश्वास है कि अश्रगर 


हिंदुस्तानी सिपाहीकों यह मालूम हो कि ये खर्चीली डेरिया उसके लिए 
चलाई जा रही है, तो उसे शर्म मालूम होगी । मुझे यह भी विश्वास 
है कि हिंदुस्तानी सिपाही ऐसे किसी खास बरतावका दावा नही करेगा 
जिसका मामूली नागरिक भी उतना ही हकदार न हो । 

गदय' और भेस के बारेमे सबसे ज्यादा प्रामारिक औ्और शायद पूर्ण 
साहित्य, खादी-प्रतिष्ठानके श्री संतीशचंद्रदास गुप्तद्वारा लिखे हुए एक 
बड़े भारी ग्रंथमे पाया जा सकता है। जहा-तहाके साहित्यके अ्रव- 
तरणोंसे इस ग्रथको नही भरा गया है, बल्कि उसे निजी अनुभ्नवके 
ग्राधारपर, जब वे एक बार जेलमे थे,' तब लिखा गया है। बंगाली 
और हिदुस्तानीमे उसका अनुवाद हो चुका है । पुस्तकको ध्यानसे पढ़ने- 
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वाले लोग इसे हिंदुस्तानके पशुधनकों अ्रच्छा बनाने और दूधकी पैदावार- 
को बढानेके काममें बहुत-उपयोग् पाएगे। इस कितावमें गाय और 
भेसकी तुलना भी की गई है। 

(इसके बाद गाधीजीने एक सवालका जिक्र किया ; जो उनके पास 
थ्रोताग्रोंमेंसे किसीने भेजा था। सवाल यह आ--हिदू क्‍या है ? इस 
शब्दकी उत्पत्ति कंसे हुई ? क्‍या हिंदुत्व नामँकी कोई चीज है ? इसका 
जवाब देते हुए गाधीजीने कहा--) ये सैब वक्‍तके लिए योग्य 
सवाल है। मै इतिहासका कोई बडा जानकार नही हूं। मैं विद्वान्‌ 
होनेका दावा भी नहीं करता। मगर हिदुत्वपर लिखी हुई किसी 
प्रामागिक किताबमे मैने पढ़ा है कि हिंदू शब्द वेदोम नहीं है। 
जब सिकंदर महानने हिदुस्तानपर चढ़ाई की, तब सिध्‌ नदीके 
पूरबके देशमें रहनेवाले लोग, जिसे अंग्रेजीदां हिंदुस्तानी “इंडस' 
कहते है, हिंदूके नामसे पुकारे गए। सिधुका 'स' ग्रीक भाषामें ह' 
हो गया । इस देशके रहनवालोका धर्म हिंदूधर्म॑ कहलाया, और 
जसा कि आप लोग जानते है, यह सबसे ज्यादा सहिष्ण (रवादार) 
धमं है । इसने उन ईसाइयोको आसरा दिया जो विधमियोसे सताए जाकर 
भागे थे । इसके सिवा इसने उन यहदियोंको, जो बेनिइजराइल कहे जाते 
हैं; ओर पारसियोको भी आसरा दिया। मै इस हिदू-धर्मेका सदस्य 
होनेमें अभिमान महसूस करता हूं जिसमे सभी धर्म शामिल हैं और 
जो बड़ा सहनशील है । आरा विद्वान्‌ वंदिक धर्मको मानते थे और हिदु- 
स्तान पहले आर्यावतं कहा जाता था। वह फिरसे श्रार्यावर्त कहलाए 
ऐसी मेरी कोई इच्छा नही है । मेरी कल्पनाका हिदू-धर्म मेरे लिए अपने 
आपकें पूर्ण है । बेशक, उसमें वेद शामिल हैं, मगर उसमे और भी बहुत 
कुछ शामिल है। यह कहनेमे मुझे कोई नामुनासिब बात नहीं ब्मालूम 
होती कि हिदू-धमंकी महत्ताको किसी भी तरह कम किये बगर मैं मुसल- 
मान, ईसाई, पारसी श्रौर यहूदी-धरमंमें जो महत्ता है उनके प्रति हिंदू- 
धर्के बराबर ही श्रद्धा जाहिर कर सकता हूं। ऐसा हिंदू-धर्मं तबतक 
जिंदा रहेगा, जबतक आकाशमें सूरज चमकता है। इस बातको तुलसी- 
दासने एक «दोहेमें रख दिया है-- हे 
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दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोड़िये, अब लगि घटमें प्रान।। 

मेरे श्रोखला छावनीके मुआइनेके वक्‍त जो बहन मेरे साथ थी, 
वे इस खयालसे घबडा गई कि निराश्वतोकी कुछ छावनियोंमे बुरा 
आचरग होनेकी मैने जो बात कही थी, उसका संबंध कही ओखला 
छावनीसे तो नही है। ओखला छावनीको मैने बहुत जल्दीमे देखा है, 
इसलिए उसके बारेमे ऐसो कोई बात कहना मेरें लिए नामुमकिन है । 
अपने भाषणामें मैने ग्राम छावनियोमें होनेवाले बुरे श्राचरणोंका ढ्री जिक्र 
किया है । 

मे इस बातका जिक्र किए बिना नही रह सकता कि मुझे जो सूचना 
मिली है उसके मुताबिक दिल्‍लीकी करीब १३७ मसजिदें हालके दंगोंमें 
बरदाद-सी कर दी गई है। उनमेसे कुछको मंदिरोमें बदल डाला गया 
है । ऐसी एक मसजिद कनॉट प्लेसके पास है, जिसकी तरफ किसीका 
भी ध्यान गए बिना नहीं रह सकता। आज उसपर तिरंगा भंडा फहरा 
रहा है। उसे मंदिरका रूप देकर उसमे एक मति रख दी गई है। 
मसजिदोको इस तरह बिगाडना हिंदू और सिख-धर्मपर कालिख पोतना 
है। मेरी रायमें यह बिलकुल अ्रधमं हैं। जिस कलकका मैने जिक्र 
किया है, उसे यह कहकर कम नही किया जा सकता कि पाकक्‍्स्तानमें 
मुसलमानोंने भी हिंदू-मंदिरोंको बिगाडा या उन्हे मसजिदोंका रूप दे 
दिया है । मेरी रायमे ऐसा कोई भी काम हिंदू-धर्म, सिख-धर्म या इस्लाम- 
को बरवाद करनेवाला काम है । 

(गांघीजीने इस बारेमें अखिल भारत-काग्रेस-कमेटीका हालका ठह- 
राव लोगोंको सुनाया ।) 

ऋाज हमेशासे ज्यादा समयके लिए प्रार्थना-सभामे ठहरनेका खतरा 
उठाकर भी मै अतमें एक बात कह' देना अपना फर्ज समभता हूं । मुझसे 
यह कहा गया है कि गुडगांवके पास रोमन कंथोलिकोंको सताया जाता 
है। जिस गावमें यह हुआ है, उसका नाम कन्हाई है । वह दिल्लीसे 
करीब २५ मीलपर है। एक हिदुस्तानी शोमन कंथोलिक पादरी और एक 
गांवके ईसाई प्रचारक मुभसे मिलने आए थे। उन्होंने मुँके वह खत 
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दिखाया जिसमे कन्हाई गावके रोमन के थोलिको ने हिदुश्रोद्वारा अपने सताये 
जानेकी कहानी बयान की थी । तएज्जुब यह है कि वह खत उद्‌ में लिखा 
था । मै समभता हूं कि उस हिस्सेके रहनेवाले हिंदू, सिख या दूसरे लोग 
केवल हिंदुस्तानी ही बोल सकते और उद्ब-लिपिमे ही लिख सकते हैं । 
सूचना देनेवाले लोगोंने मुझे, बताया कि बहाके रोमन कंथोलिकोंको यह 
धमकी दी गई है कि अगर वे गाव छोड़कर चले नही जायगे, तो उन्हे 
नुकसान उठाना पडेगा। मुझे आशा है कि यहाँ धमकी भूठी है श्रौर वहाके 
ईसाई भाई-बहनोको बिना किसी झरुकावटके अपना धर्म पालने और 
काम करने दिया जायगा । अब हमे सियासी गुलामीसे आ्राजादी मिल 
गई है । इसलिए आज भी उन्हें धर्म गौर कामकी वही श्राजादी भोगनेका 
हक है, जो वे ब्रिटिश हफूमतके दिनोंम भोगते थे। मिली हुई श्राजादीपर 
यूनियनमे सिर्फ हिंदुओंका और पाकिस्तानभ सिर्फ मुसलमानोंका ही हक 
नही है । मै श्रपने एक भाषणमे आप लोगोसे कह चुका हूं कि जब यूनि- 
यनमे हिंदुओं और सिखोका मुसलमानोके खिलाफ भडका हुआ गुस्सा कम 
हो जायगा, तो संभव है वह दूसरोपर उतरे । लेकिन जब मैने यह बात 
कही थी तब मुझे यह झाणा नही थी कि मेरी भविष्यवाणी इतनी 
जल्दी मच साबित होन लगेगी। अभीतक मुसलमानोके खिलाफ बढ़ा 
हुआ गुस्सा पूरी तरह शांत नही हुआ है । जहातक मै जानता हूं, ये 
ईसाई बिलकुल निर्दोष है। मुझे सुझाया गया कि उनका गुनाह यही है 
कि वे ईसाई है । इससे भी ज्यादा बडा गुनाह है कि वे गाय और सूअर 
का गोछत खाते हैं | मैने उत्सुकतासे मिलने आये हुए पादरीसे पूछा कि 
इस बातम कोई सचाई है ? तब उन्होंने कहा कि इन रोमन कंथोलिकोने 
अपनी मरजीसे बहुत पहले ही गाय. और सूञ्नरका मास खाना छोड 
दिया है । श्रगर इस तरहका नादानीभरा हू ष चालू रहा तो भ्राजाद 
हिंदुस्तानका भविष्य अंधेरा ही समक्तिर । वह पादरी जब रेवाडीमें थे, 
'तब उनको खुदकी साइकिल उनसे छीन ली गई और वह मौतस्े वाल- 
बाल वचे । क्‍या यह दुःख सारे गर-हिद़्मों और गेर-सिखोंको मिटाकर 
'ही मिटेगा ? 
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(गुडगांवके नजदीक एक गांवमे ईसाइयोंके साथ होनेवाले बुरे बर- 
तावका फिरसे जिक्र करते हुए गाधीजीने अपने श्राजके भाषणमे कहा --) 
भाइयो और बहनो, ढ 


मुझे खबर मिली है कि कुछ-कुछ ऐसा ही बरताव सोनीपतके ईसा- 
इयोंके साथ हुआ है । मुझसे कहा गया है कि पहले तो वहां ईसाइयोसे 
प्राथंना की गई कि वे निराश्चितोको अश्रपने मकानोका उपयोग करने दें। 
ईसाइयोंने खुशीसे इसकी इजाजत दे दी और इसके लिए उन्हे धन्यवाद 
भी दिया गया । मगर यह धन्यवाद अभिशापमें बदल गया; क्योकि 
उनके दूसरे मकान भी जबरदस्ती निराश्चितोंके काममें ले लिये गए और 
उनसे कह दिया गया कि अगर वे सोनीपतमे भ्रपनी जिदगीको बहुत दु:खी 
नही देखना चाहते, तो वहांसे चले जाय । श्रगर यह बात एसी ही हो, 
जसी कि वह कही गई है, तो साफ जान पडता है कि यह बीमारी बढ़ 
रही है और कोई नही बता सकता कि यह बीमारी हिदुस्तानकों कहां 
ले जानेवाली है । 

जब मै कुछ दोस्तोंसे चर्चा कर रहा था, तब मुभसे कहा गया कि 
जबतक पाकिस्तानमें होनेवाली इसी किस्मकी ब्राइयां कम नहीं होतीं, 
तबतक हिदुस्तानी सघमे ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। 
इस बातके समर्थनमे मेरे सामने लाहौरके बारेमे जो कुछ अ्रखबारोंमें 
छपा है, उसका उदाहरण रखा गया । मै खुद अखबारोंकी खबरोंको 
सोलह -आने सच नही मानता और मै अखबार पढनेवालोंको भी चेतावनी 
दूगा कि वे उनमें छपी कहानियोंका अपने ऊपर आसानीसे असर न पड़ने 
दें। अच्छे-से-अच्छे श्रववार भी खबरोको बढा-चढाकर कहने और उन्हें 
रंगनेसे बरी नही है। मगर मान लीजिए कि जो कुछ आपने अ्रखबारोंमें 
पढा वह सब सच है, तो भी एक बुरे * नमूनेकी कभी नकल नहीं कौ: 
जानी चाहिए । 
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एक ऐसे समकोण चौखटकी कल्पना कीजिए, जिसमे स्‍लेट नही लगी 
है। अश्रगर उस चौखटको जराभी ब्रेढगे तरीकेसे पकडा जाय, तो उसके 
समकोणशा न्यूनकोणश और अधिककोरणमें बदल जायंगे। और ग्रगर चौखट- 
को एक कोनेपर फिरसे ठीक ढंगसे पकडा जाय, तो दूसरे तीन कोने अपने 
ग्राप समकोण बन जायंगे | इसी तरह अगर ह्टिस्तानी सघकी सरकार 
और लोग, सही बरताव करें, तो म॒भे; इसमे जरा भी शक नही कि 
पाकिस्तान भी ऐसा ही करने लगेगा और सारा हिंदुस्तान फिरसे समभझ- 
दार बन जायगा। ईसाइयोंके साथ किये गए बुरे बरतावको, जिन्होंने, 
जहांतक मैं जानता हूं, कोई भ्रपराध नही किया है, इस बातका संकेत 
समभा जाय कि इस पागलपनको और ज्यादा बढ़ने देना ठीक नहीं है । 
भ्रौर अगर हिदुस्तानकों दुनियाके सामने श्रपना अच्छा लेखा-जोखा 
रखना है, तो एकदम और तेजीके साथ इस पागलपनका मुकाबला 
किया जाय । 

(इसके बाद निराश्चितोंकी समस्यापर बोलते हुए गांधी जीने कहा--) 

उनमें डाक्टर, वकोल, विद्यार्थी, शिक्षक, नर्स वगरा है। अगर 
उन्होने गरीब निराश्चितोसे अपने आपको अलग कर लिया, तो वे अपने 
ऊपर पड़े हुए एकसे दुर्भाग्यसे कोई सबक नही ले पायगे । मेरी राय है 
कि सब व्यवसायी और गैर-व्यवसायी, धनवान और गरीब निराश्रित 
एक साथ रहे और जिस तरह लाहोरके धनवान लोगोने लाहोरको आ्राद्श 
शहर बनाया--श्रौर जिसे हिंदुओं और सिखोको लाचार होकर खाली 
करना पड़ा--उस तरह वे भी आदश शहर बसाएं । ये शहर, दिल्‍ली- 
जेसी घनी आबादीवाले शहरोंका बोझ हलका करेगे और इनमे रहने- 
वाले लोगोंकी तंदुरुस्ती बढेगी और उनकी तरक्की होगी। अगर कुरुक्षेत्र- 
की बड़ी छावनीमे रहनेवाले दो लाखसे ऊपर निराश्चित बाहरा और भीतरी 
सफाईके मामलेमें आदर्श बन गए, अगर व्यवसायी और धनवान गरीब 
निराश्चितोके साथ बराबरीके आधारपर रहे, श्रगर उन्होंने तंबुश्रोंकी 
इस ब्रस्तीमे अच्छी सड़कें बनाकर संतोषकी जिदर्गी बिताई, अ्रगर 
वे सफाईसे लगाकर सारे काम खुंद करते रहे और दिनभर किसी-न-किसी 
उपयोगी काभमें लगे रहे, तो वे सरकारी बजटपर बोभा नही रह जायंगे |. 
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ओर उनकी सादगी और सहयोगको देखकर शहरोंमें रहनेवाले लोग सिर्फ 
उनकी तारीफ करके ही नहीं रह जापथ॑ंगे, बल्कि उन्हे अपने जौवनपर शर्म 
मालूम होगी और वे निराश्चितोंकी सारी अ्नच्छी बातोंकी नकल करेंगे । 
तब मौजूदा कड़ वाहट और आझ्रपसी जलन एक मिनटमे गायब हो जायगी । 
तब निराश्चित लोग, चाहे वे कितनी ही बड़ी तादादमें क्यों न हों, केंद्रीय 
और मृकामी सरकारोंके लिए चिताके विषय नही रह जायंगे। लाखों 
निराश्षितोंद्वारा बिताई गई ऐसी आदर्श जिदगीकी दुःखी दुनिया तारीफ 
करेगी । 

अ्रंतमें मैं कंट्रोलोंको हटानेके बारेमे खासकर अनाज ऑरि कपड़ेका 
कंट्रोल हटानेके बारेमे चर्चा करू गा। सरकार कंट्रोल हटानेमें हिचकिचाती 
है, क्योंकि उसका खयाल है कि देशमें ग्रनाज और कपड़ेकी सच्ची तंगी 
है। इसलिए अगर कंट्रोल हटा दिया गया तो इन चीजोंके दाम बहुत 
वढ़ जायंगे । इससे गरीबोंको वडा नुकसान होगा । गरीब जनताके बारे- 
में सरकारका यह खयाल है कि वह कट्रोलोंके जरिए ही भुखमरीसे बच 
सकती है । और तन ढकनेको कपड़ा पा सकती है । सरकारको व्यापा- 
रियों, अ्रनाज पैदा करनेवालों और दलालोंपर शक है। उसे डर है कि ये 
लोग कंट्रोलोंके हटनेका बाजकी तरह रास्ता देख रहे हैं, ताकि गरीबों- 
को अपना शिकार बनाकर बेईमानीसे कमाये हुए पंसेसे अपनी जेबें भर 
सकें । सरकारके सामने दो बुराइयोंमेंस किसी एकको चुननेका सवाल है। 
आर उनका खयाल है कि मौजूदा कंट्रोलोंको हटानेके बदले बनाए रखना 
कम बूरा है । 

इसलिए मैं व्यापारियों, दलालों और भ्रनाज पैदा करनेवालोंसे 
अपील करता हूं कि वे अपने प्रति किये जानेवाले इस दशकको मिटा दें 
ओर शसरकारको यह यकीन दिला दें कि अनाज और कपड़ेका कट्रोल 
हटनेसे कीमतें ऊंची नहीं चढ़ेंगी'। कंट्रोल हटानेसे काला बाजार और 
बेईमानी जड़से भले ही न उखाड़ी जा सकें, लेकिन इससे गरीबोंको आज- 
से ज्यादा सुख और भ्राराम मिलेगा । 
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भाइयो और बहनो, 


एक भाई लिखते है कि अगर हक नहीं मिले तो क्‍या हिसाका 
मार्ग नहीं लेना चाहिए ? हिसासे हम हक ले नहीं सकते। मैतो 
कहूंगा कि हिसासे कुछ मिल ही नही सकता । लगता तो है कि मिल 
सकता है, लेकिन कंसे ? हां, एक बन्च्चा है, उसके हाथमें रुपया है, 
उसको दो-चार तमाचा मार दू और रुपया ले लूं, तो मीठा तो 
लगेगा कि रुपया तो ले लिया लेकिन मैने गुमाया कितना ! बच्चा 
बेचारा करे क्‍या ? लेकिन मेरा दिल चुभेगा कि बेचारे बच्चेका रुपया 
ले लिया, मारपीट करके। लेकिन ऐसे पाजी दुनियामे भरे पड़े है। 
मैं तो एऐसा कर नहीं सकता। ऐसा छीननेका मेरा हक नही है। छीन 
लिया तो नतीजा बुरा होगा। इसलिए मै कहता हूं कि हिसासे हक 
ले नही सकते। हक लेनेका एक्र ही तरीका है और वह मैंने प्रकट 
कर दिया है। वह सबको पसंद पडा | उसमें लिखा है कि लोगोंका हक 
क्या है और कसे मिल सकता है। मै तो कहूंगा कि हक है ही नही । 
जिसके पास फर्ज नही है तो उसका हक नही है, भ्रर्थात्‌ सब हक 
अपने फर्जमेंसे निकलता है--फर्ज नही तो हक नही है । जसे मैं खाता हूं, 
खानेका धर्म है तो खाता हूं, शौकसे लिया तो कुछ-न-कुछ रोग पैदा 
होगा । अगर खाता हूं धर्म समककर, ईश्वरका नाम लेता हूं, दुनियाकी 
सेवा करता हूं तो मुझे हक मिल जाता है। क्‍या मिलता है ? सेवा 
करनेका हक मिलता है । आप कहेंगे कि इसको हक कंसे कहेंगे ? आप 
विचार करेंगे तो यह मालूम हो जायगा। मै तो कहुंगा कि बही हक 
हो जाता है । मानो कि मैं दिनभर काम करता हूं तो आठ आना 
कमा लेता हूं--वह शभ्राठ आना हकसे मिलता है। हक कैसे आया ? 
काम कियाँ तब । काम न करू और आठ आना पंसा लूं तो हकसे 
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नही लिया, छीन लिया। हक तो तभी होता है जब मजदूरी करनेका 
इवारार कर दिया और वह दिलसे किया श्रर्थात्‌ मनसे, वचनसे, 
करंसे किया । लेकिन श्रगर दिलसे काम नही करता हूं, सरदारका 
बिगाड़ता हूं, सरदार देखता नही है, इसलिए घोखा दू तो वह पाप 
है । और जब देखता हूं कि दूसरेको तो एक रुपया मिल रहा है तो 
मै भी एक रुपया ले सकता हूं, लेकिन कब ? सरदारको कहकर । 
उनको कहूँ सबको तो एक रुपया मिलता है तो मैं. कंसे आठ आनेमे 
काम करू -- एक रुपया नहीं तो पंद्रह आने तो दे दो । वह कहे कि 
ग्राठ आनेमें काम करो तो करो नहीं तो चले जाओ । तब मैं क्या करू ? 
क्या माल जला दूं, उसका काम रोक दू, धरना दू, फाका करू, क्‍या 
करू ? मै कहूंगा कि मै इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन आठ आनेमें तो 
मजदूरी नहीं कर सकता हूं--यह तो णराफत हुई । मैं तो कहूंगा कि जो 
कुछ करना चाहो वह शराफतसे करो । शराफतमे यही ञ्राता है कि हम 
धर्मका पालन करें, फर्जको भ्रदा करें और फर्ज करके अ्रहिसासे हक पंदा 
करें। हिसाके मारफत कुछ भी लेनेक्गी कोशिश न करें--इसीसे दुनिया 
चलती है, नहीं तो दुनिया बिगड़ती है । 

तो क्रिस्तियोंके बारेमें तो कह दिया था। आज मैं श्राप लोगोंको 
हरिजनोंके बारेमे कहूंगा । वह तो हमारे लिए शमंकी बात है कि रोह- 
तकमें, रोहतक जिलेमे कहो, हर जगह हरिजन पडे है--पहले भी 
थे, श्रब भी हैं। तो वहां भी हरिजन पडे हैं। वहां तो जाट लोग 
पडे हैं, शायद अहीर भी पड़े है। उनके दिलमें ऐसा हुआ कि 
हरिजन है, वे हमारे गुलाम है, जो कुछ काम लेना है लेंगे--वहां 
फिर हूक की बात आ गई--वे तो जन्‍्मसे गुलाम पेदा हुए हैं। पानी 
चाहिए तो दें, खाना खाए तो ठीक है, नहीं तो हकसे ले नहीं सकते । 
इसको मैं तकबरी (भ्रभिमान) मानता हूं। जब अंग्रेजी सल्तनत थी 
तब चदती थी और अ्रब वह चीज ज्यादा बन गई । बेचारे हरिजन गरीब 
हैं तो मेरे पास आए और कहा कि हमपर ऐसी गुजर रही है तो क्या 
हम गुलामीमें रहें, कि मर जाएं या रोहतक छोड़ दें या क्‍या करें ? 
अभी वे छोड़ भी नहीं सकते, यह समभने लायक बात है। यदि वे 
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रोहतक छोड़ते हैं तो दूसरे लोग मरेंगे, क्योंकि उनका काम बिगडता 
है; लेकिन हरिजनोंको गुलामी हो करना है तो ऐसा हो जाता है । 
तोवे बेचारे झ्रा गए--मदरसेमें पढते है, कोई आगे पढता है, कोई 
'पीछे है, उद्योग भी सीखते है; लेकिन वे लोग जो नाराज कर रहे 
हैं उनको क्‍या कहे। अब तो हम ऐसे ,हो गए है कि हम सोचते 
नही कि हम कहां जा रहे है। श्रग्रेजी सल्तनुत चलती थी तब डरते 
थे कि हमको मारपीट डालेंगे । अब वह सल्तनत चली गई तो कौन क्‍या 
कर सकता है :* जजके सामने पेश किये जाएंगे तो जजको भी डरा 
सकेंगे । जज क्या कर सकता है ? ञ्रव ऐसी तकबरी पैदा हो गई है। 
इसका नतीजा यही ग्राता है कि हरिजन तबाह हो जाता है । तो मैने 
उन लोगोंसे कहा कि आप बापा साहब (ठक्‍्कर बापा) के पास जाइए--- 
उन्होंने तो हरिजनों और आ्रादिवासियोंकी सेवा करनेके लिए जन्म लिया 
है, वे हरिजनोंके लिए सब कुछ करते हैं। तो वे गए और पीछे मेरे पास 
आए और मुझको सुनाया कि बापा साहब कुछ नही करते है। मै तो 
समझ गया कि वे क्या चाहते हैं। वे यही बंठे हैं। मैंने कहा 
कि आप डाक्टर गोपीचदके पास जाइए । वे तो प्रधान मन्नी बन गए है 
तो क्या, पहले तो हरिजन-सेवक-संघका सब काम करते थे। आज 
आनेवाले थे तो मैंने कहा कि उनसे मिलू। मिला । लेकिन वहा जो 
लोग जालिम बन गए है, मजबूर करते है, हठीले बन गए है तो क्‍या 
करना ? श्राज अंग्रेजी सल्तनत तो है नही, वैसा कर भी नहीं सकते 
है, तो वे करें क्या ? तो मैने सोचा कि आज मै हरिजनोंकी करुण कथा 
सुनाऊ । हम इतना भी नही कर सकते है ? आज हमारा धर्म क्‍या है ? 
आ्राजतक हम उन्हें श्रद्धृत)। गुलाम मानते आए है, वह अ्रधर्म किया । 
गलती की और पाप किया, उसके प्रायश्चित्तके रूपमे हरिजन-सेवक 
संघ बना, सघने बहुत काम भी किया है। सब हिंदूने ऐसा नहीं 
किया--करोड़ोंकी संख्यामे हिंदू, सब हिंदूनें तो उसे अपनाथ्या भी 
नहीं है। अगर सब हिंदुओंने अपना लिया होता तो मुझे यह करुण 
कथा क्‍यों सुनानी पड़ती ? अरंग्रेजोंके राज्यमें तो करते थे--उनको 
गाली देते थे कि अ्रगर ये नही होते तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन 
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अ्रब तो वे चले गए--हम अब अच्छे है या बुरे ? मैं तो कहूंगा कि 
पहलेसे ज्यादा बुराइया आ गई । हम ज्यादतिया तब करते थे 
और अब भी करते है, पहले तो मुसलमानोंपर ज्यादतियां कीं, यह भी 
पाप किया--पाकिस्तान है यह भूल जाओ, उसका खयाल मत करो। 
समभो कि अगर एक आदमी पाप करता है तो क्‍या हम भीकरें। 
सोचोगे तो मालूम होगा कि वह बुरा है--एक बुराईसे दूसरी बुराई 
पंदा होती है । हमने काफी लोगोंको मार डाला है, हमारे दिलमें भ्ूूठी 
हिम्मत आ गई है कि मारो क्रिस्तियोंकोी, पीछे हम जाटिस्तान... अही- 
रिस्तान, हर एक अपना-अपना स्थान बनाएगे ; लेकिन हिंदुस्तान कोई 
नही बनाएगा। हरिजनोंको तो अपनाना ही चाहिए--वे तो हम 
जेसे हिंदू है, वो पंचम जाति तो है नही । पंचम वर्ण तो हिंदूमे है 
नही, चार वर्ण हैं--उनमें एक नीचा और दूसरा ऊंचा तो है ही नही । 
इन चारोंमें ऐसा है कि एक धर्म सिखाता है, दूसरा रक्षा करता है, 
तीसरा तिजारत करता है--घर भरनेके लिए नही, अपने लिए करोड़ों 
रुपया पेदा करनेके लिए नहीं, प्रजाके लिए भल्रे ही पंदा करे---और 
चौथा प्रजाकी सेवा करता है। लेकिन चारो साथ-साथ खडे रह सकते है, 
बेठ सकते हैं । श्रगर शृद्र है, वह बेरिस्टर बन जाय तो वह बेरिस्टरी 
नही कर सकता, ऐसी बात नही है। वह बेरिस्टर होकर भी सेवा कर 
सकता है। जो धर्म सिखाता है वह भी सेवा करता है, तिजारत करता 
है, नौकरी करता है वह सेवा करता है और भाड़ लगाता है वह 
भी सेवा करता है-ये चारों सेवा है, सेवाक्षेत्र बन गया है । पीछे जो 
धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है--इसका मतलब 
यह नही है कि वह अगर उस कामको छोडकर दूसरा काम करता है तो 
पाप करता है । वह उस कामको नही कर सकता ऐसी बात नही है । 
इसी तरह हमने अनेक जातियां पैदा की और अब पंचम वर्ण पंदा करते है, 
तो हमारी गलती है, दुष्टता है। अ्रगर हम अपने-अपने धर्मके मुताबिक चलें 
तब तो हो सकता है । आज हमारे हाथमे बागडोर आ गई है तो हिदृशसिख 
सब अपने-अपने धम्‌के अनुसार चलें तो मैं समभता हूँ कि सबका काम चल 
सकता है । मैंने भी समाप्त कर दिया श्रौर यह भी समाप्त हो गई । 
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भाइयो और बहनो, 


जब म॑ प्राथनामें झ्राता हूं आप लोग मेहरबानी करके मेरे और 
मेरी लडकियों के लिए काफी जगह गुजरनेके * लिए छोड देते है, मगर 
जानेके समय लोग चरण छूनेके लिए मेरे इ्द-ग् भीड़ कर देते हैं । 
वह अ्रच्छा नही लगता । मेरी प्रार्थना है कि जानेके समय भी झ्राप लोग 
मुझे शांतिसे रास्ता दें। आपकी मुहब्बत मै समझता हूं, और उसकी 
मुभे; कदर है। मगर में चाहता हूं कि यह मुहब्बत बाह्य उभारकी 
जगह किसी रचनात्मक कार्यका रूप ले । इस बारेमे मै बहुत बार कह 
चुका हूं और लिख चुका हूं। रचनात्मक कार्यक्रममेसे मुख्य तो श्राज 
कौमी मेल-जोल है । पहले भी भंगडा होता था मगर उसमें किसीको 
बर्बाद करनेकी बात नहीं होती थी । अब तो मारनेको ही बात 
है। जहर फल गया है। एक तरफसे हिंदू और सिख, दूसरी तरफसे 
मुसलमान एक दूसरेके दुश्मन बन गए है। इसका शर्मनाक नतीजा आप 
देख ही चुके है । 

प्राथनामे आनेवालोका अ्रपना हृदय वरभावसे खाली हो, यह 
बस नही । उन्हे साप्रदायिक मेलजोल फिरसे कायम करनेमें सक्रिय भाग 
लेता है । खिलाफतके जमानेमे हिंदू-मुस्लिम-ऐक्यका हमें गर्व था । उन 
दिनोंमें मिली-जुली बड़ी-बड़ी सभाभ्रोंमे जाना मैं भूला नहीं । उस ऐक्य- 
को देखकर मेरा हृदय आनदसे उछलता था । वया वे दिन फिर कभी 
वापिस नही आअआवेगे। 

हिदुस्तानकी राजधानीमें कल ही जो दु:ःखद घटना हुई उसका विचार 
कीजिए । कहा जाता है कुछ हिंदू और सिखोंने एक खाली मुस्लिम 
घरका कानून विरुद्ध कब्जा लेनेकी कोशिश की। उसपरसे भगगड़ा 
हुआ भर कुछ लोगोंको चोट भहँँची । मगर किसीकी मृत्यु नही हुई । 
यह घटनान्बुरी थी । मगर उसे और भी बढ़ाया-चष्ठाया गया । पहली 
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खबर यह थी कि चार सिख मारे गए है। नतीजा वही हुआ जो ऐसी 
चीजोंमे होता है। बदलेकी भावना भड़की और कई लोग छूुरेसे घायल 
हुए । 

सुनता हूं कि अब एक नया तरीका इस्तेमाल होने लगा है। 
छोटी कृपाणकी जगह ।सेख लोग बड़ी तलवार रखने लगे हैं। तलवार 
खीचकर हिदुझओके साथ या अकेले मुसलमानके घरोम जाते है, 
और उन्हें मकान खाली करनेको धमकाते है । अगर यह खबर सच्ची 
है तो राजधानीमे ऐसी चीज असह्य पशुपन है । अगर यह सही नहीं 
है तो इसकी तरफ और ध्यान देनेकी जरूरत नहीं । सही है तो न 
सिर्फ सत्ताधारियोकों, बल्कि जनताकों भी फौरन इसकी तरफ ध्यान 
देना चाहिए । जनताके पीठ-बलके बिना सत्ताधीश कुछ नहीं कर 
सकते । 

मै नही जानता कि ऐसी हालतम मेरा धर्म क्या है ? इतनी बात 
स्पष्ट है कि हालत ज्यादा बिगड रही है । जल्दी ही कारतिककी पूर्णिमा 
ग्रानवाली है। मेरे पास तरह तरहकी अफवाहे आती है। मै उम्मीद 
रखता हूं कि जसे दशहरा और बकरीदके समय हुआ, उसी तरह अब 
भी थे अफवाहे भ्ूटी सिद्ध होंगी । 

इन अफवाहोसे एक पाठ तो हम सीख ही सकते है। आज हमारे 
पास गातिकी कोई मिल्कियत जमा नहीं । हमे रोजवोो कमाई रोज 
करना है । यह स्थिति किसी राष्ट्र या राज्यके लिए अच्छी नही । देशके 
हरेक सेवकको ध्यानपूर्वक सोचना है कि वह इस खा जानेवाले जहरको 
मिटानेके लिए क्या कर सकता है और उसे क्‍या करना चाहिए । 

यहापर लायलपुरके सरदार संतसिहजीके एक लंबे पत्रकी चर्चा 
करन। अ्रच्छा होगा । वे पहले सेंट्रल अ्सेम्बलीके सदस्य थे । उन्होंन 
सिखोंका जबदंस्त बचाव किया हैं । उन्होने मेरे पिछले बुधवारके भाषगाका 
जो अर्थ किया है, वह उस भाषराके शब्दोमेंसे नही निकलता । मेरे मनमें 
तो वह था ही नही । शायद सरदार साहब जानते होंगे कि १६१४ मे 
दक्षिण अ्रफ़ीकासे लौटनेके बाद मेरा सिख मित्रोंके साथ घनिष्ट 
संबंध रहा है। एक समय था कि जब सिख, हिंदुश्रों और * मुसलमानों- 
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की तरह मेरे वचनोंकों वेद-वाक्य' मानते थे। अभ्रब॒ समय बदल गया 
है, उसके साथ लोगोंके ढंग बदल गए हैं। मगर मै जानता हूं कि 
मे नहीं बदला। शायद सरदार साहब नहीं जानते, सिख आज 
किस तरफ बहे जा रहे है। मै उनका पक्का मित्र हूं । मुझे 
अपना कोई स्वार्थ नही साधना। सो मैं सब चीज देख सकता हूं । 
में उनसे साफ-साफ दिल खोलकर बात कूर सकता हूं, क्योकि मै 
उनका सच्चा मित्र हूं। मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि कई बार 
सिख भाई मेरी सलाहको मानकर कठिनाइयोंमेंसे बच निकले हैं। 
इसलिए मुभे; कभी यह खयाल भी नहीं आया कि मुझे सिखोंके बारेमें, 
या तो किसीके भी बारेमे, सोच-समभकर बोलना चाहिए। सरदार 
साहब और हरेक सिख जो सिख जातिका भला चाहता है और 
ग्राजके प्रवाहमे बह नहीं गया, इस बहादुर और महान्‌ जातिक़ो 
पागलपन, शराबखोरी और उसमेसे निकलनेवाली बदियोंसे बचानेमे 
मदद करें । जिस तलवारका वे काफी प्रदर्शन कर चुके है और बुरी 
तरह इस्तेमाल कर चुके है, उसे अब वापस म्यानमें रख दें। अगर 
प्रिवी कौंसिलके फंसलेका यह अर्थ है कि कृपाणका मतलब है क्रिसी 
भी मापकी तलवार, तो भी, वह उससे मूर्ख न बनें । किसी भी बेउसूल 
शराबी आदमीके हाथमें जानेसे, या उसका मनमाना इस्तेमाल करनेसे 
कृपागाकी पवित्रता जाती रहती है । पवित्र चीजका पवित्र और बाकानन 
मौकेपर ही इस्तेमाल हो सकता है। इसमें शक नही कि क्ृपारण शक्तिकरा 
प्रतीक है । कृपागा रखनेवालेको वह तभी शोभा देती है जब वह अपने 
आपपर आइचयेजनक काबू रखे और बहुत ही भारी विरोधी ताकतके 
सामने उसका इस्तेमाल करे । ८ 
सरदार साहब मुभे, यह कहनेके लिए माफ करेंगे कि मैने सिख- 
इतिहासका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और ग्रंथ साहबके तत्त्वोंका 
अमृतपान किया है । उन वचनोंके हिसाबसे देखा जाय' तो जो 'सिखोंने 
किया बताया जाता है, उसका कोई बचाव नहीं हो सकता । वह अपने 
आपको बर्बाद करनेका रास्ता है । किसी भी हालत सिखोंकी बहादुरी 
और ईमानदारीका इस तरह नाश नहीं होना चाहिए। वे सारे 
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हिदुस्तानके लिए भारी संपत्ति हो सकते हैं, श्राज तो वे भयरूप बन गए 
है । सो नही होना त्राहिए । 

यह कहना कि सिख इस्लामके पहले नंबरके दृ्मन हैं, बिलकुल 
वाहियात बात है। मुझे भी यही अ्रल्काब दिया जाचुका हैन ! 
क्या यह अल्काब मुझे सिखोंके साथ बांटना पडेगा ? मेरा सारा जीवन 
इस इल्जामको गलत भिद्ध करनेवाला है। सिखोंपर यह इल्जाम' लगाया 
जा सकता है क्‍या ? गेरे-काइमीरको जो सिख आज मदद दे रहे है, 
उनसे तो वे पाठ सीखें । उनके नामसे जो मृखंताके कारनामे किये जा 
रहे है, उसका वे पद्चात्ताप करें । 

मैं जानता हूं कि एक बुरी और भयानक बात यह चलती है कि 
हिंदू सिखोंको छोड दे तो उन्हें पाकिस्तानमे कोई खतरा नहीं । सिखोंको 
पाकिस्तानमें कभी बर्दाइत नहीं किया जाएगा । ऐसे भाई-भाईकों 
मारनेवाले सौदेमे मै तो कभी हिस्सेदार नहीं बन सकता। जबतक 
हरेक हिंदू और सिख बाइज्जत और सुरक्षित रूपसे पश्चिमी पंजाबमे 
अपने घर वापस नहीं जाता, और हरेक मसलमान यूनियनमें अपने घर 
उसी तरह नहीं लौट ञ्राता, तबतक इस बदकत्रिस्मत देशमें शांति होनेवाली 
नहीं । जो लोग अपनी खुणशीसे खास कारणोसे अपने घरोंको न 
लौटना चाहे उनकी बात अलग है। अगर हमें शातिसे, एक-दूसरेको 
मदद देनेवाले पडोसी बनकर रहना है तो जनताके तबादलेके पापकों 
धोना होगा । 

पाकिस्तानकी बुराइयोंको यहां दुहरानेबी जरूरत नहीं, उससे 
हिंदू और सिख दुखियोंकों कोई फायदा पहुंचनेवाला नहीं। पाकि- 
स्तानकफोीं अपने पापोंका बोक उठाना है । और मैं जानता हूं वह 
भयानक है। मेरी क्‍या राय है, यह जानना सबके लिए काफी होना 
चाहिए। अगर उस रायकी कोई कीमत हैतो वह यह है कि १५ 
अगस्तसें बहुत पहले मुस्लिम लीगने शरारत शुरू की थी । मैं यह 
भी नहीं कह सकता १५ कि अगस्तको उन्होंने नई-जिदगी शुरू 
कर दी और शहारतकों भूल गए। मगर मेरी यह राय आपको 
कोई मदद नहीं कर सकती । महत्त्वकी बात यह है कि यूनियनमें हमने 
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उनके पापोंकी नकल की, और उनके साथ हम भी पापी बन गए। 
तराजूके पलडे करीब-करीब बराबर हो गए। क्‍या अब भी हमारी मूर्च्छा 
छूटेगी और हम अपने पापोका प्रायब्चित्त करेगे ? या फिर हमें गिरना 


ही है? 


* १४५६ : 


२४ नवंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

ग्राज मै आपसे पाकिस्तानसे आए हुए शरराथियोके बारम कुछ 
कहना चाहता हूं, लेकिन अभी मुश्किलकी बात यह है कि उनको 
शरणार्थी कहना चाहिए कि नही । कल चद भाई मुभको कहते थ कि 
आप हमको शरणार्थी क्‍यों कहते हैं ? एक तरहसे तो उनकी बात सच्ची 
है, क्योकि शरणार्थी तो उनको कहते हैं जो शरण चाहते हैं । वे वहासे 
कष्टके मारे आ तो गए, लेकिन यहा किसीकी शरण क्यो चाहें ? और 
शरण भी किसकी, जब सारा हिंदुस्तान है श्रौर वह सबका है ! यहां तो 
में पाकिस्तानकों भी उसमे मानता हं। लेकिन अगर वह नही है और 
ऐसा कहो कि हमारे दो ट्ुकड़ हो गए हैं, तो भी यूनियन तो सबका है 
और होना भी चाहिए । तब वे वहां आते है तो अपने हकसे आते है । 
इसलिए उनकी बात मुझको सच्ची लगी । जब आदमीको किसी जगह 
कष्ट होता है और वह वहांस भागता है और आकर अपनी माके गोदमे 
छिप जाता है, तब उसको शरगार्थी कहेंगे या हकसे श्राया है, ऐसा कहेगे ? 
मैंने उनको कहा कि आप यह तो मानेगे कि मुझे कोई द्वेष-भाव तो हो 
नही सकता कि जो मैं इस कठु भाषाका इस्तेमाल करू । हकीकतमे यह 
पहले श्रग्नेजीका शब्द 'रिफ्यूजी' था श्रौर हम तो श्रग्नेजी भाषाके श्रबतक 
ऐसे गुलाम रहे है कि गुलामीमसे छूट नही सकते है । इसलिए “रिफ्यूजी' 
दब्द तो पहले बना और उसका एक ही मानी हो सकता था जो कि पीछे 
अग्रखबा रवालोंन शरणार्थी या निराधश्चित किया । तब उन्होंने कहा कि 
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अ्ंग्रेजीम शोर भी तो शब्द बहत है, जेसे 'सफरसं” (पीड़ित) है कि नहीं, 
ता फिर: उनको 'सफरसं' क्यो नही कहते ? मैं तो अंग्रेजी इतनी जानता 
हूँ, इसलिए “सफर कंसे कहूँ ! तो फिर क्‍या कहूँ उनको ? पीछे मेरे 
दिलमे ऐसा हुआ कि दुःखी तो वे है ही, इसलिए दुःखी कहो । वसे तो 
हम सभी यहां दुःखी पड़े है; लेकिन जो लोग लाखोंकी तांदादमें अपने 
घरबार छोडकर यहा आए हैं, वे दरअ्नसल दुःखी है । इसलिए उनके बारेमे 
मैं आज कुछ कहना चाहता हूं । 

मेन पास आज तीन किस्मके लोग मिलने आए। एक किस्मको 
तो मै छोड देना चाहता हूं । लाहो रथ उसका एक बडा सारा कवीला था । 
कुछ होटल वगरह उसका चलता था, तो वहां उसका सब घरबार और 
मालमता छूट गया और अपनी बीबी-बच्चोको लेकर यहां श्रा गए। सबको 
तो यहा नही लाए | लेकिन मुझको सब हाल सुनाया और पीछे कहने लगे 
कि मुभको यहां कही घर दिलवा दो । मैने कहा कि मेरे हाथमें कोई 
हकमत तो है नहीं, और अगर हकमत भी होती तब भी मैं घर दिलवाने- 
वाला नही था । एक तो दिल्‍ली शहरमे वेसे ही घर कम है और यहांके 


लोग ही काफी परेशानीमे पडे है, इसपर भी उनसे हकूमत घर छुड़वा लेती 
है । जब कोई अ्रमलदार या राजदूत आ गया तो उनको तो तंबूमे नही रख 


सकते हैं । इसलिए उनको किसीका घर या कोठी खाली कराकर दे देते 
है । जो लोग उनमें पहलेसे रहते है, वे जब कहते है कि हम कहां जाएं 
तो कहा जाता है कि कही भी जाओ्रो । हकूमत यहातक तो नहीं जाती, 
लेकिन जा सकती है, और कई लोगोंकों इस तरहके नोटिस मिले है कि 
तुम्हें ग्रपना घर खाली करना पडेगा। जब यह शलत हैतो जो ये लाखों 
लोग दुःखी पडे है, उनको घर कहांसे दिया जाय' ? उसने कहा कि हम 
सत्रह ओऔदमी खोकर यहां आए है । मैने कहा कि झाप सत्रह आदमी 
खोने लायक तो थे । ऐसे भी कबीले है जिनमें एक मर्द और औरतके 
सिवा दूसरे कोई हैं ही नही । श्रगर श्राप यह मानें कि सारा हिंदुस्तान 
हमारा है तो जो सत्रह गए वे तो गए, लेकिन बाकी हिदुस्तानके लोग तो 
हैं। खेर, यह तो एक ज्ञानवार्ता हो गई, उसको तो छोड़ो । तब मैंने उनको 
कहा कि जो कैप यहां चल रहें हैं उनमें आ्रापको चले जाना चाहिए। 
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वहा सब किस्मके लोग रहते है और वहा रहना कोई बुरी बात नहीं है। 
उसने कहा कि क्‍या मै कोई भिक्षार्थी हूं । मैने कहा, हगिज नहीं । अगर 
मैं कप चलानेवाला बनू तो किसी भिक्षुकको अन्न दूगा ही नहीं । आप 
सब लोग तगडे है, काम करो और खाञ्रो, कपडे बनाओ और पहनो । 
हां, रातमें कुछ कपड़ा ऊपर तान लो जिससे क़ि ऊपरसे जो ओस गिरती 
है, उससे बच जाओओ। दिनमें उसकी भी कोई जरूरत नही होती। आकाश 
साफ होता है और सूर्यनारायण जो गर्मी देता है वह गर्मी लेनी 
चाहिए । मै तो दिनके समय' घरमे रहता नहीं। वाहर सूर्यनारायणकी 
घृप मुभको अ्रच्छी लगती है । उसने कहा कि हम तो ऐसे नही है, हमारे 
तो छोटे-छोटे बच्चे है, हमे तो रहनेके लिए मकान ही चाहिए । मैने कहा 
कि क्‍या आपके ही वच्चे है और किसीके है ही नही ? मै तो जिस कंपमें 
गया वही देखा कि माताए और उनके बच्चे सभी वहां रहते हैं। कोई 
उनमे गर्भवती भी है और वही बच्चे पंदा करती हैं। तब आपको वहां 
रहनेमे क्या आपत्ति है ? वहां जो दूसरे लोग खाते है वह खाश्नो और वे 
जो मेहनत करते है वहां करो । तुम तो काफी चुस्त और तगडे हो, होटल 
वर्गरह भी चला सकते हो । तो फिर क्‍यों नहीं ऐसा काम करते जिससे 
दूसरोंकों भी राहत मिले ? 

उन्होंने कहा कि यहां जो मुसलमान रहते है वे खाली करके क्‍यों 
नही जाते ? वे अबतक क्‍यों यहां बेठे है ? यह सुनकर मुझे काफी चोट 
लगी। मुसलमान एक तो पहलेसे ही डरके मारे हट रहे है और जो बाकी 
रहे है उनमेसे भी रोज कुछ-न-कुछ हलाक हो जाते हैं । हर कोई जाकर 
उनको कहता है--यहांसे हटो, हमको तुम्हारे घरमें रहना है । इस तरह 
हरेक आदमी अगर हाकिम बन जाए तो फिर रेयत कौन रहेगा और देश 
किसका होगा ? हर आदमी तो हकमत चलानेवाला हो नही सकता । 
दनियामे किसी जगहपर भी ऐसा नहीं होता । हां, जहां बिलकुल जगली 
लोग रहते है वहां कहते हैं कि कोई हाकिम नहीं होता । लेकिन लुछ्टेरोंका 
भी कोई हाकिम रहता ही है । जेसे अलीबाबा और चालीस चोरकी 
वार्ता चलती है तो वहां भी उनका एक सरदार तो था ही। इस तरह 
दुनियार्म कॉई जगह नही जहां सब आदमी हाकिम हों या कोई भी हाकिम 
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न हो । हम हाकिम बनना और अपने ऊपर हकमत चलाना तो जानते 
ही नहीं । तभी तो आज इस भभटमे पडे है । आप उन लोगोंके घरोपर, 
जो कि डरके मारे उन्हे छोड़ गए है या मारे गए है या पुलिसने पकड़ 
लिए है, ऐसी नजर करें, यह बहुत बुरी बात है । यह बात आपके लायक 
नहीं । आप अगर कठ सकते है तो मुभसे कह सकते है, क्‍योंकि मै जहां 
रहता हूं वह एक महल-जंसा घर है। मुझे कह सकते हो कि तू यहासे 
हट जा और किसी केंपमे चला जा। तुभको क्‍या है ? न तेरे पास पत्नी 
है, न लड़के हैं औऔलौर न लडकी है, ये कोई दूसरी-तीसरी लडकिया लेकर 
बेठ गया है और कहता है कि मेरी लडकिया है। वहा कैपमे जा। वे भी 
तेरी ही लड़कियां है । मै तुम्हारी यह बात सनंगा । हां, हंसूगा तो सही, 
क्योंकि अगर मैं भाग भी गया तब क्‍या आप यहा रह जायंगे ” यह घर 
तो दूसरेका है, मेरा नहीं है। हा, इस घरका मालिक ऐसा है कि उसने 
मुभको ही मालिक बना रखा है और यह कह रखा है कि जिसको तुमे 
रखना है रख और न रखना हो मत रख । मुसलमान तो अपने घरोसे 
हटने लायक हैं कहा, उनसे बहुत लायक तो गांधी है। उसको यहांसे उठाकर 
कही भी पटक देंगे तो उसकोतो इस तरहसे कोई पडने देगा नही । उसे तो 
कोई दूध देगा, कोई फल देगा और कोई खजूर दे देगा, इस तरह उसका 
निर्वाह तो हो ही जाएगा । नंगा वह रहनेवाला नही है, कपडे भी उसको 
मिल जायंगे । जब इस तरहसे मैने उनको कहा तो वे शर्मिदा बन गए । 

इसके पीछे मेरे पास जो लोग आए वे सिख भाई थे । उन्होंने 
कहा कि हम ऐसे सिख नही है जसे यहां है। खूबीकी बात यह थी कि 
उनके पास कृपाण नहीं थी। मैन पूछा तो नही कि उनके पास कृपाग 
क्यों नही है, लेकिन हाथोंमें कडा पहना हुआ था और मेरा खयाल है कि 
दाढी भी थी । उन्होने वड्चा कि हम बहुत परेशानीमें पडे है । हम हजारा 
जिलेके है | मैने पूछा कि वहां आप क्‍या करते थे ? उन्होने कहा कि 
वहां हमारे खेत थ और उनमें खेती किया करते थे । यहां भी हम खेती 
चला सकते है, ग्रगर हमे जमीन और खेती करनेका सामान दे दिया जाय । 
मुझको दर्द हुआ कि वे बात तो ठीक ही कहते हैं। मैने कहा कि आप 
पूर्वी पंजाबमे क्‍यों नही जाते ? उन्होंने बताया कि पूर्वी पंजाबंकी हकूमत 
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हमें कहती है कि जो लोग पश्चिमी पजाबसे आए हैं उन्‍्हीको हम ले सकते 
है। सव जगहसे भ्रगर लोग आए तो उतनी जगह हम कहांसे दे सकते है ? 
चूकि तुम लोग सरहदी सबेके हो इसलिए केद्रीय सरकारके पास जाओ । 
यह जवाब हमको वह से मिलता है। 

केंद्रीय सरकारके पास जो जमीन रहती नही है, लेकिन वह अगर 
इन लोगोको जमीन दे दे और खेतीका काम ये करने लगें तो बहुत ही 
अच्छा हो । उनके लिए बेल, हल और बीज वगरहका भी प्रबंध सरकार- 
को करना चाहिए । दिल्‍ली प्रातमे इतनी जमीन है या नहीं, इसका मुझ- 
को पता नही है । लेकिन जो लोग हल जोतना चाहते है उनको कही भी 
बसा देना चाहिए । अगर हक्मत मेरे हाथमें होती तो मैने उनके लिए 
एक अलग कंप खोल दिया होता । वहापर वे सब अपने लिए खाना-पीना 
पैदा करे । अगर वसे नहीं तो हक्‌मत उनके खातेमें लिखकर इस कामके 
लायक पैसा दे दे । वे कहते है कि आ्राज तो पंसे हमारे पास नही है, लेकिन 
हम मेहनती आदमी है और अगर उम् खेतीका काम मिल गया तो हम 
सब कुछ पैदा कर लेगे, हम कोई शौकसे तो बंठेगे नही । मुभको ऐसा 
लगता है कि ऐसे खेतिहर-लोग जो इधर-उधर पडे है उससे हमारे मुल्क- 
का नुक्सान होता है । वे हमारे ही भाई है, इसलिए उनके लिए कुछ-न- 
कुछ करना चाहिए । हक्‌मतमे मै किससे मिलू, मुभकों पता नहीं। मगर 
मैं आपकी माफंत हकमतकों गूनाना चाहता हूं कि ऐसे लोगोकी मदद 
करना हमारा काम हो जाता है। वे कहते है कि हम कहां रहे और क्या 
खाएं ? मै तो कहूंगा कि उनके लिए कोई अलग कैंप होना चाहिए 
मर जबतक वह न हो तबतक वे इन्ही कंपोमे रहकर अपना 
गुजारा करें । अगर यहां उनको जगह नही मिलती है तो सारे हिदुस्तान- 
में कही कोई खाली जगह मिलती हो वह हमारी ही जगह है । वे यह भी 
नही कहते कि हमे किसी मुसलमानका घर दिलवा दो | वे कहते हैं कि 
हमने जो मसीबत भूगती वह हम दूसरोंको देना नहीं चाहते | , हम तो 
गरीब लोग है । बसे तो तगडे है, लेकिन हमारा तगड़ापन किसीको 
डरानेको नही है। हमे तो इंश्वरसे डरकर बैठना है और जिस तरहसे 
जीवन वसरै हो सकता है वसे करना है। लेकिन मैने कहा कि ये सब 
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चीजें केवल चंद दिनोंके लिए हैं । उन्होंने पूछा कि यह कंसे ? जैसा कि 
यहां भी एक भाईने पूछा है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानसे आने- 
वालोंको वही जाना होगा और यहांसे गए हुए म्सलमानोंको यहां आना 
होगा, यह कंसे होगा ? मैंने कहा कि यह आज नहीं तो कल होकर 
रहेगा । लेकिन उसकी शत यह है कि पहले हम लोग यहां अच्छे बने । हम 
ऐसा मान लें कि हमारा कोई दुश्मन ही नही है, मुसलमान भी हमारे दुश्मन 
नही है । कुछ लोग कहते है कि मुसलमान यहा भी फिफ्तकालम है । बेचारे 
क्या 'फिफ्तकालम' हो सकते है ! हम यहां ऐसे पडे है कि हमको कोई सता 
नही सकता और अगर सताएगा भी तो भगवान्‌ उसको देखेगा या हमारी 
हकमत ही उसको मार डालेगी । आज अगर हम यहां ठीक हो जाते हैं 
तो कल सब काम ठीक हो सकता है । तब तो मै भी आजाद हो जाऊंगा। 
आज तो मै परेशान पडा हूं, मेरे लिए ग्रब जीना भाररूप बन गया है । 
मैं सोचता हूं कि क्‍यों मै यहां पला हूं। अगर दिल्‍ली मान जाए तो मैं 
तगड़ा बन जाता हूं और तब मैं भागता हुआ चला जाऊंगा पश्चिमी 
पंजाबमे, और जो मुसलमान यहांसे गए है उनको कहूंगा कि मैं तुम्हारे 
लिए सब सामान तंयार करके यहां आया है, आप अब जहां चाहें 
आर जब चाहे तब वापिस जा सकते है। अ्रगर ऐसा मौका आ गया, 
झर कभी-न-कभी तो यह मौका आना ही है, क्योंकि करोड़ों आदमी 
कसे एक-दूसरेके दुश्मन बनकर रह सकते है ? हमारे यहां जो ३॥ या 
४ करोड म्‌सलमान हैं, उनको मारो या यहांसे भेज दो, यह कोई बनने- 
वाली बात नही है | यह तो ख्वाबमें भी नहीं आ सकता और न मै ऐसा 
ख्वाब चाहता हूं । लेकिन आज तो मैं भारस्वरूप पड़ा हूं । एक दिन वह 
था जब मेरी चलती थी, मगर आज नहीं चलती । तो क्या मै भाग 
जाऊं ? मै जिंदा रहूं या मर जाऊं, लेकिन जितने ये दुःखी लोग है उनको 
कभी-न-कभी अवश्य अपने-अपने घरोको वापिस लौटना है और पूरी शान 
तथा मर्दानगीके साथ, किसीसे लडनेके लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयोंसे 
भेंट करनेके लिए । उसी तरहसे, मुसलमानोंको यहां आना है। केवल 
वही के हमको ज़िदा रख सकती है और दूसरी तरहसे हम जिदा नहीं 
रह सकते । 
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भाइयो और बहनो, 

एक भाईने मुझे खत लिखा है । उसम बबईके एक अखबारकी कत- 
रन भेजी है। उस कतरनमे लिखा है, गाधी "तो कांग्रेसका ही बाजा 
बजाता है । लोग वह सुनना भी नहीं चाहते । इस तरहसे कांग्रेस रेडियो 
वर्गराका अपने ही प्रचारकें लिए इस्तेमाल करेगी तो आ्राखिरमे यहां 
हिटलरणाही कायम हो जायगी । मै काग्नेसका बाजा बजाता हूं, यह बात 
सर्वंथा गलत है। मैं तो किसीका बाजा बजाता ही नहीं या फिर सारे 
जगतका बजाता हूं । उस कतरनम यह भी कहा है कि अहिसाकी बात 
तो यो ही ले आते है, हेतु तो यही है कि हकूमतकों अपना ही गान 
करना है। मै यह कहता हूं कि जो हकृमत अपना गान करती है वह चल 
नही सकती । और, मै तो धमकी ही सेवा करना चाहता हूं। ध्मसे 
संबंध रखनेवाली बाते ही आप लोगोको सुनाता हु । हो सकता है कि 
कुछ लोग मेरी बाते सुनना पसद न करते हों, मगर, दूसरे लोग मुझे 
लिखते है कि मेरी बातोसे उनका कितना हौसला बढता है। जिन्हे मेरी 
बातें नापसंद हों उन्हे कोई सुननेके लिए मजबूर नही करता। और, अगर 
आपका मन कही और है तो यहां बठकर भी आप मेरी बात विना सूने 
जा सकते हैं। आप लोग मुझे छोड़ देगे, तो मैं यहा प्राथना भी नहीं 
कराऊंगा और भाषरणा भी नहीं होगा । मै खास तौरसे रेडियो पर बोलने 
जानेवाला नही, मुझे वह पसद नही है । यहांपर भी म्‌झे क्या कहना है, 
यह मै सोचकर नही आता । 

हमारी काफी औरतें पाकिस्तानमै पडी है, लोग उन्हे बिगाडते 
हैं। वे बेचारी ऐसी बनी है कि उसके लिए शभिदा होती है, मेरी सृमभमें 
उन्हें शमिदा होनेका कोई कारण नही । किसी औरतको मुसलमान जब- 
दंस्ती पकड़ लें और समाज उसकी निकम्मी मानने लगे और भाई, मां, 
बाप, पति सब छोड दें तो यह घोर निर्दयता है। मै मानता हूं कि जिस 
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औरतमे सीताका तेज रहे उसे कोई छू नही सकता । मगर झाज सीता 
कहांसे लावे ? और सब औरतें तो सीता बन नही सकती । जिसे जबदद॑स्ती 
पकड़ा गया, जिसपर श्रत्याचार हुआ, उससे हम घृरागां करे कया ? वह 
थोड़े ही व्यभिचारिणी है । मेरी लड़की या बीबीको भी पकडा जा सकता 
है, उसपर बलात्कार हो सक्रता है, लेकिन मैं कभी उससे छरणा नहीं 
करू गा । ऐसी कई झौरते मेरे पास नोश्राखालीम आ गई थी । मुसलमान 
औरतें भी आईं है। हम सब बदमाश बन गए है। मैने उन्हे दिलासा 
दिया । शर्भिदा तो बलात्कार करनेवालेको होना है, उन बेचारी बहनोंको 


नही । 
एक भाई कहते है कि मान लीजिए कि कंट्रोल मिट जाय, देहातोंमे 


लोग अपने लिए अनाज पे दा करने लगें, गावके लोग फसल वग्गरा काटने- 
के लिए एक-दूसरेको अपने आप मदद करे तो अनाज सस्ता होगा ; लेकिन 
अगर किसानको दाम देकर मजदूर लगाने पड़ेंगे तो दाम बढेगा। पहले 
तो यह रिवाज था ही, एक किसान दूसरे किसानोंको निमंत्रण देता था 
फसल काटनेका और साफ करके घरमें ले जानेका काम हाथोंहाथ खतम 
हो जाता था । आज हम वह रिवाज भूल गए है, मगर उसे वापस लाना 
चाहिए । एक हाथसे कुछ काम नहीं हो सकता । 

फिर वह भाई यह भी कहते है कि मत्रियोंमेसे कम-से-कम एक तो 
किसान होना ही चाहिए। हमारे दर्भाग्यससे आज हमारा एक भी मंत्री 
किसान नहीं है । सरदार जन्मसे तो किसान है, खेतीके बारेमे कुछ समभ 
रखते है, मगर उनका पेशा बेरिस्टरीका था । जवाहरलालजी विद्वान है, 
बडे लेखक है, मगर वह खेतीके वारेम क्‍या समभे ! हमारे देशमें 
८० फीसदीसे ज्यादा जनता किसान है। सच्चे प्रजात॑त्रमें हमारे यहां 
राज्य (केसानोंका होना चाहिए। उन्हे बरिस्टर बननेकी जरूरत नही । 
अ्रच्छे किसान बनना, उपज बढाना, जमीनको कंस ताजी रखना, यह 
सब जानना उनका काम है। ऐसे योग्य किसान होगे तो मैं जवाह'र- 
लालसे कहूंगा कि आप उनके मत्री बन जाइए । हमारा किसान-मंत्री 
महलोंमें नही रहेगा, वह तो मिट्टीके घरमे रहेगा, दिनभर खेतोमे काम 
करेगा, तभी योग्य किसानोंका राज्य हो सकता है। 
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भाइयो और बहनो, 

आपने देखा होगा, शायद देखोंगे, क्योंकि देखा तो अभी कंसे होगा 
कि मै आज गवनंर जनरलके पास चला गया था, श्रभी अ्खबारोंमे आा 
जायगा । और बादमें लियाकतञ्रली साहवसे भी मिलने गया। ऐंसा 
मौका आ गया दोनों के पास जानेका । काफी बाते हुई और कुछ काम 
भी वे कर रहे है। लियाकत साहव बीमार तो हैं और मैने देखा कि 
बिस्तरमे ही उनको पड़ा रहना पडता है। छातीका दर्द उनको हो गया 
था और घड़कन भी होती है । वह तो ञ्रब ठीक हो गई है, लेकिन बहुत 
दुबले हो गए है । वे गवनंर जनरलके मकानमें ही ठहरें हुए है, इसलिए 
मैं वहा उनके पास चना गया था। जंस जवाहरलालजी भी यहाके प्रधान 
मत्री है बसे वे पाकिस्तानके प्रधान मंत्री है। तो वे, और वहाका जो 
अथंमंत्री है उसका नाम मै भूल गया हू, सरदार पटेल और पीछे दो और, 
ये सब एकसाथ मिले और उन्होंने कुछ-त-कुछ कर भी लिया है। पूरा- 
पूरा तो उसका बयान मै नहीं दे सकता हूं । अ्रगर वह सब हो जाय तो 
मुमकिन है कि आज इतनी भीडमें जो हम लोग पड़े है और जिस परे- 
शानीमेसे हम गुजर रहे है उसमेसे तो निकल पाए। लेक्नि सब तो 
इंश्वरके हाथमें है कि क्या होनेवाला है और क्‍या नहीं । आखिर इन्सान 
तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है । 

आपने यह भी देख लिया होगा कि शेख अब्दुल्ला साहब भी यहां 
आा गए हैं । जितने काव्मी रके लोग है वे तो सब उनको 'शेरे कार्ईमीर' 
कहते हैं। और वह है भी ऐसा ही । बहुत काम उन्होंने कर लिया है और 
सबसे आला दर्जेका काम तो उन्होने यह किया कि काश्मी रमे जितत्ने हिंदू, 
मुसलमान और सिख रहते हैं उन सबको अपने साथ ले लिया है। 
त्ादादमें तो मुसलमान बहुत अ्रधिक हैं और हिंदू और सिख तो मुट्ठीभर 
हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन तो भी उनको अपने साथ लेकर वे चलते 
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है। वे खुश न रहे ऐसा कोई काम वे नही करते । पीछे हमने देखा कि वे 
यहा आते हुए जम्मू भी चले गए थे । जम्मूमे हिदुओंकी तरफसे ज्यादतिया 
हुई है श्रौर काफी ज्यादतिया हुई है । उनका पूरा-पूरा बयान तो हमारे 
अखबारोंमे नहीं आया । महाराजा साहव भी वहा चले गए थे और 
नए प्रधान मंत्री भी । तब उहा दो प्रधान मत्री है क्‍या, या कुछ और हैं 
मजाकमे मै उनसे पूछ रदा था। उन्होंने कहा कि मुझको भी यह पता नही, 
मगर इतना तो है कि मैं वहावा इतजाम कर रहा हूं। दो हो या एक हो। 
तो वे भी जम्मूमें चले गए थे। जम्मूम जो कुछ हुआ वह महाराजाने 
करवाया या जो उनके नए प्रधान मंत्री है उन्होंने करवाया, इसका तो 
मुभको पता नही । लेकिन वहा हुआ और हमारे लिए यह बड़ी शर्मनाक 
बात है कि हम ऐसा करे। शेख अश्रब्दुल्लाने यह सब देखकर भी अपना 
दिमाग बिगड़ने नही दिया और जम्मूमें जो हिंदू पडे है उन्होंने भी उनका 
साथ दिया । पीछे उसमे उनको कहना भी क्‍या था ? यह होते हुए भी 
उनको तो बताना है, काथ्मीरकों और सारे हिंदुस्तानकों भी, कि यही 
तरीका है जिससे हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रह सवते है 
और एक-दूसरेपर एतवार कर सकते हैं। तभी काश्मीर और हिंद दोनो 
एकसाथ रह सकते है । उनकी तरफस कोशिण तो ऐसी ही हो रही है ; 
लेकिन उसमे एक रुकावट है। वह्ट पहाडी मुल्क तो है ही, चौदह हजार 
फुट तो शायद नही, लेकिन दस हजार फुट ऊचा तो है । बहुत बर्फ वहां 
पडती है इललिए एक जगहसे दूसरी जगह आना-जाना आरामसे नहीं 
हो सकता । आरामसे तो पाकिस्तानमेंसे ही होकर जा सकते है। लेकिन 
कौन कह सकता है कि वे जाने दे या न जाने दे । इसके अलावा जो 
अफरीदी हमलावर है, या उनको पाकिस्तानके कहो, उनके साथ कुछ 
लड़ाई तो चल ही रही है। तब इस हालतमे काश्मी रके लोग वहासे 
होकर कसे आवें ? यों तो हिंद सरकारने उनको मदद भी भेज दी है। तब 
उनक। सीधा रास्ता तो यूनियनमेंसे ही मिल सकता है। काश्मीरमें वेसे 
कोई बड़ी तिजारत तो नही है, लेकिन वहांके लोग उद्यमशील हैं और 
हाथके कारीगर हैं। फलोंका तो काश्मीर एक बड़ा बगीचा है लेकिन 
ये सब चीजें कौन वहांसे यहां लाए और कंसे लाए ? हवाई जहाजसे 
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तो सब चीचें श्रा नही सकती, और जो बेचनेवाले हैं वे भी कैसे हवाई 
जहाजसे आएं ? एसे तो काम नही बन सकत्ता । इसलिए वहां एक ही रास्ता 
है जो पूर्वी पजाबमें पठानकोटकी तरफसे है । है तो वह छोटा-सा ही 
रास्ता, लेकिन है । तब पूर्वी पंजाबम जो हिंदू रहते है, वे इतने बदमाश हो 
गए है कि उस रास्तेसे कोई मुसलमान आ बढट्टी सकता। शेख साहब कहते 
हैं कि यही सबसे बडा खतरा है | शेख अब्दुल्ला तो एक बडा; आदमी है, 
लेकिन वह कहते है कि हम भी अगर उधरसे जाते है, तो हमको भी बहुत 
दृश्वारी होती है । यह जरूरी नहीं कि कोई सिपाही ही हो, वल्कि आम 
लोग भी वहांके, यह पूछ लेते है कि तुम कौन हो, लाओ तुम्हारी पगडी 
उतारकर देखे तो कि चोटी भी है कि सही, और इसके वाद दूसरी-तीसरी 
चीजे भी पूछ लेते है । अगर वह हिंदू या सिख है तो खेर है और अगर 
मुसलमान निकला तो बस फिर खत्म हआ । ऐसी हालत है वहां ! 

तब गवनंर जनरल और ये जो चार लोग इकट्ठे बंठ गए है वे 
अगर कुछ कर लें तो अच्छा ही है, और कुछ कर भी लिया है। मगर 
उनके करनेसे क्या ? जब जनता विगडी हुई है तो फिर कोई काम बनता 
नही है । मै तो पूर्वी पंजाबकी जनताको यह कहूँगा कि अब बहुत हो चुका 
हमने कितनी खराबियां की, मगर अरब तो भूल जाओ । या हमेशाके लिए 
यही होनेवाला है ? मै कहता हूं कि यह रास्ता बिलकुल साफ हो जाना 
चाहिए । उसमे हक्‌मतकों भी पूरा काम करना है। अश्रगर यह काम न कर 
सकी ओर हवाई जहाजोंसे थोडा-बहुत लक्कर वहां भेज दिया तो उससे क्या 
हुआ ? उससे क्या काव्मी रका व्यापार चलनेवाला है ? अगर नही तो क्या 
हिंदू यूनियन काइमीरियोंका पेट भरता रहेगा ? यह तो हो नहीं सकता 
है । आज अगर हमारी हकमतके पास करोड रुपये ञ्रा गए है तो क्या वह 
उनको इधर-उधर उडाती रहेगी ? सुनता हूं कि भ्रब हकमतमे हरएक 
ग्रादमीको एक-एक सेक्रेटरी मिलनेवाला है । क्या होगा उसका, और क्या 
दरमाहा उस सेक्रेटरीको मिलनेवाला है, मुभको तो कुछ पता नहीं कलता । 
अगर .इस तरहसे हम पैसे उडाते रहे तो हमारा जल्दी ही खात्मा होनेवाला 
है । हमारा मुल्क करोडपतियोंका नही है, एक गरीब प्लुल्क है, जहां लोग 
ताबेके पेसे भी बडी मश्किलसे पं दा करते है । यहां जो करोडपति या ताजिर 
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(व्यापारी) लोग है, वे तो केवल मुद्दीभर है । उनके पास भी जितना पैसा 
पडा है वही क्या है ? इस तरह अगर पैसा उडाया जाय तो वह भी एक मिनट- 
में खत्म हो सकता है | पीछे तो सारा हिंदुस्तान पडा है, उसका खर्च भी 
हमे चलाना है । हम पेसेका दुरुपयोग तो कर ही नही सकते। तब हकुमतको 
यह देखना होगा कि किस त्रहसे यह रास्ता सरक्षित हो सकता है जिससे 
कि कोई भी आदमी उस रास्तेस आ-जा सके । काव्मी रमे वहुत खूबसूरत 
कपडे बनते है, वे झा सकते है, शाल आ सकते है, और भी जो चीजे कारीगर 
लोग बनाते है वे सब उस रास्तेसे श्रा सकती है । काइ्मीरकी मेवा यहा 
ग्रा सकती है । आज तो अ्रगर काश्मी रका सेब खाना हो तो बहुत मुध्किल- 
से ही मिलेगा। काइ्मीर भारतीय-यूनियनमे आ तो गया; लेकिन इस तरह- 
से वह कहातक हमारे साथ रह सकता है ? अगर काइ्मी रको स॒रक्षित 
रारता न मिले तो फिर क्‍या होगा यह मुभको भी पता नही है । भव एक 
'तीसरी बात और कहकर आजका मामला तो मै खत्म करता हूं । 

भ्रभी मेरे पास पाकिस्तानके 'डान! और “पाकिस्तान टाइम्स दोनों 
अखबार था गए है। ये दोनो पाकिस्तानके अच्छे बडे ग्रखबार है । जब 
'डान' में या पाकिस्तान टाइम्स” मे कुछ निकलता है तो हम यह नही 
कह सकते कि अरे, यह तो कुछ ग्रखबार नही है। तब तो वहाके लोग 
भी कह सकते है कि हिदुस्तान टाइम्स” में जो लिखा है, वह वया है, 
बंबई क्ानिकल' में जो लिखा है वही क्‍या है ? यह तो एक निकम्मी 
बात हो जाती है। मै तो यह मानता हूं कि वे भी अच्छे श्रखबार है, उनको 
मुसलमान लोग पढते है और अच्छे-अच्छे मुसलमान उनको चलाते है। 
तो उनमे वे काठियावाडके मुसलमानोंके बारेमे लिखते है। जब सरदार 
जूनागढमे चले गए थे तव तो मुभका बहुत अच्छा लगता था यह देख- 
कर कि वहांके मुसलमानोंने भी उनका इस्तकबाल किया । वे कहने लगे, 
आप तो भले आए, हम सब परेशान हो रहे थे, अब शायद आरामसे 
रह 7कंगे । जब काठियावाडके सब राजा और प्रजा एक तरफ मिल गए 
हैं तव जूनागढ कहातक अलग जा सकता था ! इसलिए मुझको श्रच्छा 
लगा कि कुछ मारपीट भी न हुई और सारा मामला निपट गया। वे बिलकुल 
अहिसापर तो कायम नही रहे, मगर जो हिसा उन्होंने अख्तियार की थी 
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उसमें उन्होंने बहुत सोच-विचा रकर काम लिया । मैं तो यह सब देखकर 
खुश हुआ था । लेकिन अ्रभी सुनता हूं और 'डान' अखबारमे भी है कि 
काठियावाड़मे मुसलमान आज आरामसे नही बेठ सकते है। ठीक 
मौकेपर एक मुसलमानका भेजा हुआ मुभको तार भी मिल गया है। 
काठियावाड़ ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान बहुत आरामसे रहते थे भ्ौर 
उनको कोई छूता भी नही था । वहां अच्छे और तगड़े मुसलमान 
भी थे और बलवाखोर भी थे। बलवा वे कोई आपस-आझ्रापसमे नही 
करते थे, बल्कि जीविकाके लिए कुछ कर लेते थे । आज उसी काठिया- 
वाड़मे उनको ऐसा लग रहा है कि वे वहां रह सकेंगे कि नही । तब क्‍या 
काठियावाड्से सारे-के-सारे मुसलमान चले जाए या उनको हिंदू लोग काट 
डालें ? हैरान है वे सब-के-सब और मेरे लिए तो यह एक बहुत बड़ी 
दुश्वारी है, क्योकि मैं काठियावाड़मे पंदा हुआ हूं, वहांके सब राजाओंको 
जानता हूं । वहांपर तो जो मेरा लडका-सा ही सावलदास गाधी है वही 
जूनागढ़का सब कुछ होकर बंठ गया है। उसने एक आरजी हक्‌मत भी 
बना रखी है। इन लोगों की हकूमतके होते हुए काठियावाड़में ऐसा हो कि 
जिस मुसलमानने कुछ भी नहीं किया है उसको भी लोग मार डालें तो 
फिर यह आरजी हक््‌मत क्‍या हुई ? जब लोग इस तरहसे कानूनको 
अपने हाथमे ले लेते है तो फिर मुसलमान कंसे वहां सही-सलामत रह 
सकते है ? अगर यह पीछे सब जगह फल जाए तब क्‍या हो, मैं जानता 
नहीं । यह सब वहां हुआ है या नही यह भी नहीं जानता, लेकिन 'डान' 
मे जो लिखा है वह मैने पढ़ा है और तार भी मेरे पास श्रा गए है। बाद- 
में मैंने चंद हिद्झोंसे भी पूछा और उन्होंने भी कहा कि हां, कुछ आग 
लगानेके मामले तो हुए है, कुछ लूट भी हो गई है, मगर किसीका खून 
भी हुआ कि नहीं यह हम नही जानते और मुसलमानोंकी औरते भी छीनी 
गईं है कि नही यह भी हम नहीं कह सकते । लेकिन 'डान' तो लिखता 
है कि ये चारों बातें हुई है और अच्छे बड़े पेमानेपर हुई हैं । बहुत से तार 
मेरे पुस आ गए थे, लेकिन मुझको एक ही तार बताया गया श्र दूसरे 
तार गफलत से नही बताए गएः*। शायद ऐसे पचास तो आगए होंगे, 
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मुसलमानोने इधर-उधरसे भेजे होंगे। और उनको हक है मुझसे यह 
कहनेका कि तुम्हारा लड़का वहांका लबकुछ बना हुआ है । लड़का जो 
कुछ करे उसकी ज़िम्मेदारी मै कंसे लू ? लेकिन इससे तो मैं दुनियाको या 
उन मृसलमानोंको क्या समभा सकता हूं ? वे तो ठीक ही मुझको लिखते 
हैं । लेकिन मै लड़केको घुनाता भी कब ? आज ही तो मैने सब पढा है। 
इसलिए मै श्रापकी मार्फत, अपने लडकेको ही नही, सारे काठियावाडको 
सुनाना चाहता हूं कि अगर हिदू वहांके ऐसे पाजी हो गए है--हिंदू ही 
हो सकते हैं! क्योंकि सिख तो वहां है ही नहीं, क्या हुआ अगर एक-दो 
बसे काम करनेके लिए चले गए हों--तब काठियावाड सही-सलामत नही 
रह सकता । हमने जनागढ़ लिया तो सहो, मगर इस तरहस हम उसको 
खोनेवाले है, ऐसे ही, जसे कि हमने अपनी मुल्ककी ग्राजादी ली तो सही 

लेकिन खोनेके लिए ली । पीछे वे सनाते है कि याद है सरदारने जनागढमे 
क्या कहा था ? उसने कहा था कि अगर मुसलमानका एक बच्चा भी 
होगा तो उसके एक बालको भी कोई छू नही सकेगा, बशरतें कि वह काठि- 
यावाड, यानी हिंद यूनियनके प्रति वफादार बनकर रहा। अगर मुसलमान- 
की एक भी छोटी लडकी है और उसको कोई छूता है तो'मै देख लूगा। वह 
तो ऐसा कह सकते थे, क्योकि एक तो सरदार, और दूसरे हिदुस्तानके 
गहमंत्री थे । उनको तो कहनेका हक था । उन्होंने कहा तो, लेकिन वह 
झ्रब कहां गया, मैं पूछता हूं । मेरे दिलमे चुभता है कि काठियावाडम 
ऐसा हो सकता है और वहांके लोग इस तरह दीवाने बन सकते है । 
हमारा धर्म गया, कम गया और इस तरहसे हमारा मुल्क भी चला 
जायगा । मेरा तो यही धर्म था कि मैं श्राप लोगोंको यह सब बता 
दं । हमारे अखबारोंमें तो ऐसी चीजें आती नहीं है। मेरे पास 
ये सज आ जाती है। मेरा धर्म तो था कि मै इतनी तहकी- 
कात करता, लेकिन मेरे पास+कहां इतना वक्‍त है ! इसलिए जंसे 
मैंने सना वसे ही मैने आपको कह दिया। मैं तो जब लियाकतञश्रली साहब- 
से मिला तब भी मैंने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात 
पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूछो | तब मैने कहा कि क्या आप काठि- 
यावाडके बारेमें कुछ जानते है ? उन्होंने कहा कि मै सब कुछ जानता 
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हूं । ऐसा वहां हुआ है और यही चारों बातें हुईं हैं, लेकिन कितने प॑ माने- 
पर हुई, यह मै नही कह सकता । वे तो पाकिस्तानके प्रधान मंत्री है। 
इसलिए उन्होंने तो सब साफ-साफ कहा, हालाकि मैं तो दबी जबानसे 
ही बात कर रहा था। तब मैने सोचा कि आज शामको मैं इसको जरूर 
कह दूगा । मेरे दिलको इस बातसे कितनी चोट पहुंची है। 

काठियावाड मेरा घर है। जब घर ही इस तरहसे जल जाता है 
तो फिर किसीको कहनेका क्‍या मौका रह जाता है ! तब दिललीवालोंको 
मैं क्या सूना सकता हूं ? मेरे पास तो कुछ ऐसा बन गया है कि इर्दें-गिर्द 
चारों ओर यही चलता है। तब फिर उसमे मैं कसे साबृत रह सकता 
हूं । जो इन्सान है और समभदार है वह दस तरहके वातावररामें सावूत 
रह नही सकता । यह मेरी दुःखवदी कथा है या कहो सारे हिंदुस्तानके 
दुःखकी कथा है, जो मैंने आपके सामने रखी है । 


* १६२ ३ 
२८ नवबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 


आप जानते है कि आज गुरु नानक साहबका दिन है। मुझको भी 
किसीने निमंत्रण तो भेज दिया था, मगर उस वक्‍त तो मैने कह दिया था 
कि आनेके लिए तो मुझे आप माफ करेंगे । लेकिन आज बाबा विचित्र- 
सिंह मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि आपको तो आ्राना ही चाहिए । 
वे १० बजे मिले थे और एक घंटेमें ही जाना था । तो फिर मैंने समभा 
कि अ्रब म्‌ृभको जाना ही चाहिए । अपनी ओरसे मैने तो कुछ किया नहीं 
है, लेकिन आज सिख भाई मुृभसे नाराज तो हैं। हां, मैंने उनको एक 
कडवी घूट पिलानेकी चेष्ठा वी है। यह तो है, लेकिन ऐसे ही बनता 
है दुनिययमें ।॥ तब उन्होंने कहा कि कछ भी हो, आपको तो वहां आना 
ही चाहिए। वहां हजारों सिख भाई-बहनें होंगी और उनमें काफी दुःखी 
सिख भी पड़े छोंगे, जो आपकी बात सुनना चाहते हैं। तब मैने कहा कि 
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अच्छा, मुकको ११ बजे ले जाइए । ११ बजे शेख अब्दुल्लाको भी अपने 
साथमें लेकर आए । उनको भी वही ले जानेवाले थे । मैंने कहा कि शेख 
अब्दुल्ला केसे वहां जा सकता है ; क्योंकि आ्राज तो ऐसा बन गया है नकि 
सिख और मुसलमान तो एक-दूसरेको बर्दाश्त ही नही कर सकते ; लेकिन 
कुछ भी हो, शेख अब्दुल्लाने एक बहुत बडा काम कर लिया है । काइमी र- 
में उन्होंने हिदू, सिख और मसलमानको एक साथ रखा है और एक 
साथ मरना और एक साथ जीना, ऐसा कर लिया है । तब मैंने सोचा कि 
शेख अब्दुल्लाको भी ले जाना चाहिए। इसलिए मै उनको अपने साथ ले 
गया । म्‌ृभको यह बड़ा अच्छा लगा । हजारों सिख भाई-बहने वहां थी। 
मैंने कुछ थोड़ा-सा ही कहा, लेकिन शेख अब्दुल्ला तो काफी बोला और 
सब लोगोंने बहुत ध्यानसे सुना। आंखसे भी कोई कुछ बताता नहीं 
था, आवाज तो कौन करनेवाला था ! क्योंकि हम लोगोंको तो निमंत्रण 
देकर वे लेगए थे। आखिर सिख बहादुर तो है ही, इसलिए यह 
सब अच्छी तरहसे हो गया। मैने सोचा कि आपको इतनी खबर तो देनी 
ही चाहिए । 
मेरे पास बगालसे एक खत आा गया है। वहां जो मुस्लिम चेंबर 
आ्रॉव कामस है उसका वह खत है । जवाब तो मैं नही दे सकता हूं, लेकिन 
सोच लिया है और पीछे घनश्यामदासको भी मैंने पूछा कि आप कुछ इस 
बारेमे जानते है। उसने बताया कि यह जो मुस्लिम चेंबर आॉँव कामसं है 
उसको गवनंमेटके साथ ताललुक करना है, गवर्नमेंटके साथ खतोकिताबत 
करना है । लेकिन हकूमत तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, पारसी सबकी । 
तब मुसलमान एक चेबर बनाए, हिंदू दूसरा, पारसी तीसरा और भंग्रेज 
चौथा, तो ऐसा कंसे वन सकता है। इसलिए सरकारने इन्कार कर 
दिया । तब वे लिखते है कि कसा गोलमाल करते है कि मारवाड़ी चेंबर 
रह सकता है । यूरोपियन चेंबर रह सकता है, लेकिन मस्लिम चेंबर है 
वह बही रह सकता। म्‌ृझको उनकी यह बात अच्छी लगी और मेरे दिलको 
चोट लगी । अगर सरकार मुस्लिम चेंबरके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती 
तो पीछे मारवाद्धी चेबरके साथ भी नही रख सकती और यूरोपियनके साथ 
भी नहीं होना चाहिए। अबतक यह सब था और यूरोपियन चेंबर तो 
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इसलिए भी बन गया था कि वे लोग हकूमतमे थे। यहां यूरोपियनोंकी 
हकूमत चलती थी, तभी तो व।इसराय उनके प्रेसिडेंट बनते थे । पीछे 
तो ऐसा बन गया था कि बडे दिनोंके श्रवसरपर उनको कलकत्ता तो जाना 
ही होता था, तो वहा यूरोपियन चेबरमे एक बडा व्याख्यान भी दे देते थे । 
लेकिन श्रब वह सिलसिला रह नहीं सकता ॥, जो यूरोपियन है वह अलग 
करें, मुसलमान अलग और मारवाडी अलग, इस तरहसे केसे हो सकता 
है ! केवल एक इंडियन चेबर ही बन सकता है। भश्रगर हिंदू, मुसलमान 
ओर पारसी सब अभ्रलग-अलग अपने व्यापारिक चेंबर बनाने लगे तो फिर 
हिदुस्तानकी आजादी किसके लिए होगी ? और यूरोपियनोंको तो खसूसन 
गाज भुक जाना चाहिए। उनको अलग रहकर कोई चीज करनी ही 
नही चाहिए । वे कहें कि हमको कोई अलग हक नहीं चाहिए। जो 
दूसरोंके हक हैं वही हमारे हक है । तब आजाद हिदुस्तानकी यह एक बडी 
भारी निशानी बन जाती है। यूरोपियन चेंबरवाल हर साल वाइसराय 
साहबको बुला लेते थे, लेकिन आज मेरी निगाहमें तो वे वहाके प्रधान 
मंत्रीको या उप-प्रधानमंत्रीको या ऐसा कहो कि लाडे माउंटबेटन साहबको 
भी अपने यहां बुला नही सकते है। हा, एक यूरोपियनकी हैसियतसे वे 
वहां यूरोपियनोंसे मिलने जा सकते हैं। मगर चेंबरकी हैसियतसे वे 
माउंटबेटन साहबको नही बुला सकते । मैं तो बहुत अ्दना आदमी हूं, 
लेकिन मेरी राय यह है कि इसमें मुकको शक नही । इसी तरहसे जो 
मारवाड़ी चेंबरके लोग है वे हकूमतसे किसी आदमीको बुला नहीं सकते 
है वसे मारवाडी मारवाड़ियोंकी हैसियतसे किसीको भी बुला सकते हैं, 
मगर चेंबरकी तरफसे नहीं। उन सबकी हस्ती सार हिंदस्तानकी हस्तीके 
साथ है । मुसलमान भी यहां कोई अलग कौमकी हैसियतसे नही रह 
सकते । हिंदी होकर रहें । इसी तरहसे जो सिख हैं वे, जो हिदृ है वे 
और यूरोपियन है वे भी यहां हिंदी होकर ही रह सकते हैं। वे सब' 
हिंदुस्तानके वफाद।र होकर रह सकते हैं। दूसरा कोई स्थान मैं*उनके 
लिए नहीं पाता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि जो अहम बात है उसको तो मैं 
उनको कह दूं। मैं यहांसे लिखू और पीछे वह उनके क्षास पहुंचे, इससे 
पहले अच्छा है मेरी श्रावाज उनतक पहुंच जाय । मुसलमान अगर ऐसा 
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कहें कि वे राजनैतिक दृष्टिसे अलग रहेगे और दूसरी तरहसे भी, तो 
यह कोई चलनेवाली वात नही है। जो यूरोपियन है, वे क्रिस्टी बनकर 
रह सकते है और क्रिस्टीधमंमे जो खूबियां है उनका वे पालन कर सकते 
है। यह तो उनका सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र हुआ । लेकिन जहातक 
राज्य-व्यवहार या राज्य-एकरगाका संबध है उसमे वे सब एक ही-जसे 
माने जा सकते है। उसी तरह व्यापार तो सबके लिए है ही । तब उसमें 
मारवाडी कहे कि हम सब खा जाएं, गुजराती कहे हम खा जाएं और 
पंजाबी कहे हम खा जाएं, तो पीछे बाकी सारा हिंदुस्तान क्या खाएगा ? 
ऐसे हमारा काम निपटता नही है । 

एक चीज तो कहनी मै भूल गया. जो भूलनी नहीं चाहिए। वहां 
सिख-सभामे तो मैने कह दिया था, लेकिन यहां भी जो सिख है या हिंदू 
भी है, क्योकि जो बात एकके लिए सत्य है, वह दूसरोके लिए भी है, 
तो मैं कहंगा कि आज सिखोका नया दिन है, ऐसा मानना चाहिए । इस- 
लिए आजसे ही सिखोका यह धम हो जाता है कि वे सब लोगोंको अपना 
भाई-भाई समझे । गुरु नानक साहवने कोई दूसरी बात सिखाई ही 
नही । वे तो मक्का शरीफ भी चले गए थे और ग्रुरु ग्रंथ साहबमे भी 
काफी लिखा है। गुरु गोविदने क्या किया था ? बहुतसे मुसलमान 
उनके श्ागिद थे और उनको रखनेके लिए या उनक्री हिफाजतके लिए 
उन्होंने कई अन्य लोगोफो मारा भी । ऐसा वह नहीं करते थे कि एक 
सिखको बचाने के लिए दूसरोको मारा हो । तलवार उन्होने ली तो थी, 
लेकिन उसमे एक मर्यादा रख दी थी। तब मुसलमानोने चाहे कुछ भी 
किया हो, लेकिन हमे उनकी तकल नहीं करनी । हम लोग सब शरीफ 
रहे और अपने धर्मका पालन करे। श्राज जब मै वहां सिख-सभामे 
बोलने गया तो मुझको तो इस बातका बहुत ही दर्द हुआ कि रास्तेम 
मुभको एक भी मुसलमान नही दिखाई दिखा। चादनी चौकमें एक भी 
मुसलमान न दिखाई देता हो, इससे बड़ी शर्मकी बात हमारे लिए 
और क्या होगी ? मैने देखा कि वहा श्रादमियोंकी बहुत भीड़ 
थी और मोटरोकी तो लंबी-लबी कतार चलती थी। लेकिन उनमें 
कोई मुसलमान नही था । सिर्फ एक मुसलमान शेख अब्दुल्ला मेरे पास 
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बेठे थे। जब ऐसी हालत है तब हमारा काम कैसे निपट सकता है ? 

एक भाई मुझको लिखते है कि जो सोमनाथ मंदिर था उसका 
जीरगोंड्वार होगा। उसके लिए पैसा चाहिए और वहा जूनागढ़से जो 
आरजी हकूमत सावलदास गाधीने बनाई है, उसमेसे वे ५० हजार रुपया 
उसके लिए दे रहे है। जामनगरने एक लबख रुपया देनेको कहा है। 
सरदारजी आज जब मेरे पास यहा आए तो मैंत्े उनसे पूछा कि सरदार 
होकर क्या तुम वहां ऐसी हकूमत बनाग्रोगे कि जो हिंदू-धर्म के लिए अपने 
खजानेमेसे जितने प॑से चाहे निकालकर दे दे। हकूमत तो सब लोगोंके लिए 
बनाई गई है । अ्ग्रेजी शब्द तो उसके लिए 'सेकुलर' है, श्र्थात्‌ वह कोई 
धामभिक सरकार नही है, या ऐसी कहो'क्रि वह किसी एक धमकी नहीं है । 
तब वह यह तो कर नहीं सकती है कि चलो, हिदुश्लोंके लिए इतना पैसा 
निकालकर दे दे, सिखोंके लिए इतना और मुसलमानोके लिए इतना । 
हमारे पास तो एक ही चीज है और वह यह कि सब लोग हिंदी है। 
धर्म तो अलग-ग्रलग व्यवितका अलग-अलग रह सकता है। मेरे पास 
मेरा धर्म है और आपके पास आपका । 

एक भाईने और लिखा है, एक पर्चेमें, और अच्छा लिखा है । वह 
कहते है कि अगर जूनागढ़की हकूमत सोमनाथके जीरोरद्धारके लिए 
पसा देती है या यहाकी मध्यवर्ती हकूमत कछ देती है तो वह एक बडा 
ग्रधर्म होगा । मै मानता हुं कि वह बिलकल ठीक लिखा है। तब मैंने 
सरदारजीसे पूछा कि क्या ऐसी ही बात है ? उन्होंने कहा कि मेरे जिदा 
रहते हुए यह बननेवाली बात नहीं है। सोमनाथके जीराडद्धारके लिए 
ज़ूनागढकी तिजोरीसे एक कौडी नहीं जा सकती । जब मेरे हाथसे यह 
नहीं होगा तो सांवलदास बेचारा क्या करनेवाला है ! सोमनाथके लिए 
हिंदू काफी पडे है जो पेसा दे सकते है। अगर वे कंजूस बन जाते हैं 
और पंसा नहीं देते तो वह ऐसे ही पडा रहेगा । डेढ़ लाख तो हो गया 
है और जामसाहबने उसके लिए एक लाख रुपया दे दिया है । *रुपयेका 
इंतजाम तो हो जायगा । 

एक बात और मेरे पास आ गई है । आपने देखा होगा कि पाकिस्तान- 
में हमारी लड़कियोंको मुसलमान छीन ले गए है। उनको छुड़ानेके लिए 
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कोशिश हो रही है, और वह होनी ही चाहिए। हरएक लडकीको जो कि 
वहां श्रवतक जिंदा पडी है, वापिस लानेकी कोशिश की जाय । अ्रगर 
जुल्म और जबरदस्ती करके उसे उन्होंने बिगाडइ दिया है, तो क्या उसका धर्म 
और कम सब खत्म हुआ ? मै तो ऐसा मानता नहीं हुं और कल मैने 
आपको इस बारेमे बताया भी था| जबदंस्तीसे किसीका धर्म नही बदला 
करता । लेकिन उस लडकीको लानेके लिए कुछ पेसे दो, ऐसी भी बात 
आ्राज चलती है। कुछ गुंडे आ जाते है श्रौर कहते है कि लाओ, एक-एक हजार 
रुपया फी लड़की दे दो, हम उनको ला सकते है। तब क्‍या यह कोई 
व्याप।र बन गया है ? श्रगर मेरी इन तीन लडकियोमेसे एकको कोई उठा 
ले जाता है और वह पीछे मेरे पांस आकर कहे कि एक हजार या एक-सौ 
ही दे दो, मै वापस ला दूगा, तो मै जवाब दूगा कि तू उसको मार डाल । 
अ्रगर ईश्वर उसको बचाना चाहते है तो मेरी लडकी मेरे पास आा 
जायगी । लेकिन क्या तू उसके लिए सौदा करना चाहता है ? एक तो 
लुटेरा बनता है और फिर दंगाबाजी करता है। अपने धर्मंको तो तूने 
छोड दिया और चूकि मेरी लडकी है, इसलिए श्रब मुझको दबानेके लिए 
आया है । मै एक कौडी नहीं देनेवाला हूं । इसी तरह सेकोई भी मां-बाप 
भ्रपनी लडकियोंके लिए ऐसा सौदा न करें । उनकी लड़की खुदाके पास 
पडी है। ईश्वर सब जगह है । श्रगर एक लडकीका पति मर जाता है तो 
वह लड़की कहां जायगी ? हां, यह बात दूसरी है कि अगर लड़कीको 
वहांसे आना है और किराया नहीं है, तो किराया दे देते है । लेकिन अगर 
वह गृ्‌डा आता है श्रौर कहता है कि इतने पेसे दे दो तो कोई बननेवाली 
बात नही है । इसी तरहका एक ह॒ष्टांत मै दे देता हूं वहांका, और यहांका 
भी; क्‍योंकि यहां हमने भी तो ऐसा ही किया और मुसलमान लडकियां 
छीनी हैं । तब पूर्वी पंजाबकी सरकार या मध्यवर्ती सरकार जिन्‍ना साहब- 
से कहे कि एक लाख रुपया दे दो, जितनी मुसलमान लड़किया हमारे 
कब्जेमे है सब दे देंगे, तो कया हमारी हकूमत ऐसा पाजीपनका काम 
करेगी ? मैं तो हकमतको एक कौडी भी नही दू । एक तो उसके यहां 
ऐसा नीच काम हुआ है और पीछे उस नीचताके बदलेमें वह पेसा 
भी मांगे ! हकूमतको तो मेरे पास झ्राकर तोबा करनी चाहिए श्ौर मुझ- 
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को लडकी भी वापिस करें और उम्रके साथ ही कुछ इनाम भी दें । ऐसे 
अगर हम शुद्ध न रहे और हम वहादुर न बने तो फिर हमारा काम 
अच्छी तरहसे होनेवाला नही है । 

कल काठियावाडकी बात मैने कही थी । मैने तो जो पाकिस्तानके 
अखबारोंमे पढ़ा और पीछे कुछ हिंदुश्नोंने भी सुनाया वही आपको कह 
दिया था, लेकिन आज जब सरदारजी मेरे पाम्न थे तब मैने उनसे पूछा । 
मैने कहा कि जब आप वहां गए तब तो आपने बडे-बडे व्याख्यान दिए थे 
कि वहां एक भी मुसलमान लड़के या लडकीको कोई छू भी नही सकेगा। 
मगर अब मै सूनता हूं कि उनको लूटा गया, मारपीट भी हुई, उनकी 
जायदाद वगेरा जला दी गई और उनैकी लड़कियोंको भी उठा ले गए । 
उन्होंने कहा कि जहांतक मै जानता हूं और ठीक जानता हूं कि वहां एक 
भी मुसलमानको मारा नहीं गया और एक भी मुसलमानका मकान जलाया 
नही गया श्रौर लूटा भी नहीं गया । हा, इतना तो कुछ हो गया, लेकिन 
वह तो उनके पहुंचनेसे पहले की बात हुईं, जब कि वहां यह सब गोलमाल 
चल रहा था । तब कुछ लुटमार भी हुई और शायद एकाध मकान 
जलाया भी गया है, लेकिन ये दो बातें तो तब भी नही हुईं, न तो किसी 
को मारा गया और न किसी लडकीको उठाया गया । वहां तो मध्यवर्ती 
सरकारकां एजेंट या कोई कमिश्नर वगेरा भी रहता है तो उसको हुक्म 
चला गया है कि इस तरहकी चीज नही हो सकती, तुमको पूरा बंदोबस्त 
करना है। कोई भी, मुसलमानको वहां छू नहीं सकता, लुटना और 
मारना तो दूर रहा । बादमें वहा ऐसा कुछ नही हुआ। मैने कहा कि 
क्या मैं इस बातकों शामकी सभा में कह सकता हूं। उसने कहा 
कि बड़ी खुशीसे तू कह सकता है,अगर कुछ हुआ है तो मै उसके पीछे 
पड़ गा । उसने यह भी कहा कि वहां जो कांग्रेसी हिंदू हैं उन्होंने अपनी 
जान खतरेमें डालकर भी मुसलमानोंको और उनकी मिल्कियत वर्ग राको 
बचाया । वहां कोई गृंडाबाजी चल नहीं सकती। जबतक मै वहां पढ्ा हुं और 
गृह-विभाग मेरे हाथमें है तबतक मैं ऐसा कभी भी नही होने दूंगा । मैं तो 
यह सब सुनकर राजी हुआ और मैंने पूछा कि क्‍या, मैं यह सब लोगोंको 
बता दूं। उसने कहा कि बड़ी खुशीसे, और मेरा नाम लेकर तू कह सकता है। 


१३८ प्रार्थना-प्रवच्नन 


मुझे कितनी खुशी हुई इस वातकी कि कल ही हमने ऐसा कहा था और 
आज मभको यह खबर मिल गई । 


$ हे: ॥ 
२९ नवंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनों, 

मैने आपसे कल कहा था कि सिखोंके लिए तो कलका दिन एक बहुत 
बडा अवसर था, लेकिन हमको भी वह ऐसा ही मानना चाहिए । अ्रगर 
सचमृच कलसे उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया है और जो गुरु नानक 
सचमुच हमारे सबके लिए रख गए है, उसके मुताबिक वे चलना चाहते 
हैं तो जो चीजें आज दिललीमे बन रही है, वे होनी नही चाहिए । 

मैने श्राज तो अखबारोंमें भी पढ लिया है और यों भी मैंने सुन 
लिया था कि दिल्‍ली में काफी लोग शराब पीते है । शराब पीनेवाले क्या-क्या 
कर सकते है, यह तो हम जानते ही हैं। तो वे कहते है कि अब तो शराबका 
मामला बडा कठिन हो गया है और दिल्लीमें वह बहुत फल गया है, यहां- 
तक कि उसको काबूमे लाना बहुत मृुश्किलकी बात हो गई है । अगर कल- 
से एक नया पन्‍ना खुल गया है तो यह होना चाहिए कि जो ग़राबका दौर 
पहले चलता था वह अब कम हो जाना चाहिए। शराब पीकर तो हम 
दीवाने ही बन सकते है। तब शराब क्या पीना था ! सब चीजें तो मैं 
आपको बताऊं भी क्‍या, मेरे पास तो न जाने क्या-क्या आ जाता है । 

एक तो यह चीज हुई भर दूसरी, उसमे कुछ तो हुआ है, ऐसा कहते 
हैं--वह यह कि जिन मस्जिदोंमें हमने नुकसान किया था, वह तो है, 
लेकिन जहां मस्जिदको मंदिर बना लिया था, वहां अगर पुलिस या मिलि- 
टरीकी चौकी पडी है तब तो वह जेसी थी वसी ही बद रहती है । लेकिन 
मुभको तो वह भी क्षुभेगा, क्योंकि अगर नया पन्‍ना हमने कल खोल लिया 
है तब यह कैसे बन सकता है? जिन मस्जिदोंको मंदिर बना रखो है, उसमें 
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सिखोका काम तो नही हो सकता । लेकिन सिख एक बड़ी कौम है, और वे 
अगर यह निश्चय कर लेते है कि हमको तो आज से पाक ही बनना है 
और पाक काम ही करना है तो पीछे उसका हिदुओपर भी असर पडता 
है, इसमें मभे; थोडा-सा भी शक नही है । तव सिख लोग तो सचाई और 
हकके फंलानेवाले बन जाते है और उनका पेशौ ही यह बन जाता है कि 
हम तो हर जगह अ्रमन चाहते है, दूसरा तो कुछ है ही नही । अगर 
ऐसा हो जाता है तो फिर शक्ल दूसरी ही बदंलनेवाली है । श्रतः जिन 
लोगोंने मस्जिदोकी मंदिर बनाया है उन्हें वहासे मूतिया उठा लेनी 
चाहिए और जो मस्जिद है, उसको मस्जिद-जंसी ही रखना चाहिए। 
अगर ऐसा बन जाए तो फिर जो पुलिस या मिलिटरी हम वहां रखते 
है उसकी दरकार भी क्यों रहेगी । जब सब लोग भले हो जाते है तो 
पुलिसकी दरकार ही नही रहती । 

एक तीसरी चीज और है और वह यह कि हमारी काफी लडकियोंको 
पाकिस्तानम लोग उडा ले गए है । कहा ले गए है वे, इसका तो हमे कुछ 
पता ही नही है । तो कल मैंने कहा था कि एक कौडी भी हम किसी लड़की- 
को खरीदनेके लिए न दे । जिन्होंने हमारी लड़कियोको उडानेका गुनाह 
किया है वे उनको वापिस दे दे और उनके साथ-साथ पदचात्ताप भी करें। 
हम उसके लिए पंसा दे यह बन नहीं सकता है। लेकिन एक बयान 
हमारे लिए भी मेरे सामने आता है और वह तो बहुद खतरनाक बयान 
है। वे कहते हैं कि पूर्वी पंजाबमे हम जिन मुस्लिम लडकियोंकों अपने 
पास रखकर बेठ गए है, उनका हम बेहाल करते है। मैं नही समझ 
सकता कि हम इन्सानियतसे यहांतक गिर गए है ! मुभसे तो यह वर्दाश्त 
होता नहीं है, यह मै कबूल करता हूं। उन लडकियोंको तो हमें भ्रपनी 
मां या अपनी लडकियो-जसी ही समभना चाहिए । जो मुसलमान*लडकी 
है तो वह मेरी ही लडकी है। तब मैरी जो ये लडकी हैं, इनका कोई 
बेहाल करे, और मै मौज उड़ाऊं, जिंदा बना रहूं श्रौर खूब खाऊ्पीऊं तो 
यह-कसे कर सकता हूं। जिन भाईने यह खबर दी है उसमें मुझको 
लगता है कि कुछ-न-कुछ अतिशयोक्ति है। लेकिन अतिशयोक्ति मानकर 
उसे भूलगा तो नही चाहिए और पीछे अगर उसमें अतिशयोक्ति है भी 
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तो अश्रच्छा ही है, क्योंकि उससे हमको सोचना तो पड़ेगा कि क्या इन्सान यहां- 
तक भी गिर सकता है। वह चीज तो एसी है कि जो हमारे मदर कपन पैदा 
कर दे। तो कलसे हमने एक नया पन्‍ना खोल दिया है, क्योंकि जब सिखोंने 
खोल दिया तो हिदुओझओोंने भी खोला और कहो कि मुसलमानोंने भी । लेकिन 
मुसलमानोंको तो भूल जाओ, क्योकि यूनियन में तो हमने उनको लाचार बना 
दिया है। लेकिन हिंद्‌ और सिख तो लाचार नही हैं । तब उनको वरावर यह 
सोचना है कि क्‍या करना चाहिए । हां, यहां तो हम ऐसा करते नहीं है। 
लेकिन कही भी भ्रगर कोई गुनाह करता है तो मै गुनहगार बन जाता 
हूं, ऐसा मुझको लगता है और आपको भी ऐसा ही लगना चाहिए । मैने 
अगर कुछ गुनाह किया है तो आफ भी यही सोचें कि गाधीने ग्रुनाह किया 
तो हम लोग भी गुनहगार है । हम ऐसे झ्ोत-प्रोत बनें कि जेसे एक समुद्र- 
के बिन्दु होते है । भ्रगर समुद्रके बिन्दु अलग-अलग होकर रहे तो वे सूख 
जाते हैं, मगर जब वे सम्‌द्रमे ही रहते है तो वे सब मिल जाते है और 
बड़े-बड़े जहाजोको भी अपनी छातीपर उठा लेते है। जेसे समुद्र का हाल 
है वेसे हमारा है। श्राखिर हम भी तो मनुष्योंका समुद्र है। अगर एकने 
ब्रा किया है तो सबने किया $ पीछे ऐसा होनेसे वह बुराई मिट जाती 
है। हम सबको जाग्रत हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको 
इतनी चीजे तो कही, लेकिन मैं अब इसके बाद कट्रोल पर आना 
चाहता हूं । 

चीनीपरसे तो कंट्रोल हट गया और मेरी उम्मीद तो ऐसी रहती है 
कि कपडोंपर भ्रौर खुराकपर जो दूसरे-तीसरे कंट्रोल है, वे भी सब छूटने 
ही चाहिएं। लेकिन वे कंसे छूटें और उनके छूटनेके बाद हमारा धर्मे 
क्या हो जाता है ? चीनीका तो कट्रोल छूट ही गया, इसलिए पहले तो 
मै उसकी बात कर लू। अभी तो चीनीके बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके 
लोग ऐसा न करें कि चलो, अब तो हमें छूटी मिल गई है, इसलिए हम 
जितने प्रैसे लोगोंके पाससे छीन सकते हैं उतने छीन लें । ग्रगर वे चीनीका 
दाम बढ़ा दे तो पीछे सब लोग कंगाल हो जायंगे । यह तो अच्छी बपत है 
कि चीनी खानेवाला सारा हिदुस्तान तो नहीं है। उनको कुछ खाना है तो 
गुड़ खाना चाहिए और ग्रुइडपर तो कोई अ्ंकश वगरा है ही नही । गुड़को 
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तो देहाती लोग श्रारामसे अपने-अपने घरोमें बना सकते है, लेकिन चीनी 
तो वे नही बना सकते । उसके लिए तो हिद॒स्तानमें बड़े-बड़े यंत्रालय 
बने है और जो लखपति-करोडपति लोग है । वे कुछ मजदूर रखकर उनमे 
चीनी बनाते है। लेकिन गृड तो जहा भी गन्ना पंदा होता है वहा श्राम 
बन सकता है। और फिर गुड तो बडा खाने लायक होता है, श्रगर वह 
शुद्ध बना है तो । बचपनमे मेरे पिता मुभको ले जाते थे या पिताके पास 
जो दूसरे नौकर रहते थे, उनके साथ मै चला जाता था उन देहातोमे जहां 
गन्ना पेदा होता है । तो वहाके लोग हमे बिलक्‌ल ताजा और स्वच्छ गुड़ 
खानेके लिए देते थे । तब तो वह एक खुराक जसा बन गया, मगर चीनी 
खुराक नही बन सकती । तब गरीब*लोग तो गुड खाएं, लेकिन आज 
उनमेसे कुछ चाय पीनेवाले भी तो वन गए है और पीछे चायमे वे गुड 
नही, बल्कि चीनी डालते है। मै तो लोगोंको यह सिखा दू कि उसमें गुड़ 
डालो, लेकिन मेरी वे माननेवाले थोडे ही है ! तब अ्रगर चीनीका दाम 
बढ़ता है तो वे सोचें कि चीनीपर भी अंकुश रहता तो ही अच्छा था, 
हमे इतने दाम तो देने पडते । ऐसी हालतमे जितने चीनीके व्यापारी या 
कारखानेदार है उनका यह परमधमं हो जाता है कि आपसमे मिलकर 
कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे सारा हिंदुस्तान यह देखे कि आज हमको 
आजादी मिल गई है तो इस आजादीमे हम केवल शुद्ध कौडी ही कमाएंगे। 
इस आजादीमे हम लोगोंको दगा नहीं देंगे और धोखेबाजी भी नही करेंगे, 
जो भी सड़ान या गंदगी है उसको निकाल बाहर करेगे। अगर वह नही 
होता है तो मकको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर काफी काम मैंने इस- 
परसे कंट्रोल हट जानेके लिए किया है और अभी भी कर रहा हूं । चीनीके 
व्यापारी और कारखानेदार अ्रगर अपने मनाफेके टके बढा देते है तो फिर 
चीनीका दाम बढ़ता ही है। अगर वे सौमेसे पांच लेते है, तब तो वह शुद्ध 
कमाई ही मानी जायगी और अगर दस या बीस फी सदी अपनी जेबमे 
डालते है, तो वह शुद्ध कौड़ी नही कही जा सकती । सौमेंसे पकुर्च बहुत 
काफी है, उससे अधिक तो लेना नही चाहिए। तब जो दूसरे कंट्रोल है वे 
तो अपने आप ही उड़ जाते है । हकूमतको यह न कहद़ा पडे कि तव तो सब 
कहते थे कि अंकुश उडा दो और भ्रब वह उड़ा तो दिया, लेकिन जो गरीब 
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लोग हैं वे क्या खायंगे ? गरीबोकों तो वह मिलती ही नही है । ऐसा 
नही होना चाहिए । जो कारखानेवाले पडे है उनको स्वच्छ बनना है 
ओर आपसम मिलकर एक मंडल बना लें और एक ही भाव बाध दें। 
उससे ज्यादा कोई भी कारखानेदार न ले। लेकिन ऐसा भी नही होना 
चाहिए कि जो गन्ना बोनेवाले किसान लोग है उनको गन्‍नेका दाम कम 
दे । अगर किसानोको ज्यादा दाम दें और उसकी वजहसे कुछ भाव 
बढ्ता है, तब तो वह शुद्ध कोडीकी ही बात हो गई । वे सच्चा हिसाब 
कर और वह हिसाब सबको बता दे कि कल किसानोंके पास इतना 
जाता था और आज उनको इतना मिलता है जो सीधा किसानोकी जेब मे 
जाता है और बीचमे उसे कोई खा पही सकता । हम लोग तो कल जो दो 
रुपए फी सदी या पाच रुपये फी सदी लेते थे, झ्राज सवा पाच भी नहीं 
लेते है । मान लीजिए, मिलवालोने तो पाचसे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन 
जो बीचमे छोटे-छोटे ताजिर लोग आ जाते है, वे अगर ज्यादा दाम 
लेते है तो फिर चीनीके खानेवाले तो मर जाते है। तब कारखाने- 
दारोको चाहिए कि वे चीनी सीधी खानेवालोको बेच डालें। अगर 
यह हो जाता है तब तो काम सीधा-सीधा चलता है, इसमें मुभकों 
शक नही है । 

एक भाईने लिखा है कि देखो तो सही, जो लोग तीसरे दर्जेम सफर 
करते है उनके रेल-किराए भी बढा दिए है, हालाकि दूसरे और पहले 
दर्जे किरायोसे तो वे कुछ कम बढे है। लेकिन वह लिखते है और ठीक 
लिखते है कि तीसरे दर्जेके किरायेमे इतनी-सी वृद्धि भी हमको क्‍यों 
करनी पडी ? माना कि हमको ग्ब ज्यादा काम करना है और उसके लिए 
हमको पसे चाहिए, लेकिन ऐसी बहुत-सी चीजे है, जैसे तंबाक है, बाहरसे 
कई चीजे ऐसी आती हैं और यहा भी बनती है कि जो हरएक आदमीके 
जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक नही है। इन चीजोंपर चाहो तो कुछ कर 
बढ़ा दो.। उसमेंसे कुछ बन सकता है। तब जो हकूमतमें हमारे बड़े-बड़े 
लोग पड़े हैं उनको देखना और हिसाब करना है कि इस तरहकी बुद्धिसे 
क्या कुछ निकाल सकता है। लेकिन यह समभने लायक बात तो है ही, 
और हकमतको भी यह देखना है कि ऐसे लिखनेवाले भी मेरें पास पड़े 
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हैं । वे कोई निकम्मे नही, बहुत समझदार है। झाज अगर करोडों 
रुपये हमारे हाथ में आ गए है तो करोड़ों ही हम खर्च कर डालें, ऐसा 
नहीं है। करोड़ोंमेंसे एक-एक कौड़ी लेकर भी हम आहिस्ता-अश्र।हिस्ता 
और फक-फूंककर चलें। एक कौडी हम खर्च तो करें, लेकिन वह 
हिदुस्तानकी म्रोंपडियोंमें जाती है कि नही, मेरे लिए तो यही हिसाब 
काफी रहता है। जो करोड़ों रुपये हिंदुस्तानकी मोंपड़ियोंमेंसे ग्विचकर 
आते हैं, उनमेंस कितना हम उनको वापिस भेज॑ सकते है ? जो सच्चा 
'पंचायती राज्य या लोकराज्य' होता है उसे लोगोंके पाससे पैसा तो लेना 
पड़ता है, लेकिन उसका दाम दस गुना उनके घरोंमें चला जाना चाहिए। 
जैसा कि मैं तालीमके लिए लोगोसे पैसा लेता हूँ तो मैं ऐसी तालीम 
उनके लडकोंको दू और इस तरहसे ख्तेका अंदाजा करू कि जिससे दस 
गुना पसा उनको वापिस मिल जाय । मान लीजिए, मैं देहातों में सफाईका 
काम करू , लोगोंके लिए सड़कें और रास्ते बनवाता हुं ता देहातके लोग 
यही सोचेंगे कि जो पेसा हम देते है वह हमारे ऊपर ही खर्च होता है । 
नतीजा यह होगा कि आज मिलिटरीके पीछे हम जो इतने दीवाने बन 
गए हैं, तब उतने नही रहेंगे । हमारे दिलमें पीछे यही विचार पंदा होगा 
कि मिलिटरीपर तो कम-से-क्रम खर्च करें और आम लोगोंपर ज्यादा-से- 
ज्यादा । तब तो लोग मिलिटरी भी खुद ही वन जाते हैं और उसका 
काम सीख लेते हैं। इस तरहसे जब वह अपनी और अपने पड़ोसीकी भी 
रक्षा कर लेते है तो फिर हिदुस्तानकी रक्षा तो अपने आप हो जाती है । 
ऐसे तो हिंदुस्तानपर कोई गंदी नजर डाल भी नहीं सकते हैं । 

आज तो ऐसा है कि अंग्रेजी राज तो यहांसे गया, लेकिन अंग्रेजी हवा 
अभी नहीं गई है। हम उस हवाको बदल दें। वे तो यहां एक बड़े 
पमानेपर खर्च करते थे और ऐसा खर्च कि जो लोगोंके पास वापिस*“नहीं 
आता था; लेकिन श्राज तो सब-का-सच्च खर्च हमको वापिस आना 
चाहिए, तब तो हमारे लिए खेर हो जाती है। बस, आज तो इतना ही 
में आपसे कहुंगा । 
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भाइयो और वहनो, 

कल ही मैं तो आपसे कहना चाहता था, लेकिन चूंकि और बहुत 
कुछ कहना था, इसलिए रह गया । आपने देखा होगा कि ये लड़कियां 
जो बेठती है तो फर्शंपर ही बंठ जाती है और उससे ठंड लगती है। 
मैंने तो कह दिया था कि हमारे पास इतने कागज पडे है या अ्रखबार 
है जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया है, उनपर बंठो; लेकिन आज 
तो किसी भाईने चहर बिछा दी है तो अच्छा किया । इस बेदरकार रहते 
है यह एक तरहसे तो श्रच्छा भी है। हम क्‍यों ऐसे नाजूक बनें कि हम 
अ्रगर कही बैठ गए तो हमको ठंड लगे | फिर भी घासपर अगर हम बेठते 
है तो एक कागजका टुकड़ा अच्छा-सा मिल जाय और वह गीला नही हो 
जाता है तो वह ठडसे बचा लेता है। ऐसा नही हो तो पीछे हमारा तो 
एक पुराना तरीका भी है कि जहा भी कही जाना है, सबको आसन अपने 
साथ ही लेकर चलना है और पीछे जहां भी बेठना होता है वही झ्रासन 
बिछाकर बैठना है । ञ्राज तो हम यह सब भूल गए है और ऐश-आराममें 
पड़ गए है। लेकिन मै तो कहता हूं कि कागजका ट्रुकड़ा भी छोड़ो, ले लो 
अ्रगर लेना ही है तो, और वह भी एक खासा अखबार है तो, मगर जो आसन 
होता है, या तो ऊनका या फिर ज़ूटका या दोनोंमेंसे किसीका, नही तो फिर 
कपड़ेका या सूखी घासका ही हो, वह एक बड़ी चीज है । जहां बेठना है, 
उसे बिछाया और बैठ गए और पीछे उसको बगलमें रखकर चले गए । 
क्योंकि मुझको ठंड लगती है, इसलिए सबको ठंड तो लगती ही होगी । 
पोछे डाक्टरोंका भी बताया हुआ है कि भीगी जमीनपर या कि वहां जहां 
ठंड लगती है, नही बेठना चाहिए। जो भाई धोती पहनते हैं या जो बहनें 
सिलवार या घाघरी पहनती हैं, वे अ्रगर भीतर मोटा कपड़ा पहना हुझा 
है तो आसनका काम दे देता है। लेकिन वे भी तो नाजुक बन गई हैं तों 
फिर उनके पहननेको भी मुलायम चीज ही होनी चाहिए। वे मोटा कैसे पहनें 
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और भीतर जो कपड़ा पहनते है वह मुलायम होना चाहिए। तब वह 
यहांकी जो सर्दी है, उससे बचा नही सकते । 
ग्रभी मेरे पास तो बहुतसे तार आ गए है काठियावाडसे। उनके बारे- 
में मैने सुना तो दिया है जो कुछ भी मैने सुना था और पीछे जो पाकिस्तान- 
के अखबारोम लिखा था । उनको भी वहासे हजारो लोग पढते हैं, शायद 
दस हजार पढते हों । कितने पढते होगे, इसका तो मुझे कुछ पता नही ; 
लकिर उनमे जो चीजें आती हैं, उनके बारेमे मै*ऐसा सोच कि क्‍या पता 
ऐसा हुआ है कि नहीं तो ऐसे काम नहीं निपटता। इसलिए मैने बडा 
अ्रच्छा किया कि जो कुछ उनमे पढा था वह आपके सामने रख दिया। मैं 
नहीं जानता कि वह सब सही है या नहीं । अश्रगर वह सही है तो सारे 
काठियावाडके लिए बडी शमंकी बात है और अगर सही नही है तो पीछे 
जो अखबारोंमें लिखनवाल है उनके लिए हमंकी बात है । तब एक या 
दूसरोक लिए वह शर्मका वात तो हो ही गई। उस बारेमे सरदारजी 
क्या करते है, यह भी मैने आपको बता दिया था। श्राज भी वे ञ्रा गए 
थे और मभको सुनाते थे कि वहासे जो बाते आती है वे तुम्हारे कहने 
लायक नहीं होती । वे तो बहुत बनी-बनाई आती है । 
लेकिन राजकोटसे जो तार आ गया है वह तो आपके समभने लायक 
है । काफी लबा तार है, उसका थोडा-गा बयान मैं आपको दे देता हूं । 
आ्राखिर मै तो काठियावाडके मुगसलमानोंको पहचानता हू । उनमेसे एक- 
एकको तो नही पहचानता, लेक्नि वहा जो खोजा लोग रहते है, मीना हैं, 
बाघेर है और किसानोंमे भी कुस्बिय है, महेर है इन सवको मैं जानता हुं। 
आखिर मै तो वहा पैदा हुआ हूं और करीब-करीब १७ साल वहा रहा 
हूं । करीब-करीब क्या, पूरे १७ साल रहा हूं; क्योकि कही बाहर ता पढने 
में गया ही नही । मेरे बापने मुझको कही भेजा ही नहीं । मेरा पढ़ना तो 
वही पूरा हुआ और कालेजमे तो क्‍या हुआ, कोई दो-चार महीने पढा था 
और वह भी भाववगरमे । इम्तहान भी मेरा अहमदाबादसे आगे नहीं 
जा सका । यह मेरे हाल थे । पीछे वहां कुछ था तो मै सब चीजे देख 
लेता था; और वादमे भी आता-जाता सबसे मिलता रहा । तो वे लिखते 
हैं कि तुमको तो हमारी तरफसे बड़ी चिता हो गई है अर तुम्हारी चिता 
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पीछे हमारी चिता वन गई है। यह ठोक है कि काठियावाड़मे हिंदू कुछ 
बिगड़ गए और आज तो कहां ऐसा नही हुग्ना, और उन्होंने कुछ मारपीट 
भी की, मुसलमानोंको कुछ रंज भी पहुचाया, उनके घर ढाए और 
जलाए भी; लेकिन हमने उसको आगे बढने ही नहीं दिया। जितने 
काग्रेसके लोग थे और उनके मुखिया तो ढेवर भाई थे। उनको तो मै 
अच्छी तरह पहचानता हूँ। वे उनको बचाने गए और उनको काफी 
कामयाबी भी मिली । सब लोगोका तो इस लूटमारमे हाथ नही था, 
क्योंकि भश्रगर सबका हाथ होता तो फिर राजकोटम जितने मुसलमान थे, 
उन सबके मकान जल जाते, मारपीट भी बहुत होती और कोई खून हो 
गया होता । लेकिन यहांतक तो ,नौबत नही पहुची । कांग्रेसवालों और 
दूसरे लोगोने वहां बहुत एहतियातसे काम लिया । ढेबर भाईके साथ तो 
यहांतक भी हुग्ना, हालांकि वह तो खासा बडा आदमी है और वकील भी 
है, लेकिन भीडको जब इस तरहसे गुस्सा आ जाता है तो फिर छोटे-बड़ेकी 
बात ही छूट जाती है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इनव)े बचाने आता है, 
गालियां दी और बहुत परेशान भी किया । ढेबर भाईके साथ जो दूसरे लोग 
हैं, वे लिखते है कि कुछ नुकसान तो किया, लेकिन ढेवर भाईको तो दूसरे 
लोगोंने बचा लिया । तब तारमे तो यह भी लिखा है कि वहांके जो 
ठाकुर साहब है उन्होंने भी हमारे साथ हाथ बटाया और वहाकी जो पुलिस 
है, उसने भी । तब वहां दंगा करनेवाले रहे कौन ? हिंदु महासभा और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ, एसा वे कहते है । इन लोगोन कुछ-न-कुछ तो किया 
भी, लेकिन इनकी कोशिश तो यह थी कि मुसलमानोको, कमसे कम 
राजकोटसे, तो निकाल ही दें । मगर वह कर नही सके । लेकिन अब हम 
निर्श्चित हो गए और मुसलमानोंके लिए कोई खतरा अ्रब नही रहा है । 
और झाप भी अब निश्चित रहिए । दूसरी जगह भी हम देखनेकी 
कोशिश कर रहे है और इसके धाद एक दूसरा तार हम भेजेगे। 

'जहींसे एक मुसलमान भाईका भी तार आ गया है । वे लिखते हैं 
कि हम तो कांग्रेसवालों और दूसरे लोगोंके बहुत अहसानमंद हैं ।, हमारी 
जान-मालकी रक्षाके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की । लेकिन बंबईसे 
एक दूसरा तार आया है, वह भी म्सलमानका ही है। वे लिखते हैं कि 
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हल जो झापने कहा था वह तो लीक कहा था, लेकिन अब जो तुमको 

काठियाबाटके बरेमे सुनाया गया है, वह ठीक नहीं है | वहां काफी हुआ 
है प्रौर अभी भी हो रहा है । 

मुझको नहीं मालूम कि मे बबईसे जो तह आता है उसको सच 
मानूं या इस दूसरे मसलमानके तारको । लेकिन जो बंबईसे तार ञ्राता है 
उसमे मुझको शक हो जाता है, क्योंकि वे तो बकईमे बेठ हुए लिखते है और 
दूसरा तार तो उनका है जो खुद काठियावाड़मे पड़े है। और पीछे जो 
काठियावाडम है वे मुझको धोखा भी नहीं दे सकते, धोखा देकर वे जायगे 
कहः ? इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि जो बंबईसे तार आया है उसमें 
कुछ अ्रतिशयोक्ति या मुबालगा है । क्या है और क्या नही, यह तो मुझको 
पीछे पता चल जायगा, लेकिन अ्रभी तो में उसे सबके सामने रख दू । 

एक तार भावनगरसे भी आया है । वह वहांके महाराजाका है। 
उनको भी मै पहचानता हूं, क्योकि मै तो वहां तीन-चार महीने रहा हूं । 
इसलिए महाराजाकों मेरे लिए यह लगा कि वह परेशान क्‍यों होता है । 

उन्होंने लिखा है कि तुम फिक्र वया करते हो । हम यहां सब जाग्रत हैं 

और यहाके हिंदू भी जाग्रत है। मुसलमानोंको कोई नुकसान नही होने 
देंगे। तुमको इस बारे मे कुछ शक मनमे नहीं लाना चाहिए। 

लेकिन जूनागढसे अभी एक तार आरा गया है। वह मुसलमानोंकी 
तरफसे है श्रौर वे लिखते है कि ये लोग तो तुमको धोखा दे रहे है । तुम' 
एक कमीशन विठाकर इसकी तहकीकात कराओ्रो कि हम लोगोंको परेशान 
किया जाता है कि नहीं । यह तार जवाहरलालजी, सरदारजी और दूसरे 
लोगोंको भी भेजा है और उनमे एक में भी झा गया हूं । मैं कहता हूं कि 
हरएक चीजके लिए इस तरहसे कोई कमीशन नही बठ सकता है । कग्रीशन 
बनाना कोई छोटी बात नही होती । छा, अगर कोई चीज कोई ऐसी है 
कि सचमुच इतना नुक्सान हुआ है तो फिर इसमें कमीशन बिठानेकी क्‍या 
दरकार है ? काठियावाडके लिए तो मै ही कमीशन-ज सा पडा हू। भ्रगैर मेरे 
ध्यानमें कुछ भ्राता है तो मै दवा सकता हूं, वहांके राजा लोगोंको और रंयत- 
को भी । मैं यह दावा नही करता हूं कि मै हर चीज॑में कामयाब रहता 
हूं भौर वह मेरी हर बातको मान ही लेते हैं; लेकिन काठियावाड़के लिए 
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तो ऐसा है न, कि जेसा बिहारके लिए कहो । बिहारमे अगर कोई कहे 
कि तू कमीशन बिठा दे तो मै क्या कमीशन विठाऊंगा ? मै तो खुद ही 
वहां पड़ा हू । वहाके सब लोग मुभको चाहते है और मेरी मान भी लेते 
हैं। तो वहांके लिए कोई कमीशन बिठाना तो ठीक नहीं हुआा। 

मेरे पास तो राजकोटसे काफी खत भी आए है मृसलमानोके | वे 
लोग काफी हिंदुओके दोस्त है और काग्रेससे भी खुश है । तब हिंदू महा- 
सभा और राष्ट्रीय स्वयसेवक सघमे कोन है । उनसे मुभवोों कोई भ्रदावत 
तो हो नहीं सकती । वे सोचते है कि हिंदू-धर्मक। बचानका वही तरीका 
है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरहसे हिंदू-धर्मकी रक्षा नहीं होगे । वे 
मानते है कि अगर एक आदमीने कुछद:र लिया है तो उसके साथ मारपीट 
करना । मगर मै यह् कहता हूं कि वुराईका बदला बुर।ईसे क्या देना ' 
हमारी जो हकूमत पडी है उसको सताझो और उससे कहों कि ऐसा क्यो 
होता है । और फिर हमारी हकूमत तो जाग्रत पडी है और जितना भी 
हो सकता है कोशिश कर रही है। तब हिंदूमहासभाकों मैं कहूंगा और 
राष्टीय स्वयंसेवक सघको भी-ये दोनों हिद्म्ोकी सस्था है और अ्रच्छे 
बड़े और पढे-लिख आ्रादमी इनमे है, जंसे कि और सस्थाओम भी है-- 
आप हिंदू-धर्मकों ऐसे नहीं बचा सकते, अश्रगर यह बात सही है कि इन्होने 
हो मुसलमानोका सताया है और अ्रगर यह वात सही नहीं है तो फिर 
किसने उनको सताया है ? काग्रसने नहीं सताया, वहाकी हकमतने नहीं 
सताया और यहाओकी हकूमतने नहीं, तो पीछे और कौन हिंदू है जिसने 
किया ? ग्राज तो यह इल्जाम सारे हिंदुप्नों और सिखोंपर पडता है जसा 
कि पाकिस्तानमे सारा इल्जाम मुसलमानोंपर पडता है, और वह टीक तो 
पड़धा है । इसलिए मै कहूंगा कि जो बेगुनाह है और जिनके खिलाफ 
इल्जाम लगाए गए है उनको अपना नाम साफ करना चाहिए । जूनागढमे 
जो मुसलमान भाई पड़े है वे अगर इन्साफ चाहे तो वह मिल सकता है, 
फिर कमीशन हम किसलिए बिठाएं ? 

वहांकी बात मैने आपको कह दी, लेकिन अब यहाके बारेमे भी तो 
आपको कुछ सुनाऊं। सरदारजीने कुछ इंतजाम तो कर लिया है और जितनी 
मस्जिदें हमने यहां रखी है उनकी वे रक्षा करने जा रहे हैं। भ्रापने श्रसवा रों- 
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में उनका यह नोटिस तो देख लिया होगा कि सात दिनके अदर जितनी 
मस्जिदोंपर कब्जा किया हुआ है वे खाली कर दें, नही तो पुलिसको भेजकर 
खाली कराई जायगी। मैं तो कहता हूं कि वे पुलिस भेजकर क्या करेंगे ? 
वहा अगर मस्जिदमे किसी हिंदूने मूति रख दी है, पीछे वह मूर्ति तो सोनेकी 
हो सकती है, चांदीकी भी, पीतल, मिट्टी या फ्त्थरकी भी हो सकती है, 
लेकिन ऐसा कहते है श्रौर मै भी मानता हूं कि जबतक उसमे प्राण-प्रतिष्ठा 
नही की गई है और जबतकर लोग पाक हाथसे 'उसकी पूजा नहीं करते है 
तबतक वह मेरी दृष्ठटिम तो मूर्ति नही, बल्कि पत्थर या सोनेका ट्रुकडा 
है । ऐसी कुछ मूर्तियां कनाट प्लेसके कोनेवाली मस्जिदमे भी बिठा दी गई 
हैं और उनमे ग्रभी तो हनुमानजी नही है | मेरे नजदीक तो वह नही है। 
मेरे नजदीक तो वह पत्थरका टुकंडा है जिसे हनुमानजीकी शवल दे दी 
है और कुछ सिंदूर भी लगा दिया है । मेरी दृष्टिमें तो वह कोई पूजाके 
लायक नही है । पूजाके योग्य तो वह तभी बन सकता है जबकि उसको 
कही हकसे बिठाया जाय, श्रौर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाय'। वह सत्र 
तो नही हुआ । इसलिए जिन लोगोंने उनको वहा बिठाया है उनका यह 
धर्म हो जाता है कि वे दिनके आरंभके साथ उसको वहासे उठा ले जाय॑ 
और पीछे जहा भी उसको रखना है वहां रखें । इस तरहसे वे एक तो मस्जिद- 
को बिगाडते है और दूसरे उस मूतिका अपमान करते है। हिदू-धर्म॑मे 
हम म॒तिपूजक होकर भी इस तरहसे किसी मूर्तिकी पूजा करें तो वह धर्म 
नही, बल्कि अधर्म है । तब सरदारजीको क्या पडी कि वह वहां पुलिस 
भेजें ! आ्राप जितने हिंदू है वेसब पहरेदार बन जाए और जिन मस्जिदोंमे 
मूर्तियां रखी है वहासे उनको हटा दे । जो मस्जिदें बिगडी हुई है हमको 
कहना चाहिए कि हम उनकी मग्म्मत कर देंगे। लेकिन आज तो सरदार- 
जी कहते है कि हकूमत अपने ख्चपर उनको मरम्मत कर लेगी ; हकूमत 
वयों करेगी, इसलिए न कि हम नहीं कर रहे है। उसको तो सबकी 
रक्षा करनी है | लेकिन यह हमारे लिए धमकी बात हो जायगी । झ्राज 
जितने हिंदू या सिख है, लेकिन सिखको तो मैने कही मूर्ति बिठाते हुए 
सुना नही, उनकी तो एक ही मृरति या पुस्तक कहो, वह ग्रुरुग्रंथ साहब ही 
है। मैने क्रो देखा नही कि किसी सिखने गुरुगंथ साहबको मस्जिदमें लाकर 


१५० प्राथना-प्रवचन 


रखा हो । अगर किसीने ऐसा किया भी है तो उसने गुरुग्रथ साहबका अप- 
मान किया है। गुरुग्रंथ साहबको तो गुरुद्वारेमे ही रखा जा सकता है । 
जो पवित्र सिख है वही उसको ऊंची जगहपर सजाकर रखते है। मेरे 
जैसा भ्रगर कोई हो तो वह तो बहुत सुदर खादी त्रिद्धाकर उसको रखे । 
लेकिन आज यदि देसी-परदेसीका तो खयाल नहीं है, फिर भी बड़े खूब- 
सूरत ऊनी और रेशमी वस्त्र हम हाथोने तेयार करते है। उस रेशमकों 
हम वहा बिछाएं और गुरुग्रंथ साहबको रखे तब तो वह पूजाके लायक है 
और अगर कोई सिख उसे मस्जिदम लेजाकर रखता है तो वह गुरुग्रंथ 
साहबकी तौहीन करता है और वह पूजाके लायक नही हो सकता । 

आज एक मुसलमान मेरे पास आया । मैं समझा नहीं कि वह क्‍या 
कहना चाहता था । लेकिन उसके हाथन एक कुरानशरीफ थी, जो श्राधी 
जली हुई थी । लेकिन उसके लिए तो वह भी पाक थी । इसलिए उसने 
उसको बहुत साफ कपडेमें लपेटा हुआ था । उसने आरंभस वह कपड़ा 
खोला और मुभको दिखाया । वह कुछ बोला तो नही, लेकिन रोने जंसी 
उसकी शक्ल बन गई और पीछे चला गया । ब्ृजकिशनजीसे तो कुछ बाते 
भी की, लेकिन मै तो काममे पडा हुआ था । इसी तरह भ्रगर एक मुसल- 
मान यहा आकर कुरानशरीफ बिठा जाता है और मुभको और आपको 
मारता है तो मै कहंगा कि वह कुरानशरीफको तौहीन करता है । कुरान- 
शरीफ यह नही कहती कि किसीको मजबूर करके उसे रखो । 

इसलिए मै तो बडे अदबसे कहना चाहता हूं हिंदू-महासभा और 
राष्ट्रीय स्ववंसेवक सघसे तथा श्र भी लोगोसे, जो मेरी सुनना चाहते है 
आर साथ-साथ सिखोको भी, क्योकि सिख तो बड है और अगर वे सीधे 
हो जाते है और गुरुनानकके सच्चे अ्रनुयायी वन जाते है तो हिंदू भी 
आप-ही-आ्राप सीधे हो जाते है। मेरे दिलमे सिखोंकी कद्र है। लेकिन 
श्राज क्या हिंदू और क्‍या सिख, सब विगडते जा रहे है और हिदुस्तान- 
को घूलमे मिला रहे है। जिस हिदुस्तानकों हमने ऊचे चढाया है, क्‍या 
उसको नीचे खीचकर हम मटियामेट करेगे ? क्या हम अपने धर्म, कर्म 
और देशको इस तरहसे धूलमे मिला देंगे ” ईश्वर हम को इस चीजसे 
बचा ले । 
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: श्छश : 
मोनवार १ दिसंबर, १६४७ 
(लिखित सदेश ) 

भाइयों और बहनो, 

कई मित्र नाराज होते है कि मै अगर यह सही है तो' कहकर क्‍यों 
कोई निवेदन करता हूं । मुझे पहले तय कर लेना चाहिए कि वात सही 
है या नहीं। मैं मानता हुं कि जब-जब मैने अगर इस्तेमाल किया है 
मैंने कुछ गमाया नही है । जो काम उसबसमय मेरे हाथमें था उसे फायदा 
ही हुआ है । 

इस वकतकी चर्चा काठियावाड़के बारेमें है । मित्र लोग कहते हैं कि 
मैंने काठियावाडके बारेमे मुसलमानोंपर ज्यादतियोंके भूठे बयानको मश- 
हरी दी है। श्रधिकतर इल्जाम सरासर भूठे थे। जो थोड़ी-बहुत गड़बड़ी 
हुई थी उसे फौरन काबूमे लाया गया । मेरे 'अगर' के साथ उन इल्जामोंका 
जिक्र करनेसे सचाईको कोई नुकसान नहीं पहुचा । काठियावाड़के सत्ता- 
धीश और काग्रेस, जिस हृदतक सचाईपर खड़े रहे है, उतना ही उन्हें 
फायदा होगा । मगर मित्र लोग कहते है कि सचाई आखिरमें जाहिर 
होकर रहती है । इसमें भले शक न हो, मगर उससे पहले नुकसान तो 
हो ही जाता है । जिन्हे सच-भूठकी कुछ पड़ी नहीं, ऐसे बेईमान लोग 
मेरे कथनको श्रपनी बात सिद्ध करनेके लिए काममें लाते है। इस तरहसे 
भूठको फंलाया जाता है। मै इस तरहकी चालबाजीसे श्रागाह रहूं । जब- 
जब इस तरहकी चालाकी खेलनेकी कोशिश की गई है वह निष्फल हुई 
है श्रौर ऐसा करनेवाले बेईमान लोग जनतामे भूठे बने है। मैं “अ्रगर' 
कहकर इल्जामोंका जिक्र करता हूं तो उससे किसीको घबरानेकी जरूरत 
नही, शर्तें सिर्फ यह है कि जिनपर इल्जाम लगाया जाता है वे सचमुच 
इल्जामसे स्वंथा मुक्त हों । 

इससे उल्टी स्थितिका विचार कीजिए । काठियावाड़की मिसाल 
लीजिए । श्रगर पाकिस्तानके बड़े-बड़े अखबारोमें लिखे इल्जामोंकी तरफ 
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मैं ध्यान न देता, खांस करके जब. पाकिस्तानके प्रधान मंत्रीने भी कहा 
कि इल्जाम मूलमें सही है, तो मुसलमान उन इल्जामोंको वेद-वाक्य 
माननेवाले थे । मगर श्रब भले मुसलमानोंके मनमे उनकी सचाईके बारे- 
में शक है। 

मैं चाहता हूं कि इसपएसे काठियावाड़के और दूसरे मित्र यह पाठ 
सीखे कि हम अपने घरमे तो क्रिसी तरहकी गडबड होने नहीं देंगे, टीका- 
का स्वागत करेगे, चाहे वह कड़वी टीका ही क्‍यों न हो; अधिक सच्चे 
बनेंगे श्रौर जब कभी भूल देखनेमे श्रावे उसे सुधारेगे । हम यह सोचनेकी 
गलती न करें कि हम कभी भूल कर ही नही सकते, कडवी-से-कड़वी टीका 
करनेवालेके पास हमारे विरुद्ध कोई-त-कोई सच्ची काल्पनिक शिकायत 
रहती है अगर हम उसके साथ धीरज रखें, जब कभी मौका श्रावे उसकी 
भूल उसे बतावें, हमारी गलती हो तो उसे सुधारें, तो हम टीका करने- 
वालेको भी सुधार सकते है । ऐसा करनेसे हम कभी रास्ता नहीं भूलेंगे। 
इसमें कोई शक नही कि क्षमता तो रखनी ही होगी । समभदारी और 
शिनाख्तकी हमेशा जरूरत रहती है। जान-बूभकर दारारतकी ही खातिर 
जो बयान दिए जाते है उनकी तरफ ध्यान नही देना चाहिए । मैं मानता 
हूं कि लबे अ्रम्याससे मै शिनाख्त करना थोड़ा-बहुत सीख गया हूं । 

श्राज हवा विगडो हुई है, एक दूसरे पर इल्जाम-ही-इल्जाम लगाए 
जाते हैं। ऐसी हालतमें यह सोचना कि हम गलती कर ही नही सकते, 
मूखंता होगी । हम ऐसा दावा कर सके वह खुशकिस्मती आज कहां ! 
ग्रगर मेहनत करके हम' भगड़ेको फंलनेसे रोक सके श्रौर फिर उसे जड- 
मूलसे उखाड़ फंके तो बहुत हुआ। यह हम तभी कर सकेंगे श्रगर हम 
अपने दोष देखने और सननेके लिए अ्रपनी आखे और कान खुले रखें । 
कुदरतने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपनी भूल नही देख सकते, वह तो 
दूसरे ही देख सकते है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि जो दूसरे देख 
सकले हैं उनसे हम फायदा उठावे । 

कल प्रार्थनामे जाते समय मुझे जो जूनागढ़से लंबा तार' मिला 
उसकी बात कल पूरी नही हो सकी । कल मैने उसपर सरसरी नजर ही 
डाली थी । श्राज उसे ध्यानपृ्व॑क पढ़ गया हूं। तार भेजनेवाले कहते 
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हैं कि जिन इल्जामोंका मैंने पहले दिन जिक्र किया था वे सब सच्चे हैं । 
अगर यह सही है तो काठियावाड़के लिए वहुत बुरी बात है। भ्रगर जो 
इल्जाम साथियोंने स्वीकार किए हैं और मैंने छापे हैं उनको बढ़ानेकी 
कोशिश की गई है तो तार भेजनेवालोंने पाकिस्तानको नुक्सान पहुंचाया 
है | वे म॒झे निमंत्रण देते है कि में खुद काठियावाड़में जाऊं और अपने- 
ग्राप सब चीजोंकी तहकीकात करू । मैं समभता हूं कि वे जानते है कि 
मैं आज ऐसा कर नही सकता । वे एक तहक्रोकात कमीशन मांगते हैं । 
मगर उससे पहले उन्हें केस तेयार करना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि 
उनका हेतु ज़ूनागढ़को या काठियावाड़को बदनाम करना नहीं है। वे 
सच निकालना चाहते हैं और अल्पमतृकी जानमाल और इज्जतकी रक्षा- 
का प्रा प्रबंध करना चाहते हैं। वे जानते है कि हरएक श्रादमी जानता 
है कि अखबारी प्रचार, खास करके जव वह पूरी-पूरी सचाईपर न हो, 
न जानकी रक्षा कर सकता है, न मालकी, न इज्जतकी । तीनों चीजोंकी 
रक्षा आज हो सकती है, उसके लिए तार भेजनेवालोंको सचाईपर कायम 
रहना चाहिए ओर हिंदू मित्रों के पास जाना चाहिए । वे जानते हैं कि 
हिद्प्रोंमें उनके मित्र है। वे यह भी जानते हैं कि अगरचे मैं काठियावाड़- 
से बहुत दूर बठा हूं, मगर यहासे भी उनका काम कर रहा हूं। मैंने 
जान-बूभकर यह बात कह दी और में सब सच्ची खबरें इकट्ठी कर 
रहा हूं । मैं सरदार पटेलसे मिला हूं और वे कहते हैं कि जहांतक उनके 
हाथकी बात है, वे कौमी भगड़ा नहीं होने देंगे और कहीं कोई मुस्लिम 
भाई-बहनोंसे वदतमीजी करेगा उसे कड़ी सजा दी जायगी। काठियावाड़- 
के कार्यकर्त्ता, जिनके मनमें कोई पक्षपात नही, सच ढूंढ़नेकी और 
काठियावाडके मुसलमानोंकों जो तकलीफ पहुंची हो, उसको दूर करने 
की पूरी कोशिश कर रहे हैं । उन्हे मुसलमान उतने ही प्यारे है बजतनी 
अपनी जान । क्या मुसलमान उनकी "मदद करेंगे ? 
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भाइयो झोर बहनो, 

मैने तो आपको कहाँ था कि आज मुभको पानीपत जाना है । इरादा 
ऐसा था कि ४ बजे वापस आ जाऊगा । लेकिन काम इतना निकल गया 
था कि बडी मुश्किलसे ५॥ बजकर ५ मिनट हो गई थी--३ मिनट 
तो हो ही गई थी आया । तब प्रार्थनाकी आवाज सुनी । प्रार्थना तो 
शुरू हो ही जानी चाहिए थी, मै रहूं चाहे न रहूं । मैने तो कह दिया है 
कि प्रार्थना शुरू हो ही जानी चाहिए, नियमके मुताबिक चलना ही 
चाहिए । पीछे मुह धोने चला गया इसलिए देर लग गई। मै इसके 
लिए क्षमा चाहता हूं । 

मै क्यों पानीपत गया, इसका थोडा-सा तो इशारा कर दिया था। 
मेरी उम्मीद तो थी और श्रव भी उम्मीद नही छोड़ आया हूं कि 
किसी-न-किसी तरह पानीपतके मुसलमानोको रख सकें तो श्रच्छा है । 
हमारे लिए तो श्रच्छा है ही, सारे हिदुस्तानके लिए भी अच्छा है 
और जो हिदुस्तानके लिए अच्छा है वह पाकिस्तानके लिए भी 
अच्छा है । 

वहां श्राज लोग मुसीबतमे पडे है । वहांसे जो दुःखी लोग श्राए हैं--- 
दुःखीको शरगणार्थी कहते हैं--वे दुःखमें है और रहनेवाले है, जबतक 
अपने घर नही चले जाते है। वसे ही मुसलमान मजब्र होकर जो पाकिस्तान 
गए है वे भी दुःखमे ही रहनेवाले है। इसमे आप कोई शक न रखें । 

मै धमंका पालन करता हूं तो वहां चला गया, यह शअच्छा हुआ । 
डाक्टर गोपीचद भागंव भी आ गए थे, गृह-मत्री सरदार स्वरासिह भी 
ग्रा गए थे। मुभको पता नही था कि डाक्टर गोपीचंद आनेवाले थे। 
सरदार स्वरांसिहने तो कहला भेजा था कि मेरी दरकार हो तो मै आा 
सकता हूं । मैने कहा कि दरकार तो नही है; क्योकि जो कुछ करना है, वह 
करू गा; लेकिन वे झा गए । पूर्वी एंजाब उनका इलाका है तो उनका तो 
वह हक है, इसलिए वह भी भरा गए। देशबंधु गुप्ताने कहलए भेजा था 
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कि मैं बीमार हूं सो नही आऊगा । मैंने कहा कि ठीक है; लेकिन वहां तो 
उनका घर पड़ा है, इसलिए वह भी श्रा गए। तो अच्छा हुमा सब आा 
गए । मौलाना है वह जो यहां हमेशा आते हैं, वह भी आए। पीछे उन 
गगोसे बातचीत की । मुसलमानोंसे अकेलमे बातचीत की ; लेकिन दोनों 
मत्री तो साथ थे | उन लोगोंने कहा कि मत्री तो'रहे । जो बात मत्रीसे 
अलहदा है, जिसे मै इस्तेमाल न कर सक्‌ तो वह किस कामकी है ! उन 
लोगोंने कहा कि वहा उस वक्‍त जो बात हो गईं थी तब तय किया था 
कि रहेगे श्लौर आपको कहा भी था । बाद हालत बिगड गई । ज़ेसा तुम 
कहते थ, कुछ भी हो ही नहीं पाया, इसलिए हम परेशान हो गए । हमारी 
इज्जतकी कोई परवाह नहीं को गई। जबू इज्जत, माल और जान, तीनों- 
की रक्षा नही हो सकी तो कसे रहेगे ? जो कुछ भी हो, घर गिरा तो 
क्या, आग लगी तो क्‍या, जानको जाने देगे, मालको जाने देगे, लेकिन 
मानकी हिफाजत करना अपना काम है। उसकी हिफाजत कर सगे तो 
रहेगे । तो मैने कहा कि मरनेकी बात कहते है वह तो ठीक है, लेकिन 
मनमे जगत-प्रेम है वही ईश्वरका भक्त है। 
पीछे वहा जो दुःखी शरगणार्थी है उनसे बहुत बाते हुईं। यह करते- 
ही-करते ३॥ बज गए। यहांसे १०॥। बजे निकल गया था और करीब 
११॥ बजे वहा पहुंच गया । ३ बजेतक वातें चलती रही --बातें काफी 
थी । पीछे दुःखी लोगोसे मैने कहा, पीछे डाक्टर गोपीचद भागंव थे 
उन्होंने कहा, सरदार स्वगांसिह खडे हुए तो गोलमाल शुरू हो गया, 
लोगोने चीखना शुरू कर दिया, इसलिए नही कि वे लोग उनका अपमान 
करना चाहते थे, लेकिन वे लोग अब गवारा वही कर सकते थे । वह 
क्या बताएंगे हमको, इसलिए वे लोग गुस्सा हो गए । 
काफी लोग थे--करीब २० हजार होगे । मेंदान भर गया था । 
छत सव भर गई थी । इस तरहसे लोग भरे थे। मेरी वात तो शातिसे 
सुनी । पीछे उन्होंने शुरू किया तो लोग खड़े हो गए । हमारेमे तो रिवाज 
हो गया. है कि गुस्सा बता दे। सब खड़ हो गए, चीखना शुरू कर दिया कि 
मुसलमानोंको हटा दो। मैंने कहा कि मुसलमानोंका जाना अ्रच्छा नही है, 
उनका घर है तो रहने दो, मजबूर करनेसे क्या होगा ? यहां ऐसा करोगे 
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तो वहां हमारा काम बिगड जायगा । तो यह सब समभ्राया। मैं तो बेठने- 
वाला था, लेकिन स्वर्रासिंह गह-मत्री हैं, बहादुर भ्रादमी है, वे माननेवाले 
नहीं । उन्होंने कहा कि एसे कंसे चलेगा ? उन्होंने बोलनेकी बडी चेष्टा 
की ; लेकिन काम चजा नहीं । लोग चीखते ही रहे, सब खड़े रहे । तो 
दुःखी लोगोंके जो प्रमुख है, नुमायदा है,वह उतरे। पीछे उन्होने शुरू किया । 
मुभको पता नही था कि वे गायर है, पजाबी मे शुरू किया, पहले तो भजन 
हुरू किया--वे लोग तो जानते है कि पंजाबियोंमे एसा है कि उनको 
भजन श्रच्छा लगता है--पीछे पंजाबीमे ही डाटा श्रौर कहा कि मै तो 
भ्रापका नुमायंदा हूं, आप क्यो नहीं सुनते, चीखनेसे क्‍या होगा ? सभा 
बिगाडनेसे आपका क्‍या फायदा होगा ? आ्रापका नुक्सान ही है। तो पीछे 
शांति हुई, मेहनतसे । लोग बैठ गए तो पंजाबोमे सब बाते हुई । 

मै पजाबी बोल तो नहीं सकता, लेकिन सम लेता ह्‌। उन्होंने 
जो कहा वह मुझको अच्छा लगा था । मुसनमानोके साथ बठे थे तब भी 
कहा था कि हम दो चीज जरूर करनेवाले है, पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी 
हो, हम वहशी नही बनेगे। हम आजादीकी सल्तनत चलाते है तो ऐसा 
थोडे होने देंगे । मुस्लिम लडकोको जो भगा लिया है उसको हम हर हालतमे 
वापस करेगे । हा, कोई भी आदमी बता दे, कह दे कि वह लडकी वहा है, 
क्योकि हमको पता तो है नहीं, तो वह जहा होगी वहांसे हम लाएंगे। 
और दूसरी बात यह कि जिन मुसलमानोंको मजबूरीसे हिंदू श्रौर सिख 
बनाया है वे मुसलमान ही है; धर्म-परिवर्तन हुआ है उसे हम बाकानून 
नही समभेगे; क्योकि यह नीतिके विरुद्ध है। ऐसे जो लोग पडे है उनकी 
हम हिफाजत करेगे। अभी जैसे है वसे ही उनकी हिफाजत करेगे, पाकिस्तान 
चाहे करे या न करे । स्वर्गासिहने तीसरी बात भी कह दी कि मस्जिदोंकी 
भीबहिफाजत करेगे । ये तीन त्तीज तो हर हालतम हम करनेवाले है । 

हां, जान-मालके बारेमे कौंग वया कह सकता है ! हकूमत है, पुलिस 
है, वह पूरी कोशिश तो करेगी ; लेकिन अगर सब-के-सब लोग लूटमार 
करने लगे तो क्या गोलीसे उडा दे ? क्‍या करे ? हम लाचार है, हमारी 
आजादी लूली है, हम लाचारी वबूल करते है। हा, लोगोको डाटेगे ; 
लेकिन लाचारी तो कबूल करनी ही चाहिए। उन्होने लोगोक्नो खूब सम- 
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भायो, मिन्‍नतकी कि हमारी लाज, अ्राबुरू, शर्म सब आपके हाथमें है, उसकी 
श्राप रक्षा करें । हकृमत हमारी थोड़ी है, हकूमत श्रापकी ही है, आपने ही 
हमें भेजा है तो हम पडे है। जब हम पड़े है तो हम काम तो करें और श्राप 
इसमें मदद दे । यह सब समझाया । इसमें काफी समय लग गया । गोल- 
माल हो गया, उसे शात करनेमे काफी देर लगी,। हमेशा ऐसा रहा है कि ऐसे 
मौकेपर जब लोग बेचेन हो जाते है, गुस्सा कर लेते है, तब मैने देखा है कि 
थोड़ी देश बाद जब वे लोग ठडे दिलसे सोचते है तो समभने लग जाते है। 
मे जब आजादीकी लडाई करता था तब भी देखा था। ऐसी भी नौबत 
आजाती थी कि सभाको खत्म कर देंगे; लेकिन देखता था कि बादमें 
समझ जाने थ। तो पीछे नुमायदे ग्राए । मैने कहा था तो वे मेर पीछे आए । 
मैन उनको गाडीमे ले लिया । ग्रगर न लू और वहा बेठ जाऊं तो यहां समयमें 
पहुच नही सकता था, इसमें भी समय लगता, मिनट-मिनटका हिसाब 
करना पडता था, जब यहा गाना था । 
मैने आराम करना छोड दिया, जब सब दु खी है तव मै क्या आराम 
वार | उनसे तो मुझको बहुत आराम है ही । तो वे सुनाते है कि जो यहां 
दुःखी पड है वे खुद बहुत रजमे पडे है । कुछ तो है ही, जेसा मेन देखा था 
बसा ही है, ऐसी बात नही है। कुछ इतजाम तो हुम्ना ही है. कुछ छते लगाई गई 
है, वे श्रव तब॒मे रहते है, ऐसा तो है, लेकिन खाना जेसा होना चाहिए वसा 
ही हैं, पूर्वी पजाबक गवरनेरने भी देख। और कबूल “कया कि ऐसा तो 
नही होना चाहिए। कपडेके बारेमे एसा होता हैं कि अच्छे कपडेको भीतरसे 
ही कोई ले जाता है---कौन लेता है, क्या कहू। उसको छोर देता हूं, लकिन 
पीछे उनको टूटे-फूटे सड कपडे मिल जाते है, ऐसा नहीं होना चाहिए । 
जो चीज उनके लिए भर्जा जाती है वही मिलनी चाहिए । वहा लोग मरते 
भी है. मृत्यु तो होनी ही है। दो मरनेवालोको जलानकें लिए लकडी मिली 
ही नही । सारा दिन चला गया । कोई डाक्टर महाशय है उनका नाम भूल 
गया, उनदेः हाथमे इसका इंतजाम है:। वे एक जगह नही मिले, दूसरी जगह 
गए, वहां नहीं मिले तो तीसरी जगह गए, वहां भी नही मिले | इस तरह 
दिनभर चला गया, शामको ७ बज गया तो कुछ लोगोने उनके रिश्तेदारको 
कहा कि वहासे लकडी नही मिली तो क्या हुआ । हम झाठ-आठ आना 
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देते है इस तरहस १०) या १५) हो गए । लेकिन वह तो तगडा श्रादमी 
था। उसने रुपए लेना मज़ूर नहीं किया। उसने कहा कि लकड़ी नही मिलती 
है तो मेरा नसीव, मै दफना दंगा । हिंदू दफन नहीं करते, लेकिन उसन 
दफना दिया । तो मुभको दुःख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए । 

पीछे मुझको सुनाया कि कोई भी चीज हो, वह बडे शरणार्थीको तो 
मिल जाती है, गरीबकों नहीं मिलती है; क्‍योंकि वे अफसरोके हाथमै 
नही है। रखें भी कैसे, कहांतक रखे, वहां जो लोग पडे ड्रै, उनको ले लिया, 
उनकी मारफत करते है। अगर वे भले है, परमार्थी है, सेवाभावी है तव तो 
हो जाता है, लेकिन जब सेवाभावी नही रहते हैं तो दृश्वारी हो जाती है । 
में सव चीज जाहिर कर देता हूं। हम मारपीट तो न करें, इससे जहर 
पैदा होता है । हमारे पास दूसरा तरीका है, वह यह कि साफ-साफ कह 
देना चाहिए | ढाकनेसे काई फायदा तो होता नही है । मै कहता हूं कि 
जो चीज बनी है वेसा कह देना चाहिए । जो बुरा करते है उनपर इल्जाम 
लगाया जाय तो उसमें बुरा क्या है ? इल्जामके लायक है तो कहना ही 
चाहिए । ऐसा समभकर मै सुनाता हूं कि यह बात बुरी है । एक तो हम 
दुःखी है, लाखो लोग घर-वार छोडकर आए है, फिर ऐसा करने लगें यह 
बहुत दुःखकी बात है । आज मुझको एक छोटा-सा लडका मिला, वह स्वेटर 
पहने था, उसे निकालकर खडा हो गया। मेरे सामने आखें तो बहुत करता 
था मानों कि खा जायगा । लेकिन[बच्चा था, वया करनेवाला था ? कहने 
लगा कि आप बात करते है कि श्राप हिफाजत करने आए है ! लेकिन मेरा 
बाप मर गया है तो मुझे मेरा बाप तो दे दो । वह तो मर गया, मै कहासे 
लाऊ ? आखिर उस लडकेव) गुस्सा आ गया। मैं समझ सकता हूं कि 
अगर इतनी ही उम्रका मै रहता तो शायद मै भी ऐसा ही करता । यह 
सुनना पडता है, मुझको गुस्सा नही झाया, दया आई । 

श्राजका नजारा देखा। एसा था तो पीछे वे कहते है कि इतना 
तो करो कि हम जो शररार्थी है वे सब खराब थोड़े है, उनके हाथमे 
इंतजाम दे दो, ऊपरमें मजिस्ट्रेट वगरा तो हैं ही, वहाके लोगोके ऊपर 
भी तो देखना पल्ता है, मजिस्ट्रेट वगरा हमारे ऊपर भी देख-रेख करे; 
लेकिन कंबल बाटने हैं तो हमको दे दो। बच्चोंको:हंदुध तो मिलना 
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चाहिए, फिर भी मिलता नहीं, वह तो ऊपरके अमलदारोंके लिए है। 
वे या सेवा-भावके लिए जो कमेटी बनी है उसके सदस्य पी जाय, इससे 
बेहतर तो यह है कि हमको दे दो । चोरी होती है तो क्या, जैसा करते 
हैं वसा भोगेंगे । पीछे वे कहते है कि उनके पास और दु:खी भाई लोगों- 
ने चिट्ठी भेजना शुरू किया। चिट्ठियोंमे वे ,लिखते हैं कि महात्माको तो 
कहो कि वह हमारी भी युने । वे सुनाते थे कि उनमें ऐस-ऐसी बातें 
लिखी हैं। तो मै समभता हूं कि मै चला गया तो भ्रच्छा हो गया। मैंने 
उनसे कहा कि अगर श्राप शातिसे रहें और आप मुसलमानोंको कहे कि 
आप भाई हैं, यही रहो, पानीपतमे तो बहुत-सी लडाई हो गई हैं, तो यह 
सबसे आला दर्जेकी चीज हो जायगी ।, 

आप २८००० आदमी डेरेमें रहते हैं, दूसरे आते है तो इससे क्या । 
आपको खाना मिल जाय, पहनने और झढनेको कपडा मिल जाय, छठ 
हो या तंबू ही मिल जाय तो ठीक है। कही भी रहोगे तो अभी चौथी 
चीज तो मिल नही सकती । इन तीनों चीजोंसे आप बहुत-सी चीजें पैदा 
कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यह आप लोगोंको सुना दूं। आप भी 
समभे कि हमारे हिंदुस्तानमें कैसे-कंसे खेल चल रहे है और उसपर हम कंसे 
काबू पा सकते है। आज तो हकूमत है । हकूमत आपपर जबरदस्ती तो कर 
नही सकती । आजादी हमने पाई है तो क्या ऐसा होना चाहिए ? कल 
जवाहरलालने सुदर कहा है| भ्राज देख लिया, मै हमेशा कहां पढ़नेवाला 
था, पढनेका मौका कहां झ्राता था। जवाहर कहता है कि मुभको प्रधान 
मंत्री कहते हैं तो मुझको चुभता है, मै प्रधान मंत्री कव बना था ? हा, यह 
कहो तो अ्रच्छा लगेगा कि मैं अव्वल दर्जेका खादिम हूं, सेवक हूं । अगर 
सब ऐसे बन जाय॑ कि प्रधान सेवक है तो उनको २४ घटे लोगोंका खयाल 
करना है| पीछे उनके नीचेके नौकर ऐसा करेंगे तो हमारा देश सचमुच 
स्वर्णभूमि बन सकता है, रामराज्य हो सैकता है, खुदाई राज्य बन सकता 
है। तव हमारी श्राजादी मुकम्मिल वन सकती है । अगर हम आज्भादीके 
बाद ऐसा करेंगे जसा भ्राज हो रहा है तो ऐसी झ्राजादी मुझक्नो चुभती 
है। क्‍या हमारी आजादी ऐसी हौगी ? ऐसी कभी नही होगी । 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे पास काफी लोग औते है, सबका हिसाब तो मैं आपको देता नहीं 
हूं, कोई ऐसी चीज होगी है तो कह देता हूं। तो श्राज भी कुछ भाई 
लोग मेरे पास आए । उनका कोई ताल्‍लुक हमारी हकूमतके प्रधान जो हैं 
उनसे हुआ होगा। तो वे कहते है कि प्रधानने एक समय तो एक चीज कही 
थी, लेकिन अभी अपनी प्रतिज्ञा, वचनकों भंग कर रहे है। वह कंसे, मैं 
तो कह नहीं सकता हूं। उनके पास लिखित खत था कि उन्होने एक बार 
कल या तीसरे दिन--ऐसा कहा था और अब ऐसा कहते है । तो मैने 
कहा कि लिखित चीज हो तो वताइए। आखिर मै भी वंसा ही हूं जैसे 
ग्राप है। मैं हकूमत तो हुं नही, मेरे पास कोई अधिकार तो है नही; 
लेकिन मै सेवक ह, उनका दोस्त हूं, उनके साथ काम किया है, इसलिए 
उनके साथ बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसी बात कंसे कह ? इसपर 
मुझको लगा कि ऐसा क्‍यों होता है, हमसे कहे एक वात और करे दूसरी 
बात । एसा होता है तो मुभपर बीतती है न ? मै समभता हें कि मैने 
कभी इरादा करके, समभके क्रिसीको धोखा नही दिया है। हां, हो सकता 
हे कि आदमीको जानकारी नहीं है, सदभावसे कहता है, बुरा हतु नहीं है, 
उसे धोखा मानें और दु ख मानें तो ऐसी बहुत-सी चीज दु.खकी होती 
है। बहुत-सी चीज बगर समझे होती है और उससे भी वचन-भग हो जाता 
है; लेकिन अगर कोई जान-बूककर अपना वचन-भग करता है तो बुरा 
करता है । ऐसा नहीं होता चाहिए। इसके लिए जहातक हो सके वहातक 
मौन ही रखना चाहिए । कभी बेकार एक णब्द भी नही कहना चाहिए, 
और शअ्रगर एक बार दिलकी वात निकाल दी तो उसके मुताबिक काम 
करना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तभी हम एक-वचनी बन सकते है। भर 
अ्रभी जब सारे देशफ़ी हकूमत चलाते है त्तो हमको सावधानीसे काम करना 
चाहिए, उसमें मर्यादा होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए और नम्नता 
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होनी चाहिए, उद्दढता नहीं होनी चाहिए। ये सब हो तब हमारा काम 
ग्राखिरतक पहुच सकता हे और लोगोको कुछ कहनेकी गुजाइश नही 
रहेगी । हा, एक बार कह दिया कि अ्रमुक चीज मुफ्तमे बाटेगे, ऐसा तो 
होता नही है, लेकिन मानो कि हुआ, बादमे कहा कि दो पंसा लेगे तो 
वह वचन-भंग हुआ । इस तरहसे वचनका ,भग करना ही नही चाहिए । 
आज हम ऐसे बन गए है कि हमारे पास वचनकी कोई कीमत ही नहीं 
रही । आज बोल दिया और कल अलग हो जाते है। आज मै कह देता 
हँ कि कल कोई ४ बजे आपके पास आता हू, लेकिन उस वक्‍त नाचमें 
चला गया या और कहीं चल देता ह तो वह वचन-भंग होता है। मैं तो 
कहूंगा कि हमे बड़ी सावधानीसे काम क्करना चाहिए । तो मैने सोचा कि 
मे कह तो द्‌ कि वह हकमतपर लाग नहीं होता, व्यक्तिपर लागू 
होता है । सब वचनपर कायम रहे, बोलें तो तौलकर बोलें, आवेशमें तो 
कुछ कहना ही नही चाहिए। जेंसे हम एक चीजका बयान देते है कि 
मारपीट हो गई, पीछे उसमे रग डालनेके लिए कह देते है कि खून हुआ। 
एसी बात तो छिप नही सकती, अ्रभी नहीं तो बादमे, कभी-त-कभी तो 
मालम हो ही जायगी । मै तो यही कहूंगा कि ऐसा करना ही नही चाहिए । 

ग्रभी मुझे एक डाक्टर सिधसे लिखते है कि वहा जितने हरिजन 
रहे है वे वेहाल है । हरिजन अगर अकेले वहां रह गए और कोई दूसरे 
नही रहते तो वे कहते है कि उनको वहां मरना है । श्रगर मरना नही है 
नो ग्रुलामीम रहना होगा और आखिरमे मुसलमान बनना होगा। यह 
बहुत बुरी बात है। आज तो ऐसा हो गया है कि पाकिस्तानकी हकूमत 
जो कहती है उसको उनके मातहत जो आदमी है, वे करते नहीं 
है । आ्राज हिंदुस्तानमभ भी ऐसा हो गया हैं। जवाहरलाल कह देगे सरदार 
कह देंगे कि हम तो मुसलमानोको हिफाजत करेंगे, हम नहों चाहते कि 
जबरदस्ती एक भी मुपलमानको पाकिस्तान जाना पडे, लेकिन चलती 
नहीं है, उनके पास ४से करनेवाले नहीं है; क्योकि उनके मातह॒ज़ करते 
नही ,हे, पीछे प्रजा तो परती ही नही है । 

मैंने कल सुनायः ही था कि मै पानीपत चला गया,था । वहां २८००० 
हिंदू सिख«दुःखी पडे है। उनके साथ पाकिस्तानमे अच्छा सलूक नही 


१६२ प्रा्थ ना-प्रवचन 


हुआ । तभी तो उनको भागना पडा, दुःख पडा तभी तो भागे, नहीं तो 
भागनेकी बया गरज पडी थी ! जब वे ऐसा दृःख उठाकर आए है तो वया 
वे दूसरेको भगाए ? लेकिन ऐसा होता है । मैं पाकिस्तानको किस मुहसे 
कहूँ ? तो भी कहना पड़ता हे । वे लिखते है-- लंबा-चौटा खत लिखा है, 
मेरे पास पडा है-- वहां कोई हरिजन रहना नही चाहता। दे श्रगर एक जगह 
बेठना चाहते है तो बैठकर रह नहीं सकते, उनसे जबरदस्ती काम लिया 
जाता है । कहा जाता है कि पेखाना साफ करो, काड निकालो। यह सब 
हमको करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा करनेंको कहते है तो आज 
भगी पैखाना ही साफ करे, ऐसी बात थोडो है । /क भगी हमेशा पेखाना 
साफ करनेका काम करे, एसी बात तो होनी ही नहीं चाहिए । अगर वह 
बेरिस्टर बन सकता है तो वह क्यो न वने ? हम ऐसा क्यो कहे कि तुम 
यही काम करो--उनके दिलको बात होनी चाहिए। अगर उनसे ऐसा 
कहा जाय कि मुसलमान बनके रहो, नहीं तो ठीक नही है तो बेचारे हरि- 
जन जाय कहा ? क्‍या करें ? आपने देखा ही होगा कि जगजीवन रामने 
एक लबा बयान दिया है। उसमे उन्होंने कहा है कि हरिजनोको वहांसे 
ग्रा जाना चाहिए । अगर वे झ्राना चाहते है तो उनके लिए सब सहूलियत 
पंदा करनी चाहिए। जबतक वे पाकिस्तानमे भी रहते है तवतक उनको 
उनकी खुशीके मुताबिक करने देना चाहिए, नही तो छाडइ देना चाहिए । 
ऐसा नही करते है तो हमेशा के लिए हिंदू और सिखको चभनेवाली 
बात है हिंदुस्तान या पाकिस्तान कुछ भी बने, तो भी हम एक-दूसरेको 
भूल नही सकते । हमको तो एक शराफतसे काम करना है, किसीको रंज 
पहुंचाना नही है, क्रिसीको मजबूर करके मुसलमान भी नहीं बनाना है, 
किसीकी लडकीको या औरत को मजबूर करके छीनकर भागकर नही 
जाना हे । कल डाक्टर गोपीचंद भागंव और सरदार स्वणांसिहने भी 
कहा था कि इसको हम वर्दाइत करनेवाले नहीं है। आजकल श्रगर 
कोई मुसलमान कहे कि मै हिंदू बन गया हूं तो उसे मानना नहीं चाहिए, 
हरिजन कहे कि हम मुसलमान वन गए है तो वह मानने लायक 
चीज नही है । डर्के मारे ऐसा कह देते है लेकिन उसे मानने लायक 
चीज नही समभना चाहिए; क्योकि वह बेकानून चीज है। ' 
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ग्रभी एक बात और रह गई है--काठियावाडसे दो किस्मकी चीजें 
आती है । एक विस्मको तो ऐसी श्राती है कि जो तमने लिखा था वेसी ही 
चीज बन गई है। आज भी ऐसा तार आया है। दूसरी किस्मकी काग्रेस- 
की चीज है कि नहीं ऐसा नही बना है। काग्रेसुवाले एसा करते ही नही है, 
हिदूमहासभावाले और राष्ट्रीय स्वयसेवक 'संघवाले करते है । वे कहते है 
कि मुसलमानोको कोई नुवसान ही नहीं पहुच्चा हे। हिदृ-महासभावाले 
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले कहते है कि हमने तो किसीका मकान 
जलाया ही नहीं है । मै किसकी वात मानू ? काग्रेसकी या मुसलमानोंकी 
या हिंदूमहासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघकी ? हमारे मुल्कमे ऐसा 
हो गया है कि ठीक-ठीक पता लगाना मश्विल हो गया है। गलती हो 
गई तो मान लेना चाहिए। हिदुओ्लेसे गफलत हो गई, हिदुश्नोंने ज्यादतिया 
की तो कह देना चाहिए । इसमें क्या है ? अ्रगर नही हुआ है और मुसल- 
मान अतिशयोक्ति करते हैं कि उनका मकान जला दिया गया है, उनको 
जव रदस्ती हिंदू बनाया गया है, उनकी लडकी भगा ली गई है तो डंका 
पीटकर संसारको बता देना चाहिए कि बात क्या है, इसमे मुझे कोई शक 
नही है । इसी तरहस अगर हिंदू महासभा और राष्ट्रीय' स्वयंसेवक संघसे 
कछ नही हुआ है तो मै धन्यवाद देनेवाला हूं । बड़ी श्रच्छी वात है । सही 
वया है वह मै नही जानता हूं । इस जाननकी मेरी कोशिश तो चल रही 
है। मैं वहा जिनको जानता हूं उनको मैने लिखा है । मुसलमानोंको लिखा 
है कि क्या हुआ है, उसका हवाला दो, तब तो मै समकू कि किस तरहसे काम 
चल रहा है । आखिर इसका अ्जाम क्‍या आएगा, वह नहों जानता हूं। 

अ्रभी दक्षिणी अफ्रीका को बात है। आपने देखा होगा कि पंडित 
विजयालक्ष्मीने वया कह दिया है । वह कहती है, हम यहा हार तो गए, 
क्यो ? क्योंकि दो-तिहाई मत नहीं मिले। दो-तिहाई मत मिले तब अम- 
रीकाम काम हो सकता है, लेकिन काफी लोगोंने मदद दी और कहा कि 
आप जो कहती है वह सही है । दूसरी बात यह कि सच तो हम/रे साथ 
है, पीछे हमारी एक प्रकारको विजय तो हो ही गई है । इसलिए दक्षिण 
अफ्रीकावालोॉकोी मायूस नहीं होना चाहिए । लेकिनध्मै तो दुसरो बात 
कहंंगा। वह विजयालक्ष्मी बहन तो कह नही सकती ; क्योंकि वह तो यहांसे 
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सरकारकी ओरसे गई थी--आ्रापके' पास उपाय नहीं है तो मरे पास 
तो है, मैने तो जनूबी (दक्षिण) अ्रफ्रीकामे शुरू किया था, तो मै कहूगा 
कि हारना-जीतना क्‍या है, चाहे दक्षिण अफ्रीकाके अ्रग्रेज कहे, स्मट्स कहे 
कि वह वहा हमको नहीं जाहते, जाओ, नही तो मारेगे, खाना-पीना नहीं 
देंगे जैसे पशकिस्तानमे होता हैं और यहा भी ऐसा होता है कि हम मुस- 
लमानोंको खाना नहीं देगे'। पाकिस्तानसे हिंदू और सिखको भगा दिया 
गया उनस कहा गया कि नही जाओगे तो मारंगे। जंसे अभी बनन्‍्नूमे 
काफी हिंदू, सिख पड़े है, उनका क्‍या हाल होगा, मुझे पता नही है । आज 
ही मेहरचद खन्‍ना झाए थे तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह भी पडे तो 
है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि जिंदा रहेगे; और अगर जिदा रहना 
है तो इस्लाम कबूल करना ही है; लेकिन बनन्‍नूमे तो बहुतसे हिंदू सिख 
पड़े है, वे क्‍या करे ? जसे जेलमे रहते है वसे पडे है । बाहर निकल 
नही सकते ; भीतर रहते है तों खाएं क्या, ऐसी बडी आपत्तिमें पडे है । 
हेकमत क्‍या करें ? वह भी पेचीदगीम पडी है। मै जा यहा कहता ह, 
बस ही वहा दक्षिगा अफ्रीकाम हिंदू, मुस्लिम, सिख सब पे है। उनको 
मै एक ही वात कहूंगा कि हार-जीत तो चलती है । लेकिन सच्ची हार- 
जीत तो आप ही खानेवाल है, नहीं तो आप कट़े कि हम इज्जतसे रहेगे, 
हटेगे, नहीं । यहासे सब गए, एसी बात नहीं है । हमको बुलाया गया 
था । जो गिरमिटमे गए थ, फिर वहा हमारे बाल-बच्चे पंदा हो गए। तो 
यदि वहा किसीव। रहनका हक है-- हब्शी को छोड़कर, वयोकि वह तो 
उनका देश है-- तो सबस पहले इनका है। बोर लोगोको भी हमारे- 
जितना हक नहीं है । 

“ अ्रमरीकार्म सब देशके नुमायदे गए थ | जमा हो गए थे, तो हमारे 
देशक नुमायदेकों भी जाना था + वह बुरा नही, अच्छा किया । वहा तो 
इन्स।फ करने जमा होते है, इन्साफ नहीं कर पाते या कर नही सकते यह 
बात दूसरी है। लेकिन मै तो कहूंगा कि दक्षिगा भ्रफ्रीकामे हम लडे, तल- 
वारसे नही, वाहुबलसे नहीं, आत्मबलसे । आत्मवल तो छोटी लड़को जा 
मेरे पास बंठी है उसके पास है, और बंठे है उनके पास है, सिपाहियोके 
पास है। तलवारको तो कोई छोन सकता है, टथियारको छीन लेगा, हाथ- 
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को काट डालेगा ; लेकिन आत्माइत्र तो कोई छीन नहीं सकता -वह तो 
सनातन सत्य है, आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेंगा। बिना आत्माके 
शरीर निकम्मा है । शरीर तो दफन होनेवाला है । मेरी पत्नी मर गई 
तो उसे मे रख नहीं सका, जला दिया उसी रोज । दो दिन भी नहीं रख 
सका | महादेव मर गया, वह तो मेरा सबष्काम करनेवाला था। तो मै 
उसको रख थोड़े सका ! जो काम करता था ख़ह चला गया तो उसके 
शरीरको जला दिया। तो मै तो यही कहनेवाला हूं कि अगर दक्षिरग 
अफ्रीकावालोंमें अपनापन है और मैं मानता हूं कि वह है, अगर हिम्मत- 
वान हैं तो उन्हें नम्नतासे कहना है कि भ्रमरीकामे दो-तिहाई मत तो नही 
मिले, लेकिन काफी तो मिले। दक्षिश अफ्रीकाके लोगोंसे कहे कि हम 
नम्नतासे कहते हैं कि आप इतना तो करें कि हमें इज्जतसे रहने दें। 
हम इज्जतसे रहेगे। वहां महकमोंमें हमें कोई हिस्सा नही चाहिए। 
आप हमें मदद न करें, लेकिन हमें हवा तो खाने दें, पानी पीने दे, 
जमीनमें रहने दें, जिस जगह हम रहना चाहते है, पैसे देकर रहना 
चाहते है, मुफ्तमें नही, हमे आपका मत नहीं चाहिए, मिले तो ज॑से 
अंग्रेजोंकी मिलते है वसे मिले, नहीं तो नही मिले । उसके लिए हम 
सत्याग्रह नही चलाएंगे ; लेकिन हमें अपनी इज्जत रखनी है और हमें 
पानी चाहिए, रोटी चाहिए और जमीन चाहिए, और हमारे लडकोंको 
तालीम चाहिए, इसके लिए पैसे न दे उसे तो समझ सकेंगे । हम इधर 
घूमते है तो लड़कोंको तालीम तो दें । यह हमारा हक है और इन चीजो- 
के लिए इस तरहसे लडनेका हमारा हक है। हारनेती बात तो है नही, 
मरनेकी वात है। करना या मरना इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं 
है। अगर दुनियाम हमें इज्जत रखनी है तो करना या मरत्ा है। 
इसमें काई वेहालकी बात नहीं है । तरह सीधा धर्म है। यह मै दक्षिण 
श्रफ़ोकावालोंकोीं बताता हूं और आपको भी बताता ह दूसरा मेरे पास है 
ही नही । 
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भाईयों और बहनों, 

काठियावाडकी बात पैने कल भी की थी । आ्राज मेरे पारा सामलदास 
गाधीका तार आया है । कल श्री देवस्भाईका तार आया था। दोनों 
कहते है कि मेरे पास बहुत अतिशयोक्तिभरी खबरे श्राई है। वहां 
औरते उडाई ही नहीं गई और जहातक वे जानते है, एक भी खून वहा 
नही हा । सरदार पटेलके जानेकें बाद तो कुछ भी नहीं हुआ । इसके 
पहले थोडी लूटपाट और दगा हुआ था। सामलदासको मेरे कहनेकी चोट 
लगी, लगनी ही चाहिए थी । वह खुद बबईसे काठियावाड चले गए है । 
बहा श्रौर तहकीकात करके मुझे ज्यादा खबर दंगे । 

इधर श्रमरिका, ईरान और लंदनस मेरे पास तार आते रहे है 
जिनमें लिखा था कि काठियावाडर्म मुसलमानोंपर बडा अत्याचार किया 
गया है । इस तरहका प्रचार करना सच्चे लोगोका काम नहीं । इस बारे 
में ईरानका हिदस्तानके साथ क्‍या ताल्‍लुक ? 

सामलदास गाधी कहते है कि 'मेरे पास हिदू-मुमलमानका भेद 
नहीं । तो जो मुसलमान भाई म॒झे लिखते हैं उनका मै पूरा-पूरा साथ 
देना चाहता हू । मगर शर्तं यह है कि वे सचाईकी रोहपर हो । वे अ्रति 
शयोवितभरी खबरें विदेशोंमे भेजें, सारी दुनियामें शोर मचावें, यह मुभे 
बुरा लगता है। हिदुस्तानमेसे भी मेरे पास तार श्राते है उन्हे तो मै 
बरदाठउत कर लेता हू, लेकिन जब विदेशोसे तार ञ्राते है ता मुझे लगता 
है कि यह तो बहुत हुआ । उससे घुभे चोट लगती है । 

होशंगाबादसे एक मुसलमान भाईका खत आया है। उन्होंने लिखा 
है कि यहा गुरु नानकके जन्म दिनपर सिखोंने मुसलमानोंकों बुलाया 
और उनसे कट्टा कि श्राप हमारे भाई है, आपसे हमारा कोई भगडा 
नही है | मुझे यह जानकर खुशी हुई । होशंगाबाद वही जगह है, जहां 
स्टेशनपर एक घटना हो गयी थी । होशंगाबादमें गुरुनानकके जन्म- 
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दिनपर सिखोंने जैसा किया, वसा, सब जगह लोग करें, तो आज हमपर 
जो काला धब्बा लग गया है उने हम धो सकेंगे । 
व्यापारी-मडलवाली बात श्रागे चल रही है । मैने इशारा तो किया 
था कि मारवाडी और यूरोपियन व्यापारी-मडल रहे, तो मसलमान-चेंबर 
क्‍यों न रहे ? एक मारवाडी भाईने मभे+ लिखा है कि हम है तो मार- 
वाडी, मगर हमारे चेबरमे दूसरे भी आ सकते है । मैने उनसे पूछा है कि 
श्रापके चेबरम गेर-मारवाडी कितने है और हिंदू कितने है । उनका खत 
ग्रेजीमें हे, मुभे यह बुरा लगता है। उनकी रिपोर्ट भी अग्रेजीमें है । 
क्‍या मै अंग्रेजी ज्यादा जानता ह ? मेरा दावा है कि जितनी मै अपनी 
जबान जानता हूं, उतनी अग्रेजी कभी नहीं जान सकता। माका दूध 
पीनेके समयसे जो जवान सीखी, उससे ज्यादा श्रग्नेजी---जिसे १२ बरस- 
की उमरसे सीखना शुरू किया--मुझे कैसे आ सकती है ? एक हिंदुस्तानी 
के नाते जब कोई मेरे बारेमे यह सोचता है कि मैं अपनी जबानसे 
अंग्रेजी ज्यादा जानता हू, तो मुझे गर्म मालूम होती है । 
हम अपने श्रापको धोखा नदें। यूरोपियन चेबर वाले भी ऐसा दावा कर 
सकते है कि हमारे चेबरमे सब लोग आ सकते है । मगर इससे काम नही चलता 
अगर सब कोई आ सकते है तो अलग-अलग चेंवर रखनेकी जरूरत 
क्या ? यूरोपियनोंसे मेरा कहना है कि वे हिंदुस्तानी वनकर रहें, अगर वे 
हिंदुस्तानी बनकर रहे और हिदुस्तानके भलेके लिए काम करें तो हम 
उनसे बहुत कुछ सीख सकते है । वे बडे होशियार व्यापारी हैं । उन्होंने 
अपना सारा व्यापार बंदूकके जो रसे नही, बल्कि बुद्धि की शक्तिसे बढाया है। 
बमकि प्रधान मंत्री मुझसे मिलने झा गए थे। वह बड़े नम्र और सज्जन 
हैं । उनसे मैने कहा, आप हमारे यहा आए, यह अ्रच्छी बात है। हमारा 
मुल्क बडा है, हमारी सभ्यता प्राचीन है। मगर ग्राज हम जो कर 
रहे है, उसमे आपके सीखने-जंसा कुछ नही है । हमारे देशमे गुरुनानक 
हुए, उन्होंने सिखाया कि सब दोस्त वनकर रहे, सिख मुसलप्नानोंको भी 
भ्पना दोस्त बनावें और हिदुओंको भी । हिंदुओ्ों और सिखोंमें तो फक 
ही क्‍या है ! आज ही मास्टर तारासिहका बयान निकला है। उन्होंने 
कहा हैँ, जैसे नाखूनसे मांस अलग नही किया जा सहता, वैसे ही हिंदू 
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झौर सिख अलग नहीं किए जा सकते । गुर नानक खुद कौन थे ? 
हिंदू ही थे न ? गुरु ग्रथ साहब वेद, पुराणों वर्गंराके उपदेशोसे भरा 
पडा है । बातें तो कुरानमें भी वही है। हिदू-धर्ममें बेदके पेट' में सब 
धर्मोका सार भरा हुआ है वर्ना कहना पड़ेगा कि हिंदू-धर्म एक है, सिख 
धर्म दूसरा, जेन-धर्म तीसरा,और बौद्ध धर्म चौथा। नामसे सब धर्म 
भ्रलग-अलग है, मगर सबकी जड एक है । हिदू-धर्म एक महासागर है 
जसे सागरमे सब नदियां मिल जाती है वंस हिंदू-धर्ममें सब धर्म समा 
जाते है। लेकिन श्राज हिंदुस्तान और हिंदू श्रपनी विरासतकों भूल गए 
मालूम होते है। मै नही चाहठा कि बर्मावाले हिदुस्तानसे भाई-भाईका 
गला काटना सीखें । झ्राज हम रपनी सम्यताको नीचे गिरा रहे हैं । 
लेकिन बर्मावालोंको हमारे इस काले बरतंमानकों भूल जाना चाहिए । 
उन्हें यही याद रखना चाहिए कि हिदुस्तानकी ४० करोड प्रजाने बिना 
खून बहाए आजादी हासिल की है । हो सकता है कि श्रग्रेज थके हुए थे। 
मगर उन्होंने कहा है कि 'हिदुस्तानियोकी लड़ाई अनोखी थी ।' उन्होने 
हमसे दुश्मनी नहीं की, बंदूकका सामना बदूकसे नहीं किया। 
उन्होंने हमे नाराज नही किया। ऐसे लोगोपर वया हम हमेशा माशंल ला 
चलाते रहें ”? यह नहीं हो सकता । सो वे हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। 
हो सकता है कि हमने कमजोरीके कारण हथियार नहीं उठाया । 
अहिसा कमजोरोंका हथियार नही, वह बहादु्रोंका हथियार है । बहादुरोंके 
हाथमे ही वह सुशोभित रह सकता है । तो आप हमारे जंगलीपनकी नकल 
न करें, हमारी खूबियोंका ही अनुकरण करें। आपका धर्म भी आपने 
हमसे लिया है । हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बर्मा और लंका भी आजाद 
हुए । जो हिंदुस्तान बिना तलवार उठाए आजाद हुग्मा उसमे इतनी ताकत 
होनी चौहिए कि बिना तलवारके वह उसको कायम भी रख सके । यह मैं 


इसके बावजूद कह रहा हूं कि हिदुस्तानके पास सामान्य फौज है, हवाई 
फोज है, जल-सेना बन रही है, श्रौर यह सब बढाई जा रही है। मुझे विश्वास 


है कि अगर हिदुस्तानने अपनी अ्रहिसक शक्ति नही बढ़ाई तो न तो उसने 
श्रपने लिए कुछ पाया और न दुनियाके लिए। हिदुस्तानका फौजीकरण 
होगा तो वह बरबाद होगा और दुनिया भी बरबाद होगी । 
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* १६६९ 
प्र दिसबर, १६४७ 


भाइयो और बहनों, 

मुझको यहा जो खत दिए जाते है वे लब-लबे मिले तो उनको मै 
पढ़' और उत्तर दू, ऐसा तो नही वन सकता है। तो मै इतना ही कहूंगा 
कि एसे जो पत्र आते है वे श्रगर जवाब देने लायक हैं तो दू; लेकिन 
उनको पढ़नेमें समय लगता है। उनको यहा पढ तो नही सकता हू, 
क्योंकि उनमें मेरा समय जाता है और ब्लपका भी । एक खतमे लिखा 
है कि आप लियाकत अली खां साहबसे मिल और बातचीत की । क्‍या 
अब भी पता नही चला है कि काठियावाडमे कुछ भी नहीं हुआ ? वह 
भाई अगर यहां हैं तो सन लें, नही है तो भी इसके (रेडियोंके) मारफत 
सुन ही लेंगे कि काठियावाडमें कुछ भी नहीं हुआ है। सामलदास गांधीने 
कहा है कि जेसा बयान आपको मिला है वेसा नही हुआ हां, हुआ है; लेकिन 
उतना नही हुआ है । वह पाकिस्तानके अ्खवारोंमें आरा मया और तार भी 
छूटा। वह भयानक चीज है, लेकिन भयानक चीज नही हुई । आज सामल- 
दासका दूसरा तार आया है। वह लिखते है कि मैंने तहकीकात की तब 
पता चला कि ऐसा हुआ नही है श्रोर सरदारके झ्रानेके बाद तो कुछ हुआ 
ही नही । पहले जो मुझे खबर दी गई थी उसका कहनेका मतलब यह है कि 
सरदारने लोगोंको भड़काया तब हुआ, लेकिन उनके जानेके बाद तो कुछ 
हुआ ही नही तो शक्ल बदल जाती है । तो सामलदास गांधीने कहा कि 
मैं मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि आप ऐसे तार क्‍यों भेजते है। तो 
मेरे पास उन्ही लोगोंने, जिन मुसलमान भाइयोंने शिकायत की थी, तार 
भेजे हैं कि उसमे गलती थी, उसमे अ्रतिशयोक्ति थी। वे लिखते है 
कि पाकिस्तानके अखबारोंने जो लिखा है वह गलत है । जितना नुकझान 
हुआ बताया जाता है वह भी गलत है । उसमे यह भी है कि मुसलमान 
लोग भड़क उठे हैं, सब दहशतमें है--यह भी गलत है। को मुझको अच्छा 
लगा । क्‍यों ?*मैंने तो कह दिया है कि मुसलमान भाइयोंके लिए जितना 
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मुभसे हो सकता है करू गा। जो गिरे हैं उन्हें हमे लात नही मारनी चाहिए, 
उनको उठाना चाहिए । यह हमारी इन्सानियत बताता है, हमारी मोहब्बत 
बताता है; हम सभ्य है, शरीफ है, यह बताता है। किसीको नीचे गिराना 
तो मेरेस कभी हो ही नही सकता । मेरा दुश्मन भी हो --मेरा दुश्मन तो कोई 
है नट्टी--तो उसको भी मैं कभी सुकसान नहीं पहुंचाऊंगा । हां, लोगोंका 
जो बडा ख्वाब था कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सब कुछ हो 
जायगा । ऐसा क्‍या होगा ? ऐसा थोड़ा है कि जो पाकिस्तानमे रहेगे वे 
जिंदा रहेंगे और जो वाहर रहेगे वे जिदा नही रहेगे । पाकिस्तान क्‍या 
बचा सकता था ? पाकिस्तानम तो समदर भरा है हिंदू और मुसलमानोंका । 
क्या वहा जो हिंदू-सिख भरे है उनको भगाएं ? वे हटना तो चाहते नहीं थे; 
लेकिन नहीं होने लायक चीज हो गई । वे हटना थोड़े चाहते थे। सिखोंके 
पाससे मेरे पाम खत आया है कि वे वहां जाना चाहते है और उनको 
उनके बिना चेन नहीं । मानो कि लायलपुरके नजदीक क्िसीकी हजार 
एकड जमीन पड़ी है, वहा उसने खेत बना लिया है, बगीचा बना लिया 
है, केले पकाता है, गेहूँ पकाता है, कपास पकाता है, फल पकाता है तो 
वह उसको कसे छोड सकता है। जबतक वह वहां लौट नही जाता है 
तबतक उसको चन मिल ही नही सकता | तो वहां तो ऐसा हुआ और यहां 
क्या हुआ ? सिखोंको गुस्सा आया कि हम तो वहासे भागकर झाए और 
वे लोग यहां आरामसे रहते हैंतो बदला लें । तो मैने कहा कि यह इन्सा- 
नियत नही है, हैवानियत है । ऐसा करना नहीं चाहिए । बुरेका बदला 
अच्छा ही देना चाहिए। बुरेकी नकल नही करनी चाहिए। अच्छेकी नकल 
हो सकती है। यह इन्सानका काम है । तो मुभको अच्छा लगा कि काठिया- 
वाडसे तार आया। मैं तो मुसलमान भाइयोंसे कहूंगा कि एक चीज बन 
गई है तो उसका झाधा बताओ; पाव बताग्रो, उसका दुगुना, दस ग्रुना 
क्या करना था, और बाहर क्या भेजना था ! दुनियामे फंलाएं, ऐसा 
क्यों करना था पीछे हिंदू, सिख - सिख तो हैं नही, हां भ्रभी थोड़े चले 
गए है--विगड जाएं तो दुनिया क्य[ बचा सकती थी ? हां, वे कहते कि 
वया तुमने इसौलए आजादी पाई ? हम उसे छीन लेते है। वह सब बन 
सकता है; लेकिन जो मर जाय' वह थोड़े श्रा सकता है । इसलिए मैं कहूंगा 
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कि हम कोई चीज बढाकर न कट्टे । जो दुःख है वह दुःख तो है ही 
उसको कोई वाहरवाला हटानेवाला नही है । उसको छोटा करके कहे । 
दूसरोंका जो भला काम है उसको बढ़ाकर बताए और बुरेको छोटा करके 
बताएं तव तो हम दुनियामें काम कर सवते है ।' तो आपको यह खबर 
देनी थी, दे दी। एक भाईने लिखा था, वह्न भी थ्रा गया उसमें श्रौर 
क्या लिखा है, देखूगा । कहना होगा तो वह खबर कल दे दंगा । 

अभी एक बात और आपको कहनी है । उसका आपसे कोई ताललुक 
नही है; लेकिन आपके मारफत कह तो दूं। मैंने बृजक्रिशनजीको कह दिया 
है कि मेरस जो मिलने आते है उनको ६ तारीखसे १३ तारीखतक वक्‍त 
न दें। नही मिलना चाहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बीमार 
हू या शौक करता हू । वह तो कई महीनसे बात चल रही है। मै सेवाग्राम 
जा नही सकता हु । इसलिए वे लोग सेवाग्रामसे यहां आ रहे है। कलसे 
कस्तू रवा ट्स्टकी बंठक शुरू होती है, उसके बाद चर्खा-सघ, फिर नई 
तालीम पीछे ग्राम-उद्योग संघकी बैठक होगी । इन दिनोमे चार बेठक हो 
जायंगी । अच्छी तरहसे हो सकें तो इसमे वक्‍त तो जायगा। तो इनको 
वक्‍त द्‌ या मिलनेवालोको वक्‍त द्‌ ? तो मैंने कह दिया कि मेहरबानी 
करके इन दिनोंम वक्‍त न मार्ग । हा, बादमें मिल सकते है। मै यहां 
अपना काम नहीं करू गा ऐसी बात नही है । बाहरसे आते है तो कितना 
चाहते है; क्योंकि में तो सूखा जातवर-सा बन गया हूं । जब घर रहता 
है तब कहते है कि देखनेके लिए तो चले जाएं। बाहरसे आते है तो 
कहते है कि सूखा जानवरको तो देख लें लेकिन समभ ले कि थोड़े दिन 
घरके भीतर बठा हुआ है। तो इतना मैने कह दिया । 

अभी एक बात आपको और कह देनी चाहिए। कह तो चुका # । 
बातें भी चल रही है कि कपडोपर जो अंकुश है, कंट्रोल है, वह छूट जायगा । 
खुराकपर है वह भी छूट ज|यगा-- कल छूट जायगा, ऐसी वात थोडी है । 
लेकिन प्रवाह चल गया है तो कहते है कि तुमने अच्छा किया। सब जगहसे 
खत आते है कि अ्कुश छूट जाय हो अच्छा है। तब मुझे कहना चाहिए 
कि अंकुश छूट जाता है तब हमारा कुछ फर्ज नही है, एसी बात नही है । 
जब छूट जाता है तो जो इस बारेमें व्यापार करते है उनका पहला फज हो 


।: 
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जाता है। मैं घनव्यामदासकों भी कहूंगा कि आप ज्यादा कपड़े क्यों नहीं 
पंदा करते ? वह वाढ़ सकते है कि मै तो एक मजदूरी कर लेता हूं। जो हुकम 
होता है वे कपडे हम बनाते है, जो दाम होता है वह दाम ले लेते है, लेकिन 
जब अकुश उठ जाता है तब घनश्यामदास क्या करें, दूसरे मित्र लोग क्‍या 
करे ? छूट मिल गई तो लोगांको लूटना है ? तब तो मेरी हजामत होनेवाली 
हैं। ऐसा हो गया है कि लोग कहते है कि यह मैने हटाया । हकूमतमे मेरे 
भाई-बद है, मेरे दोस्त है, उनको कहा तो छूट गया, ऐसी बात थोडी है। 
मैंने तो हिदुस्तानकी खिदमतकी है। मैं कितना भी बडा होऊ, कितना 
भी कहूं; लेकिन श्रगर हकूमतको नहीं जचती है, लोगोंको, जिनकी 
हकूमत है, नही जचती है तो मैं कितना भी कहूं, उससे क्या ” मै भगवान 
थोडे हु कि जो कह वह अच्छा है। मै तक करता हू, अनुमान करता हू, 
तब कहता हूं कि कपडे और दूसरी चीजोंपर जो भ्रकश है वह हट जाय । 
इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारे पास ५ मन अनाज पडा है 
तो कल १० मन होना चाहिए; क्योकि मै समझता हूं कि दबाकर बंठ 
गए है। अगर आज किसानके पास नही है और तब भी मै कहूं कि 
अंक्‌श हटा लो, लोग भूखे मरेंगे तो क्या ? मै इतना बेवक॒फ थोडे हूं कि 
कहूं कि लोगोंको भूखे मरने दो ! मेरे लिए तो घनश्यामदास बकरीका 
दूध तेयार करा देते है, फल दे देते हैं, भाजी-तरकारी दे देते है, मै थो डे भूखा 
मरता हूं। मै क्या ऐसा कर सकता हूं कि लोग भूखे मरें ? मैं तो मान बेंठा 
हू कि किसानोके पास अ्रनाज पड़ा है, लेकिन उतना दाम नहीं मिलता है 
जिससे वे खाना भी खा सकें । मजबूर करके सरकार उनसे जितना लेती है 
उतना दे देते है और कहते है कि जब छूट हो जायगी तब बता दंगे कि हमारे 
पास कितना अ्रनाज है। दूसरे व्यापारी है, जब हमारे पास हकूमत नही थी 
तब वे नखरा करते थे और हरणएक किस्मका पेसा लोगोंसे ले लेते थ, लकिन 
अ्रव वेसे एक कौडी भी लेना हराम है। मै तो समझता हूँ कि किसान अनाज 
निर्काल देंगे, उसको अच्छे दामपर बेच देंगे तो भूखे नही मरेगे । माना कि 
हमारे पास उतना अनाज नही है जितना चाहिए, तो क्‍या जिसके हाथम 
जितना श्रनाज औए उतना सव खा जाय और पडोसी भूखा मरे ? अभ्रगर हम 
इतने नालायक बन गए तो उसका इलाज नही है । तब भी मै कहूँगा कि 
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उसका इलाज अकुश नहीं है । अगर, ऐसा हुआ तो हमारी हकूमतको 
जिसमे श्राला दर्जके हमारे लोग है, हट जाना है । लोग चालाकी करते है, 
सचपर नही रहते है, जिन व्यापारियोंकोीं लोगोंके लिए व्यापार करना है 
वे अपना ही घर भरते है, श्रपने लडके-लडकीके लिए व्यापार करते है तो 
हमारी जो सल्तनत है उसे हट जाना चाहिए॥ हकूमत क्‍या करे ? गोली 
मारे, मजबूर करे ? हमारी ऐसी ताकत है नही और एसी ताकत हमे चाहिए 
भी नहीं । पुलिस रखना है तो रखे, लेकिन गोली मारनेके लिए थो८ रखना 
है ! व्यापार करते है उनको मारना है तो किसके लिए मारे ? किसानों- 
को मारे तो कौन रहेगा ? मै तो कहूंगा कि ३० वर्षम तालीम ली वह 
कहा गई ? इन्सानियत कहा चली गई # ऐसा चल नहीं सकता । यह 
तरीका तो जो आजादी मिल गई है उनको खोनेके लिए है इसलिए मै तो 
कहूगा कि श्रकुश हट जाय' । अगर हकूमत कहे कि अकुश हटा लेंगे तो लोग 
मर जाएगे तो मै कह्गा कि पचायत राज नहीबना, लोगोंका राज नही हुश्रा, 
रामराज्य तो हुआ ही नहीं । मै तो उसीके ख/तिर जिंदा रःना चाहता हु । 
मैं कहूंगा कि जो अश्रकुशसे बरी हो जाते है वे अपनेपर अ्रकुश रखकर दूसरों- 
को खुश करे। पीछे हकूमत चलानेमे जो सिविल सर्विसके लोग है वे कहें 
कि यह गाधी कहासे निकला, यहा क्‍यों कूद पटा, उसके हकमत चलाने- 
का अनुभव कहा है। बादमे अंकुश लाना और खाना खिलाना मुश्किल हो 
जायगा । तो मै कहूंगा कि हा, ठीक है, मै सिविल सर्विसम नहीं गया हु, 
हकूमत नहीं चलाई है ; लेकिन हजारों करोड़ों लोगोंम मै घूमा हु, उनके 
दिलको जानता हू, इसलिए मै समभता हू । मैं सिविल सर्विसवालोंसे 
जो हकूमत चलाते है, उनके पाससे प्रमागापत्र मागूगा कि वे ऐसा कहे 
गाधीकी वात सुन ली और नतीजा यह आया कि अ्रवबतक हमारेम जो 
काला-वाजार चलता था मिट गया । जो ताजिर करते है वे अ्रपना ही 
काम नहीं करते है--वे लोगोको साथ रंखकर चलें । 

पीछे कपडेका भी आ जाता है। अनाज निकालना तो एक ब्मलग 
वात भी है। आप कह सकते है कि हमारे यहां झ्ननाज पूरा नही है, लेकिन 
अ्भीनक किसीने ऐसा नहीं कहा है कि कपास काफी रहीं है । कपास तो 
यहातक ज्यब्दा है कि बाहर जाता है। तो कहोगे कि हमारे पास इतनी 
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मिलें कहां है ? में कहूगा कि मिल मेरे घरमें है, आपके घरमें है, यहां 
जितनी माताएं बंठी है उनके घरम है । दो हाथ तो सबके पास है। कपडा 
पहनना है तो चर्खा चलावें, नही तो नगे रहे । हा, तो ताजिरफो कहोगे 
कि खबरदार, जितना पैसा चाहो लोगोस ले नहीं सकते, और कहोगे कि 
मिल हम चलाएगे तो में कहूंगा कि वह तो हकूमतके पास है, वह ले 
सकती है । हमारे पास इतनी मिले है फिर भी उम्मीद है कि कम पड़ेगा 
तो हमे हाथस कातना और बुनना पडेगा। बुनना ग्रासान है। हमारे 
यहा इतन जुलाहे, बुनकर पड़े है कि जितना चाहिए उतना बुन सकते है। 
लेकिन हमारे यहा शौकीन बड़े हैं, मिलका सृत मिले तो बुन सकते है, 
हाथका सूत नहीं चाहिए । हाथ जब दवावमें आता है कि नहीं बुनेगे तो 
नगा रहना पडेगा तव लाचारीसे हाथके सूतको ही बनेंगे । श्रगर हाथके 
सूतको बुनने लगे तो नगा रहनेकी कोई दरकार नही । तो हमारा खूब- 
सूरत मुल्क, जिसमें इतने करोड लोग रहते है, जो धंधा जानते है, जिनको 
इतना इल्म है कि कपड़ा किस तरह तैयार किया जाता है, नगा नहीं 
रह सकता । इस कारगा कपडेपर अ्रंकुश रखना कि २ गज कपड़ा मिले, 
४ गज मिलेगा, ज्यादा नही, अच्छा नही लगता । कपडेपर अकुश रखना 
मेरी निगाहमे अज्ञानताकी सीमा है। आज छूट सके तो आज छूट जायगा। 
हा, अनाजकी बात है तो मै कहूंगा कि किसान और व्यापा री कहे कि हमे 
तो लोगोंके लिए पेदा करना है, कोई दगाबाजी नही करना है । किसान 
समभें कि अनाज वोना है तो अपने ही पेटके लिए नहीं, सब लोगोंके 
लिए । मै यह भी कहूगा कि हमारे मुल्कमें श्राथा सेर पैदा होता है तो 
हम अपनी जमीनसे एक सेर क्‍यों न पंदा करे, लेकिन इसके लिए लोगों- 
को बताना तो चाहिए, उत्तंजन तो दे, हमारे पास जो यंत्र पडा है उसे 
रोक लें और इसमे लगा दें कि क्‍्यो ज्यादा नही होता है । 

हमारा मुल्क ऐसा है कि भूखे मरने, नंगे रहनेकी कोई दरकार नही । 
हम शपनी अज्ञानतासे नंगे रहते है, जितता श्रनाज चाहिए उतना पेदा 
नही करते, जितना दूध चाहिए उतना दूध पैदा नही करते, हमारे यहा 
इतनी भैस पडी है तो भी हमारा यह हाल है ! इससे ज्यादा मूखंता मै 
समभ नहीं सकता हूं । 
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भाइयो और बहनो, 

आ्राप लोगोने लक्ष्मी वहनका भजन सुना, रामधुन भी सुनी । 
वे तो यहा नई है, जलसामें चली जाती है। रामधुन तो ऐसी है 
भजन भी ऐसी चीज है जिसमे लीन होना पड़ता है। आज आपने 
समझ लिया कि उनका गाना सुननेके लिए क्‍यों झ्ातुर रहते हैं-- 
सर अच्छी रहती है। उन्होंने उसके लिए जब पैगाम भेजा तब मुझको 
अच्छा लगा । 

हां, तो आज १५ मिनटसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कल 
२५ मिनट लग गए, वह ज्यादा हो गया । यह मेरे लिए शर्मकी बात है। 
मैं नहीं चाहता हूं कि २५ मिनट लू। १५४ मिनट करना है तो में १५ 
मिनट बोलनेका श्रम्यास कर लू । बाकी छूट जाय तो छूट जाय । आज 
१५ मिनटमें पूरा कर दूंगा । 

कल एक भाईने पत्र भेजा था उसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, थोड़ा 
पढ़ा है । भ्राज दूसरा पत्र आया है। उसको पढ नहीं सका हूं। इसके 
लिए माफी मांग लूगा । एक ढेर पडा है, उसमें कही पड़ा होगा । वह 
खत जिसे पढ़कर आया हूं उसमे लिखा है कि मै तो भोला-भाला हूं, पीछे 
दुनिया कैसी चलती है उसको मै नही जानता हूं। उसका उत्तर कंसे 
दू, यह भी नही जानता हूं । इसलिए धोखा दे सकते हैं। जो धोखा हैं 
उसका तात्पयं भी बताता है । तो वह खबरदार करता है कि मै सावधानीस 
रहूं । वह लिखता है कि देखो, पाकिस्तानमें क्या हो रहा है, हम भी 
ऐसा ही करे और बदला लें | अगर सावधान रहते है तो कुछ होनेवाला 
नही है--हम बदला लें, हमारे मकान वगरा तो सब गए । मै ऐसा ,नहीं 
मानता हू । ऐसा समझकर मुसलमानोंके मकानोंको, थोडा या ज्यादा, 
जलाए तो जिसका मकान जलता है उसके लिए तो उस »मकानकोी उतनी 
ही कीमत हैब्नेसे करोड़पतिका मकान जल जाय ; क्योंकि उसीमें उसक 
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गुजारा होता हे । यह बड़ा मकानवाला है तो ज्यादा खाता है, ऐसा 
थोडा है । जितना आप खाते है, मै खाता हुं उतना करोडपति खाता है । 
तो में आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मसलमानको मजबूरन 
पाकिस्तान जाना पडता है तो उसको भी नुकसान पहुचता है । 

वह पूछते है कि हिंदू, सिख पाकिस्तानमे सब छोडकर यहा चले आए 
तो वह कब मिलनेवाला है ? मुझे कहना है कि हां, यह ठीक शिकायत 
है, लेकिन में तो कहूंगा कि में सतुष्ट होकर बंठनेवाला नहीं हूं जबतक 
सब हिंदू, सिख-- मर गए वह दूसरी बात है--अपने मकानपर जाकर 
बेठ नही जाते है। जबतक एक भी हिंदू, सिख ऐसा रह जायगा जिसे उसका 
मकान वापस नही मिला हो तवतक में शातिसे नहीं रह सकता हूं । हा, 
जा मकान जल मया है उसको कहे कि ऐसा-का-ऐसा बना दो, तो ऐसा 
तो कोई हकूमत नहीं कर सकती, न आपकी हकमत ऐसा कर सकती है। 
हकमतस ऐसी आशा करनी ही नही चाहिए। में कहता हूं कि मॉडल- 
टाउनमे हिंद-सिख सब जाकर रहे तो यह काफी है | लाहोरके हिंदू, सिख 
है वे अपने घरपर, जमीनपर जाकर बेठ और कहे कि जो मकान जंसा है 
दे दो, जो जमीन है वसे दे दो। इसी तरह सब अपने घर चले जाय और 
अपने घरमे जाकर रह सकते है तो मेरे लिए काफी है। हा, इतना होना 
चाहिए कि जिन मकानोपर मुसलमानोने कब्जा कर लिया है वहासे उनको 
हटा दे और जिस हालतमे वह मकान है, दे दे। उनको हवेली बनाकर, 
दे, ऐसा थोडा है । जमीन है, उसे ही लौटा दे, बस इतना काफी है । 
लेकिन हा, इस यूनियनम जितने है वे सच्चे बने, अच्छे बने, गरीफ बने तो 
दूसरा नतीजा बन नहीं सकता । इसमे मुझे कोई शक नहीं है । में तो 
यह भी कहंगा कि वे जसा करे, हम भी वसा ही करे, ऐसा थोडा है । 
वे नाक कटाकर बठ गए है तो क्या हम भी नाक कटाकर बंठ जाय॑ ? 

यह भाईकरा जो खत है उसके जवाबमे में कहता हुं जो हमारी गलती 
हो गई---गलती सब करने है, उसमें क्‍या, लेकिन जब गलतीपर कायम 
रहते है तब हम जो करते है उसको शैतानियत मानता हूं, उसीपर हग कायम 
रहे तो वह इन्सरनियत नही है। आदमी तो गलतीका पुतला है, बसे धर्मका 
भी पुतला है। जिस जगह गलतियां कर लेता है उसको दुरुस्त कर लेता है । 
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तो वह धर्मका ही पुतला रह जाता है,। तो हम अपने धमंपर कायम रहें 
तो पीछे सारी दुनियाको सुनानेको जरूरत नही है । 

काटठियावाडके मुसलमानोको जितना नुकसान हुग्ना है उसके बारेमें 
मुभकों लिखना पडा, और यह ठीक भी है, वहांके हिंदुश्नोको उनके बारेमे 
कहना अ्रच्छा है, वहाकी हकमतको कहना अ्रच्छा है, यहा हमारी जो हकमत 
पड़ी है उसको कहना चाहिए । यह हमारा हक है । हमने ऐसे थोड़े माना 
है कि जब पाकिस्तान हो जायगा तो वहां सब हिंदू-सिखका मकान जला 
दें, सव वहासे चले जाय, ऐसी बात थोडी है। लेकिन गलती हो गई तो 
गलतीको दुरुस्त करो । उसमे वक्‍त लगता है। हमको भी कह सकते है 
कि तुम भी गलतीकों दुरुस्त करो । वे कह सकते है कि जितने मुसलमान 
पडे है, जिनको मजबूरन वहां जाना पड़ा है, उनको ले लो । ऐसे ही पाकि- 
स्तानसे यहा जितने हिदू-सिखोको आना पड़ा है वे वहां चले जाय तो हम 
दोनों शरीफ बन जाते है, पाक बन सकते है । नही तो पीछे दुनियाम भारी 
मुह काला होनेवाला है। हमारा मुह सब दिन सफेद रहा है । हा, हम 
गडे रहते है श्लौर गुंडेपनस आजादी ले तो बात दूसरी है | दुनिया कहती 
है कि हमने शराफतसे आजादी ली। मै कहूं तो बात दूसरी है, हिंदू- 
मुसलमान कहे तो बात दूसरी है, बाहरको दुनिया कहती है हमने जो 
आजादी ली है, मिल गई है, वह शराफतसे ली है, शराफतसे मिली है। 
तो शराफतमसे उसे हमे रखना भी चाहिए ; गृडेबाजीसे नही, गृडेबाजीस हम 
उसे गवानेवाले है । उसी तरहसे हम अपना आ्राचार रखे तो दुनिया देख ले 
कि हमने गलती दुरुस्त कर ली । पीछे आप कहे कि दुनिया पाकिस्तानका 
क्या करती है, देखना है । मै तो कहूंग। कि दुनिया क्या करेंगी, दुनिय,को 
कहनेकी दरकांर नहीं । उसे साफ होना हो पड़ेगा । मुभको कहते है कि 
अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने जो प्रस्ताव पास किया है उसमे मेरा 
हाथ था, तो सुनाते है कि तुमने करा तो लिया, लेकिन लोगोके दिलमे है 
नहीं--पाकिस्तानसे जो हिंदू, सिख आए है वे जाना नही चाहते । तो मै 
थोड़े कहता हूं कि वे मिस्त्रोन होकर जाय॑ । यह ठीक है कि पाकिसर्तानसे 
जितने हिंदू, सिख आए है वे लाचारीसे आए हैं; लेकिन »मै कहता हूं कि 
लाचा रीसे जाब्रेकी जरूरत नही, शानसे जाय। पाकिस्तानके मुसलमान कहें 
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कि हम सब मुसलमान ठीक हो गए है, आप झाइए । ऐसा हम मुसल- 
मानोंसे कहें कि आप मेहरबानी करके आइए, आपका मकान, श्रापकी 
जमीन जंसी-की-तेसी पडी है, उसपर कब्जा लीजिए । हमारा दीवानापन 
मिट गया है। हम शराफतसे चलनेवाले है तो आज अच्छा हो जाता है। 
इसमे धोखा देने की बात क्या है ? मै तो जानता नहों हूं कि धोखा कसा 
है, किस तरह धोखा दिया जाता है। इसमें दुनियाको,धोंखा माननेकी बात 
नही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने प्रस्ताव पास किया है 
कि जितने हिंदू, सिख यहा आए है उन सबको आदरसे, मोहब्बतसे श्रपने 
घरोंपर, जमीन पर जाना है, लायलपुरमे जाना है। जसे हमारे सिख भाई 
वहा खेती वर्गरह चलाते थे तोः उनको तो वहां जाना ही है। ऐसा मेरा 
ख्वाब है । यही देखनेके लिए मै जिंदा रहना चाहता हूं। ईश्वर मेरे 
ख्वाबको पूरा नही करना चाहता है तो मुभे; उठा ले । दिल्लीमें मैं रह 
इसी लिए रहा हूं, दिल्‍्लीमे न कर सक्‌ तो दूसरी जगह क्या करनेवाला 
हूं ! हम शरीफ हो जाय तो यह चीज बननेवाली है, इसमें मुझे कोई शक 
नही है । पारकिसतानवाल भले बन जाते है और भलेपनसे कहते है कि हमारी 
गलती हो गई, श्रव हम घराफतसे पेश आएंगे, आप आइए । इस तरहसे हो 
जायं तो ठीक बन सकता है। तभी हम अच्छे पडोसी बन कर रह सकते है । 
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भाइयो और वहनो, 

आज मैं आपको बहुत गृष बात कहना चाहता हूं । बात तो हमेशा 
रहती है; लेकिन यह बहत नाजुक चीज है। अ्खवारोमे तो आ गई 
है । आप लोगोंने देखा है कि कल लाहौरम यहासे चद हिंदू बहनें चली 
गई थीं और लाहोरमे चद मुसलमान बहने थी। वे आपसमे मिली-- 
इस कारण कि जिन बहनोंको मुसलमान उठा ले गए.हैं और जिन 
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बहनोंको हिंदू और सिख उठा ले गए हैं, पूर्वी पंजाबमें, उनका क्या किया 
जाय ? यहांसे काफी मुसलमान चले गए और हो सकता है कि श्रभी 
झौर जाय । अगर हम हिंदू और सिख समभ जाय कि हम एक भी मुस- 
लमानको मजबूर करके वहांसे भेजना नही चाहते है, श्रपने श्राप चले 
जायं, यह बात दूसरी है। लेकिन ऐसा है कि अपने आप कोई जाना 
नही चाहता । क्‍यों जायं अपना घरबार छोड़कर ? वहां पाकिस्तानमें 
उनके लिए घरबार तंयार है, ऐसी बात तो है नही । इच्छासे वहा जानेका 
तय कर लिया है या नौकरीवाले वहा जा रहे है तो यह बात दूसरी है । 
लेकिन ऐसे कम है । और, लोगोको वहा क्या जाना था ! वहा पाकि- 
स्‍्तानमें उनके लिए काम खाली है, “ऐसी बात भी नही है। पहलेके 
व्यापारमे यहा उनका कोई हज नही होता है तो वे क्यो जाय॑ंगे ? 

यह तो हुआ, लेकिन औरतोंका वया ? यह मामला गूढ है, पेचीदा 
है । कोई कहते है कि बारह हजार औरतोंको हिंदू और सिख उठा ले 
गए और उससे दुगुनी पाकिस्तानके मुसलमान उठा ले गए। कोई कहते 
हैं कि यह बहुत कम तादाद है, इससे भी ज्यादा है। मै तो कहूंगा कि 
बारह हजार की तादाद कम नही है, एक हजार भी कम नही है, एक भी 
कम नही है मेरी निगाहमे । ऐसा क्यो हो कि किसी औरतको कोई 
उठाए ? कोई हिंद औरत है या सिख औरत है उसको मुसलमान उठाए 
ओर मुसलमान औरत है उसको हिंदू और सिख उठाए, यह तो बड़ा 
अत्याचार है । कुछ लोग जो कहते है कि बारह हजारको उठा ले गए, यह 
कम-से-कम तादाद बताई जाती है । मैं तो कम-स-कम लेना चाहता हूं । 
मेरे लिए यह बहुत ज्यादा है। वारह हजार औरतोंको पाकिस्तानके 
मुसलमान उठा ले गए और वारह हजार औरतोको पूर्त्नी पंजाबके हिंदू 
सिख ले गए । इनको कंसे लाना एक पेचीदा प्रश्न है। इसको हल करनेके 
लिए वे बहनें चली गई थी । मुसलमान बहनें है, उन लोगोंने भी सोचा । 
जितनी हिंदू और सिख बहनोको उड़ा ले गए है उनको वापस लाना ज्ञाहिए, 
इसके. लिए ये गई थी । उसी तरह जितनी मुसलमान बहनें है उनको भी 
उनके घर पहुंचाना चाहिए । ऐसा नही कि वे आकर «ले जाय । हमे ही 
पहुचा देन# चाहिए । उसमें बहाके प्रधान गजनफशञश्नर ली और वहांके पुलिस 


१८० प्राथनएप्रवचन 


झग्रफसर भी थे--नाम तो भूल गया--श्ौर दूसरे भी थे जो इसमें काम 
कर सकते थे। मृदुला बहन, रामेश्वरी बहन चली गई थीं । दोनोंने मुझे अर लग- 
अलग सुनाया कि सबने मिलकर तय किया कि बहनोंकों घर वापस पहुं- 
चाना चाहिए । लेकिन बात यह हुई कि यह कंसे हो सकता है ? अगर आज 
उनको निकालनेके लिए ऐसा क्वरना पडे कि पुलिस भेजनी पड़े, फौज भेजनी 
पडे, उसके साथ बहने भेजनी पड तो यह काम करनेका कोई तरीका नही 
है । ज॑से कि पाकिस्तान है, तो वहा हिंदू, सिख बहनें चली जाय॑, पुलिस 
ग्रफमनर चले जायं, शायद पूर्वी पंजाबके अफसरभी चले जाय॑ं, उन 
बहनोको लानेके लिए, और उन बहनोंको ले आएं। लेकिन दोनोंमेसे एक 
भी जगह एसा हुआ नहीं है । कह सकते है कि वे बहनें आना नही चाहतीं 
तो भी लाना है । उसी तरहसे यहासे भी वहा पहुचाना है। कोई कह सकता 
कि हिंदू और सिख बहन मुसलमान बन गई हैं, उनके साथ निकाह कर 
लिए है। हा, हुआ है; लेकिन वे आनेको तेयार नही है, यह मै माननेके 
लिए तंयार नही हूं । मै इसे गलत बात समभता हूं । उसी तरहसे यहा 
है । वे बहन खुशीसे रहती है, यह माननेके लिए मैं तेयार नही । 

दूसरी बात भी मै सुना चुका हूं। हमारा व्यवहार वहशियाना तौरसे 
चलता है, पूर्वी पंजाबमे, और एसे ही पश्चिमी पजाबमे । उसमें एक 
ज्यादा हैवान है और दूसरा कम, ऐसा कहोगे ? हैवानमे ज्यादा और 
कम क्या हो सकता है ? राजा गजनफरभअलीने कहा है कि दोनोने काला 
काम किया है । किसने ज्यादा किया और किसने कम, इसे जाननेकी 
जरूरत नही । काफी तादादमे हुआ, किसने पहले की यह तहकीकात 
करनेकी जरूरत नही, इसके निर्णय की जरूरत नही । जरूरत यह है कि 
जिन बहनोंको जबरदस्ती उठा ले गए है, जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ 
है, उनको उनके घर पहुचाना है । तो उनको कंसे लाना ? यह काम कंसे 
हो सकता है ? मुभको कहना चाहिए कि यह काम पुलिससे नहीं बन 
सकता «है, फौजसे नही बन सकता है । चद बहनोंको पूर्वी पजाब भेज दो 
भौर चंद बहनोंको पश्चिमी पंजाब--तो यह काम हो सकता है, नहीं तो 
हो नही सकता, ऐरी बात नही है, लेकिन यह तरीका नही है। मै नही 
कहता कि जान-बृूककर करना नहीं चाहते; लेकिन मैं तज़ुबेंछार होनेके 
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नाते कहता हूं कि इस तरहसे काम होता नही है । यह काम हकूमतका है । 
में यह नही कहता कि औरतोंको उड्ानेका काम हकूमतने कराया--पूर्वी 
'पंजाबका काम हकूमतने थोडे कराया--पूर्वी पजावमे हिंदू और सिखों ने 
किया और पश्चिमी पंजाबमें मुसलमानोने किया । इसमें तहकीकात क्‍या 
करनी है ? वह तो हुआ है । सख्या कितनी ही हो, मै कम-से-कम बारह 
हजार मानता हूं । तो पूर्वी पजाब और पवब्चिमी पंजाब इतनेको तो दे दे। 

कुछ ऐसा सवाल उठा है कि उनके घरवाल उनको लेना नही चाहते । 
जगली मा-बाप या पति होगे जो कहते है कि हम अ्रपनी लडकीको या 
बीबीको नहीं लेगे। उनको तो लेना ही है। उन बहनोने बुरा काम 
किया, यह मै माननेको तेयार नहीं। उनके साथ जबरदस्ती की गई 
तब हुआ । उनपर काला तिलक लगा देना और कहना कि यह समाजमे 
रहने लायक नही है, अ्रधमं है । मुसलमानोंमे ऐसा नहीं होता है । उसमें 
इसलाममे, तो उदारता है कि वह निकम्मा नही बनाता है । यहा निकम्मे 
बन जाते हैं एसा थोडा है । निकम्मे बनानेवाले ही निकम्मे बन जाते है। 
तो मै तो यही कहंंगा कि यह काम हकूमतका है । हकमतको पता लगाना 
है कि से कहा-कहां है--दो-चार थोडे हैं ; वारह हजार है । उनको निका- 
लना है और घर पहुचाना है। अगर हम समझें कि पुलिसको भेजें, श्रौ रतों- 
को भेजें उन बहनोंको लानेके लिए, तो यह तरीका नही है । इस तरीके- 
से वे श्रानेवाली नही है। यह पेचीदा सवाल है। इसका मतलब यह है 
कि लोकमत तेयार नही है, वारह हजारऔरतें उडा ले गए है तो कहोगे कि 
बारह हजार आदमी ले गए होंगे। भ्रौर वे गुडे लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि 
ऐसी बात नही है । शरीफ ही गुडे वन गए हैं। गुंडे तो कोई दुनियामें 
पैदा होते नही । मौका मिलनेपर वे बन जाते है और इस तरहसे ले जाते 
हैं। ऐसा क्यो होता है ? तो मै कहूंगा कि दोनों हकूमत इस काममें पंगु है। 
दोनों हकूमतोंने भ्रपना अधिकार यहांतक नही जमाया है कि श्रधिकारके 
जरिये उन औरतोंको लावें । अगर इतना अधिकार होता तो पूर्वीषंजाब 
में जो हो गया है वह होनेवाला नही था, इसी तरहसे पश्चिमी पंजाबमें 
होनेवाला नही था। हमें तो तीन महीने पहले आजादी मिली है । हमारी 
आजादी ता अभी बच्चा है । 
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मेरी निगाहमें पाकिस्तानने यह 'जहर फला दिया । लेकिन उसको 
क्या कहूँ ? कहनेसे क्या बन सकता है ? बहनोंको तो बचानेका एक ही 
तरीका है--वह यह कि हकूमत झब भी समझ जाय, जाग्रत हो जाय, 
इसको पहले दज़ञका काम बनाकर इसमें सारा वक्‍त लगा दे और इसके 
लिए मरनेतकको तंयार हो जाय । तब इन औरतोंको बचाया जा सकता 
है, नही तो कितनी ही जहनोको पूर्वी पजाब भेजो व पश्चिमी पंजाब 
भेजो इससे वे बचनेवाली नहीं है। बचानेका एक ही तरीका है जो मैं 
कहता हूं । हा, मदद मांगें तो मदद दें, यह बात दूसरी है। इतनी बड़ी 
बात मैने सुना दी । 

मैने कल कह दिया था कि मुँभे, पंद्रह मिनटसे ज्यादा नही लेना है । 
इसलिए इतना ही कहकर खतम कर दूगा । दो-तीन मिनट रह गई है, 
उन्हें मैं छोड़े देता हू । 


मौनवार, ८ दिसबर, १६४७ 
(लिखित सदेश ) 


एक मुस्लिम सोसायटी मुझे चेतावनी देती है कि मुभे; हिंदू या 
मुसलमानोंकी बातें मानकर दलीलमें नही उतरना चाहिए। बेहतर यह 
होगा कि मैं पहले तहकीकात करू और बादमे जो करना हो सो करू । 
सोसायटी आगे चलकर मुझे सलाह देती है कि मुझे काठियावाड़ जाकर 
खुद सब कुछ देखना चाहिए। मै कह चुका हू कि आज मै वह नहीं 
कर सकता । मुझ दिल्लीमे और दिल्लीके आ्रास-पास अपना धर्मे-पालन 
करना थ्वाहिए । यह सलाहकार भूल जाते है कि मेरे मिठासके तरीकेसे, 
जहांतक आवश्यक था वहांतक, उनको शिकायत वापिस खिचवा सका हूं। 
इसमेंसे सीखनेको तो यह है कि जहा सचाईकी खातिर सचाई निकालनेका 
प्रयत्न रहता है वहां परिणाम अच्छा ही श्राता है। इस बाहको बहुत 
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बार ग्राजमाया जा चुका है। ऐसी ब्वातोंमें धीरजकी श्रोर लगकर काम 
करनेकी बहुत जरूरत रहती है । 

सिधसे दुःखी पत्र झाया ही करते है। सबसे आखिरका खत कराची 
से है। उसमे लिखा है, “खून तो नहीं हो रहे, पर हिंदू इज्जत व 
भ्राबरूसे यहा रह नहीं सकते । यूनियनसे श्राए हुए मुसलमान जब चाहें 
हिंदुओंके घरोंमे श्रा च्ुसते है और आरामसे कहते है--हम यहां रहने 
आ्राए है।' उनके हाथमे सत्ता नही. पर हम उन्हे 'ना' कहनेकी हिम्मत 
नही कर सकते । ऐसे किस्से काफी संख्यामे देखनेमें आते है । चंद महीने 
पहलेका कराची आज स्वप्न-सा हो गया है ।” यह एक लंबे खतका 
सारांश है । मै जानता ह कि यह खत जिश्वास करनेके लायक है। यह 
बताता है कि वहा अ्रधाधूधी मची हुई है । यह तो आदमीका लहू सुखा- 
कर मारनेकी बात हुई | साथ ही इसमें आत्माका भी हनन होता है । 
पाकिस्तानवालोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इस अंधाधुधीको रोकें। यह 
बीमारी है । उससे जितनी जल्दी छुटका रा पाया जाय' उतना ही अच्छा है । 

चीनीपरसे अंकुश उठ गया है। श्रन्नपरसे, दालों और कपडेपरसे 
जल्दी ही उठ जाएगा। अंकुश उठानेका मूल हेतु यह नही है कि कीमतें 
एकदम कम हों । आज तो असल हेतु यह है कि हमारा जीवन स्वाभाविक 
बने । ऊपरसे लदा हुआ अंकश हमेशा बुरा होता है। हमारे देशमें वह 
ओर भी बुरा है; क्योंकि हमारी करोडोंकी आबादी है और वह एक विशाल 
देशमे फंली हुई है, जो १६९०० मील लंबा और १५०० मील चौडा है । 
यहां देशके बटवारेको सामने रखनेकी जरूरत नहीं । हम फौजी कौम' नही 
है। हम अपनी खुराक खुद पेदा करते हैं, या यों कहिए कि कर सकते 
है, और हमारी जरूरतके लिए काफी कपास पेदा करते है । जब अंक्श 
उठ जायगा, लोग आजादी महसूस करेंगे, उन्हे गलतियां करनेका अधिकार 
रहेगा । यह' प्रगतिका पुराना तरीका है, आगे बढ़ना, गलतियां करना, 
श्रौर उन्हे सुधारते जाना । किसी बच्चेको रुईमें लपेटकर ही रखा ज्प्रय तो 
या तो वह मर जायगा, या बढ़ेगा नही । अगर आप चाहते हैं कि वह 
तगड़ा आ्रादमी बने तो आपको उसे सिखाना होगा कि*वह सब किस्मके 
मौसमको #र्दाइत कर सके । इसी तरहसे हकूमत अगर हकूमत कहलानेक 
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लायक है तो उसे लोगोको सिखाना है कि कमीका सामना कंसे करना । 
उसे लोगोके बुरे मौसमका और जीवनकी दूसरी मुसीबतोंका अपनी 
संयुवत कोशिशसे सामना करना सिखाना है । बिना अपनी मेहनतके 
जसे-तसे उन्हे जिंदा रखनेमें मदद नहीं करना है । 

इस तरहसे देखा जाय ज्ञो अकश निकालनेका अर्थ यह है कि हकू- 
मतके चद लोगोको जगह करोड़ोको दूरंदेशी सीखनी है ।*हकूमतको जनता- 
के प्रति नई जिम्मेंदारियां उठानी होगी, ताकि वह जनताके प्रति अपना 
फर्ज पूरा कर सके । गाड़ियों इत्यादिकी व्यवस्था सुधारनी होगी, उपज 
बढानेके तरीके लोगोको बताने होंगे । इसके लिए खुराक-विभागको बड़े 
जमीदारोंके बजाय छोटे-छोटे . किसानोकी तरफ ज्यादा ध्यान देना 
होगा । हकमतको एक तरफसे तो सारी जनताका भरोसा करना है, उनके 
काम-काजपर नजर रखना है और हमेशा छोटे-छोटे किसानोकी भलाईका 
ध्यान रखना है । आजतक उनको तरफ ध्यान नही दिया गया, मगर 
करोड़ोंकी जनतामे बहुमत इन्ही लोगोंका है । अपनी फसलका उपयोग 
करनेवाला भी किसान खुद है। फसलका थोडा-सा हिस्सा वह बेचता 
है और उसके जो दाम मिलते है उनसे जीवनकी दूसरी जरूरी चीजें 
खरीदता है । श्रकुशका परिणाम यह आया है कि किसानोंको खुले बाजार- 
से कम दाम मिलते है। इसलिए अंकुश उठानेसे किसानोंको जिस हृद- 
तक अधिक दाम मिलेंगे उस हृदतक खुराककी कीमत बढेगी। खरी- 
दारको इसमें शिकायत नही होनी चाहिए। हकूमतको देखना है कि नई 
व्यवस्थामें कीमत बढनेसे जो नफा होगा वह सब-का-सब किसानकी जेबमे 
जाय । जनताके पास राज-रोज या हफ्ते-के-हफ्ते यह चीज स्पष्ठ करनी 
होगी । बड़े-बड़े मिल मालिकों और बीचके सौदागरोंको हकमतके साथ 
सहयोग करना होगा और हकूमतके नीचे काम करना होगा । 

में समभता हूं कि यह आज हो रहा है । इन च द लोगोंमें श्रौर मंडलोंमें 
प्रा झेल-जोल और सहकार होना चाहिए । भ्राजतक उन्होंने गरीबोंको 
चूसा है। उनमें श्रापसमें जो स्पर्धा चलती श्राई है वह सब दूर करना 
होगा । खास करके, खुराक और कपड़ेके बारेमें इन चीजोंमे नफा कमाना 
किसीका हेतु नही होना चाहिए । अंकुश उठानेसे अगर लोग नका कमानेमें 
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सफल हो सके तो भ्रकश उठानेका. हेतु निप्फल हो जायगा । हम आराणा 
रखे कि पूजीपति इस मौकेपर पूरा सहकार दंगे । 


६ दिसवर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

आज मैं चर्खा-सघके ट्रस्टियोंकी:ः सभामे गया था । बहनोंके साथ 
तो आध घंटे बात करना हो था। अगर समय रहा, क्योकि मैं 
१५ मिनटमे तो खतम करता हू, तो उसके बारेम कहगा, नहीं तो 
कल कहूगा । 

आज एक चीज तो अ्रखबांरोंमें यह श्रा गई है कि सरदार पटेल और 
में पिलानी जा रहे है और वह किस कामके लिए ? हवा खानेके लिए । 
यह बात बिलक्‌ल निकम्मी है । सरदारके दिलमे क्‍या है यह तो मै नही जानता 
हू, लेकिन मै इतना तो जानता हू कि यह हवा खानेका समय नही है । सर- 
दार सारा दिन काम करते हैं श्रोर रातको आराम करते हैं, वही हवा खाना 
है । वही हाल मेरा भी है । हां, मेरा काम इतना नही है, क्योंकि मेरे हाथमें 
हकमत नही है। लेकिन मेरे पास लोग आते-जाते है इसलिए थकान हो 
जाती है, तो भी आराम तो करता ही हूं। आजकल हवा तो यहां भी 
अच्छी है । इस वक्‍त हवा क्या खाना था ! आजकल तो यहांकी हवा ठंडी 
है। पिलानीमें है क्या ? मेरा तो ऐसा है कि करना या मरना । यह भी 
नही कर पाया हूं । अखबारवाले इस तरहकी हवाई बाते क्‍यों छापैते हैं, 
यह मै नही समभ सकता हूं। मै यही संमभूंगा कि श्रखबारोंमें जो कई बातें 
आती है, वे गलत है। पीछे मैने सुना कि---वह श्रखबारमें नही है->क्योंकि 
हम वहां जा रहे है, इसलिए जयपुरसे हुक्म निकला है कि इतनी चीनी 
चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, क्या-क्या चाहिए । पीछे श्रादमी तो दो रहे, 
इसलिए छतना चाहिए नही, लेकिन ऐसा हो गया कि वहांके बाजारमें 
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सन्नाटा हो गया।। यह सुनी हुई बात है, देखी हुई नही । यह कितनी बुरो चीज 
है कि जो चीज होनेवाली नही, वह भी हो गई । हम ऐसे है कि बाजारपर 
भी असर हो गया । बाजारमे ऐसा हो गया कि इतना दूध चाहिए, इतना 
सेर चीनी चाहिए, जेसे हम खानेके लिए ही जिंदा रहते है या हमारे साथ 
इतना बड़ा रिसाला जाता है । ऐसा तो होना नही चाहिए। सरदार 
मिस्कीन है, मै भी मिस्क्रीन ह। यह है कि वह आलीशान मकानमें रहते 
हैं, आलीशान मकानमें तो मै भी पडा हूं। नही तो कहा ढूंढू । तो इस 
तरहसे है। आलीशान मकानमें रहते हुए भी मिस्कीनकी तरह अच्छा 
है। बड़ा अच्छा तो यही है--मै कबूल करू गा--कि वह मिट्टीके भोपड़ेमें 
रहें और मैं भी मिट्टीके भोंपडेमे'रहुं। कुछ भी हो, मै तो यही बात 
बताना चाहता हु कि इस तरहसे गप्प उड़ती है। मै तो यही पडा ह तो 
पूछ लेना चाहिए था कि क्‍यों भाई, तुम पिलानी जाओ्ोगे ? हमारे पास 
तार आ गया है और वह भी एसोशियेटेड प्रेसका--उसकी तो एजेंसी 
यहां है, जो मुकको और चुभा। सरदार तो ज्यादा काममें रहता है । 
उसको नही मुभको तो पूछ सकते थे +#ि क्‍या कह्टीं जानेवाले हो ” 
दूसरी बात यह है कि एक सिधी भाईका पत्र श्रा गया है। उसने तो 
अपना नाम दिया है; लेकिन मैं उसका नाम देना नही चाहता हू। उनकी 
तरफसे कोई मनाही नहीं है। सिधके एक डाक्टरको बात तो मैंने बताई 
ही थी। नाम नहीं दिया था। उन्होंने बताया था कि वहा हरिजनोंको 
कितनी तकलीफ हैं। वह पकड लिए गए। इसी कारगा पकड लिए 
गए या दूसरे कारण, यह मै नहीं जानता हूं। कई ग्ादमी जो हरि- 
जनोंकी सेवा करते है वे पकड़ लिए गए है। ऐसा सिलसिला आज 
सिंधमें चलता है । हां, इतना है कि खन नही होता है, लकिन ज॑सा मैने 
कल वंताया, वह खूनसे बदतर है; क्योंकि खून तो एकका हुआ, वह खतम 
हुआ, पीछे सव समझ जाएगे कि इतना हुआ । लोगोको परेशान कर 
मारना, अह तो बदतर काम है। एक आ्रादमीफी पक्ड लिया और छोड़ 
दिया, मुमकिन है दूसरोंको भी छोड़ दें । लेकिन तो भी इस तरह लोगोंको 
पकड़ना बुरी बात है'। में पाकिस्तानकी हकूमतपर इल्जाम नही लगाता 
हूं; लेकिन मैं पाकिस्तानको सावधान करता हूं कि अगर वे इध तरह 
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करते है कि कोई हरिजनोंकी सहायता करता है, इसलिए गिरफ्तार कर 
ले तो सिधमें कार्यकर्त्ता कैसे रहेंगे ? हरिजन लोग कंसे रह सकते हैं ? 
हां, यह चीज पहले अग्रेजों के जमानेमे तो चलती थी। क्या हम भी ऐसा 
करेगे ? 

प्रभी चंद मिनट बाकी हैं तो चद मिनड्मे वहाक्री एक बात सुना 
दू --वह औरतों की बात है । कस्तूरबा स्मारकका सिलसिला है, वह तो 
इस कारगा है न कि हमारे यहा सात लाख देहात है, वहां वच्चे और 
बहनें पडी है, उनको जाग्रति करना, उनकी सेवा करना कस्त्रबा स्मारक- 
का काम है। लेकिन यहा तो एक बडा मामला हो रहा है कि एक तरफसे 
हदू भर सिख औरतोंकोी, लडकियोंकों मुसलमान भगा ले गए है। और 
दूसरी तरफसे हिंदू और सिख मुसलमान लड़कियोंकों भगा ले गए है। यह 
बात छोड दो कि कौन ज्यादा भगा ले गए और कौन कम । कुछ भी हो, एक- 
एक हकूमतमें बारह-बारह हजारसे ज्यादा लडकियोंको भगा ले गए हैं । 
इसमें कस्तू रवा स्मारक क्या करे ? मेरे हाथमें है तो जो होना चाहिए 
वह तो करू गा ही। लेकिन यह एक बात साफ है कि कोई नामके लिए तो कर 
नही सकते है। जो सेवक है तो उन्हे काम करना है - काम किया, खतम हुग्रा, 
भूल गए -अखबारमें श्राए चाहे न आए, इसकी ओर ध्यान नही देना 
चाहिए। इसी तरहसे दूसरा काम भी है--यह काम भी औरतोंका ही 
है । दूसरे भी मदद करेंगे । एक बात यह भी है कि और रतोंके लिए क्या-क्या 
किया जाय' वह तो बताओञ्रो । वह थोडा-सा मै यहां वता देना चाहता ह । 
इसमे जितनी सेविकाएं है, वे शहरोसे है--बहुत-सी सेवकाए देहातोसे 
नही मिली, दंवयोगसे मिली तो बहुत कम मिली और जो देहातोंसे मिली 
हैं वे भी शहरोंसे ताल्लुक रखतीं है। शहरोंसे ताल्‍्लुक रखना वुरा है, 
गंदा है, ऐसा नही है; लेकिन ऐसा सिलसिला बन गया है--१५० वॉषोसि 
भी अधिक समयसे--कि शहर है वह देहातियोंसे पैसे लेनेके लिए है, 
देहातोंसे कच्चा माल ले, देश-विदेशोंमें व्यापार करे और करोडेो३ं रुपये 
कमाये । लेकिन करोड़ों रुपया देहातियोंको नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, 
ज्यादा रुपया करोड़पतियों, धनिकों तथा मालिकोंकोे मिलेगा। शहर 
देहातियोंकी चूसनेके लिए है। इसलिए शहरकी जो सभ्यता है वह देहातोंके 
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ढांचेमें नही है। एक बहन शहरको है तो उसे किस दृष्टिसे देहातको जाना 
है, तो मैंने तो बतां दिया है कि उसे शहरोंकी आवहवा व सभ्यता लेकर 
नहीं जाना चाहिए । माना कि उसके पास पंसे पड़े है, शौककी चीजें पडी 
है, मोटर पड़ी है, रंग-रागकी चीजें है, मखमल है, ऐसी कीमती चीजें 
पड़ी हैं। दांत साफ करनेका--बाहरसे या यहांका हो --मंजन पड़ा है 
तो ले लें, टूथ ब्रुश ले लें, और अच्छे, खूबसूरत लगते हैं बसे बूट ले लें, 
जूतियां ले लें, चप्पल ले लें--ये सव चीजें पडी हैं, इनको लेकर देहात 
जायं तब देहातकी सेवा कंसे कर सकती हैं ” यह देहातके लिए आदर्श 
है, ऐसा हुआ तो ये चीजें देहातकों खा जायगी । होना तो ऐसा चाहिए 
कि शहर है वह देहातके मारफत॑ समृद्ध वननेके लिए है, पसे भेजनेके लिए 
है, देहातकी सम्यताको जितना वढा सके उतना बढानेके लिए है, लेकिन 
वेसे हुआ तो उल्टा हो जायगा । अभी मैने सब बातें तो बताई नही हैं; 
लेकिन इतना तो कह दू कि जिन बहनोंकों सच्ची सेवा करना है, चूसना 
नहीं है, तो उनको विवेकशक्ति रखनी होगी और विवेककी हृष्टि रखकर 
जो चीजें देहातोंमें जा सकती है वहां ले जाय । जो सुधार करना है 
वह भी देहातोंके ढांचेमें करे । तब तो हमारे सात लाख देहात, जो गिरी 
हुई हालतमें है, ऊपर आ सकते है | ऐसा नहीं है कि देहातोंमें जंगली पड़े 
है, वहां कला नहीं है, वहांके जीवनमें कुछ भी अ्रच्छापन नही है । देहाती 
जीवनमें तो बहुत कुछ खूबसूरती भरी है, ऐसा मेरा मत है । यहां बहुत 
कला भरी है, यहां झनेक प्रकारके उद्योग पड़े है, जो सारी दुनिया जानती 
है । यहांके उद्योग पश्चिममें नमूना बनकर गए। तो मै आ्राज इतना ही 
बता देना चाहता हूं कि जिन बहनोंको वहां सेवा करनी है उनको 
समभना चाहिए कि शहरोंको चीज हाहरोंमें ही छोड़ दें। शहरकी जो 
उत्तम चीज है, नीति-वर्धंक है, उसे ही ले जायं, बाकी शहरमें ही रख 
जाय॑ । तभी करोड़ों बहन और बच्चोंको ऊपर ले जानेमें मदद दे सकते 
हैं । इलना तो हम कर ही सकते हैं । 
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भाइयो और बहनो, 


कल तो मैने झापकों कह दिया था कि मै चर्खा-संघकी सभामे गया 
था और औरतोंसे थोडी वात कर ली थी, पर आज भी वहां तालीमी 
संघकी बेठकमें जाना पडा, लेकिन शायद आज यह बात छोड दूंगा । 
आज मुझे चर्खा-सघकी बात करनी चाहिए। चर्खासंघ क्‍या चीज है, 
आप जानते ही है । वह तो खहरका काम करता है और चर्खासे (चर्खसे ) 
शुरू होता है, माने यह कि पहले कपासका बिनौला निकालना पडता है, 
पीछे धुनाई करनी होती है, पीछे पूनियां बनानी पडती है, फिर कातना, 
फिर बुनाईकी बात झ्राती है। मैं उस सबमें जाना नही चाहता हू्‌। मैं 
तो इतना बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तानमें करोड़ों लोग पड़े हैं । 
अगर वे यह काम करें--यह आसान काम है, हम चर्खा-संघमें ऐसे बच्चों- 
को भी सिखाते है--तो कपडेका खर्च करीब-करीब बच जाता है| अगर 
देहातोंम कपड़े बन जाते हैं तो मुफ्त-सा हो जाता है--मेहनत की और 
हो गया । अभ्रगर देहातम कपास बो ली तो करीब-करोब सब खत बच 
गया, दुगुना पैसा बच गया-- एक तो पेसा खर्च नही करना पड़ा और दूसरा 
कुछ उद्योग करते हैं, कला भी भूलते नहीं, और आगे बढ़ते हैं। इस 
कारणा, मैं तो कहूंगा कि श्रगर हम पागल नही बनते है तो कपड़ेका घाटा 
तो हमारे यहां होना ही नही चाहिए । कोई भी मिल न रहे तब भी घाटा 
नही होना चाहिए । आज तो हम मिलका म॒ह ताकते है, मिलका ही कपड़ा 
अपनाते है। आज हम चर्खोको, खहर-गाढ़ेको अपनाना भूल गए हैं। ऋाज 
कोई खट्रकी टोपी पहन लेता है, क्योंकि कुछ श्रमभ्यास हो गया है, उसको 
साथ लेकर आजादीकी लड़ाई लडी थी, लेकिन आज वह चीज हमारे 
जीवनमें जिदा नही है । यह हमारे लिए दुःखकी बात है। इतने वर्षोसि चर्खा- 
संघने काम किया और लोगोंको करोड़ों रुपये दिए, लेकिन फिर भी हम 
ऐसे-के-ऐसे (रह गए है, तो इसके लिए सोचना चाहिए । कल सोचते थे तो: 
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बताया गया कि चर्खाके मारफत क्या काम होता है, वह क्‍या बताता है। 
चर्खा श्रहिसा बतानेवाली चीज है। श्रगर सब लोग चर्खामय बन जाते है 
ओर सव देहात सचमुच समृद्ध बन जाय॑ तो आज जो हालत देखते है, करुणा- 
मय है, वह बननेवाली नही थी । वहां बहस चलती थी । वहां बताया गया 
किस तरह चर्खेके माफत--खादीके माफंत--कपडेका घाटा आरामसे 
पूरा करते है, करोड़ों रुपए देहातोंमें दाखिल कर सकते है। नगद 
नही, लेकिन करोडों रुपए जो मिलके कपड़े खरीदनेमें खर्च करते है, वह 
बच जाते है । लोग कह सकते हैं कि खादी तेयार करनेमें भी तो कपास- 
का दाम पड़ेगा, लेकिन मै कहता हू कि कपासका दाम तो कम पड़ेगा । 
आ्राज यहा किस तरहसे कपास तिकलता है उसे लगा दो तो उसमें करीब- 
करीव ऐसा बन जाता है । लेकिन यह हिसाब सच्चा नही है । इसलिए नही 
है कि कपड़ोंका दाम मिलमे जो होना चाहिए उससे कममें दिया जाता 
है । सल्तनतकी मदद नही हो तो दाम तो बहुत बढ़ जाय, लेकिन उसको 
सब मदद सरकारसे मिलती है । मिलके लिए सब सुविधा पंदा की जाती 
है । हम राज चलाते है, उसमे धनपति है, उनकी तो चलती है और जो 
हलपति है उनको नहीं चलती है । यह एक बड़े दुःखकी बात है । धनपतिसे 
मेरा हंष तो है नही, क्योकि मै एक धनपतिके घर पडा ह। धनपतिका 
जो रवंया रहा है उसे जानता हूं। धनपति मिल चलाते है, तो मै थोडे हिस्से 
लेता हू, या काम करता हू / कर भी नहीं सकता और हिस्सा भी नही 
लेना है। हां, उनके मार्फत चर्खाका काम निकाल ल्‌ तो भ्रच्छा है, लेकिन 
कर नहीं पाया हू । ये सव सुविधाएं धनपतियोने सरकारके मार्फत पैदा 
कर ली है। अगर वे कहते है कि गरीबोंके लिए हैं तो वसा तो अगरेज भी 
कहते थे । लेकिन सच बात यह है कि गरीबोंका काम नही होता है। इस 
हकीकतको दीनतासे कबूल कर लेना चाहिए । अ्रव अगर ऐसा नही होता 
है तो बुरी बात है। कह तो सभी देगे कि हां, गरीबोंका काम होना चाहिए, 
लेकिन हमारे जितने मन्री है वे कहें कि हम तो देहातोंमें जाकर कहने 
वाले हैं । अगर समाजवादी है, और मेरी चले तो यही प्रावाज निकलवा 
लूंगा कि सब समाजवादी बन जाय॑ । अगर समाजवादी सच्चे हैं, लोगोंकी 
सच्ची सेवा करते है--मजदूरोंकी ही नहीं, हलपतियोंकी ४ी, क्योंकि 
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इनकी संख्या ज्यादा है, और हम लोगोंको ऊपर उठाना चाहते हैं तो उनसे 
यही कहलाऊंगा कि हमको तो यहीं सिखाना है कि तुम कपडा खादीका 
ही पहनो । तुम घरमें खहर बना लो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। 
मतलब यह है कि वे क्या कर रहे है, यह मैं लोगोंको बता दूगा। जबसे मैं 
आया हू तबसे मैं यही कह रहा हूं, तो भी गश्ुभसे कुछ हुआ नहीं है। 
मभसे यही हुआ कि कई करोड रुपये देहातोंको दे दिये, लेकिन मैं तो 
चाहता हूं कि हरणएक देहातके घरोंमें चर्खा गंजन करे और गाढेके सिवा 
दूसरा दीखे ही नहीं । ऐसा बना सक्‌ तो जो दीनता है वह रहनेवाली 
कहा है ! ऐसा अभीतक हो नहीं सका, यह बहुत दुःखकी बात है । 
ग्राजकल यहाँ सब ठीक चल रहा है, गोलमाल नही है, ऐसा नही 
है । हिंदू मुसलमानोंके बारेमे एक तरहसे सुनता हूं कि ऐसे व्याख्यान भी 
चलते है--अ्रभी नाम नही बताऊगा क्योंकि पूरा-पूरों नाम श्रभी नहीं 
आया है--कि यहां चंद मुसलमान पड़े है उनको रहने नहीं देंगे । जो 
मस्जिद रह गई है उनपर कब्जा करेंगे और उनमें हिंदू रहेगे । फिर क्‍या 
करेंगे, देव जानता है, मै नही जानता हू । मैं समभता हूं कि अ्रगर उनमें 
हिंदू रहेगे तो उससे हिंदू-धम मिट जाता है। यह दिल्लीकी बात है । 
अभी अजमेरकी बात भी आ गई। अजमेरमे भी ऐसा हो रहा है। 
वहा तो मैं,कई वार गया हूं। वहा मुसलमान पड़े है, हिंदू पड़े हैं । 
वहाँ तो बडी भारी दरगाह है। उस दरगाहमे हिंदू भी जाते है और हिंदू 
जाकर मानता भी करते है। इसी तरहसे मुसलमान भी जाते हैं । तो 
सव एक ही बन गए है, ऐसा चलता है | धमंसे नही, कमंसे । हिंदू और 
भुसलमानके बीच वहां कभी रूगडा नही हुआ है, ऐसी बात नहीं है । 
होता था ; लेकिन आज ज्यादा हो गया है। ऐसा थोड़ा-सा अ्रखबा रमें 
आया है, उससे जानता हू वहां काफी मुसलमान मारे गए। पहलेन्तो वे 
डरे, 5रके मारे भागे। पीछे थोडे रू गए। फिर झगड़ा हो गया। 
सुनता हू कि इद-गिर्दके देहातोंमें यही हो रहा है। पूरी खबर मिल 
जायगी तो सही-सही बता दंंगा। इतना तो कहुंंगा कि यह शर्मनाक बात 
है । हम श्रभी इतना तो करें कि ईश्वरसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सुबुद्धि 
दे कि हम ऐसे न बिगड जायं कि हम हिदू-धर्मका भी नाश करें। 
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मसलमानोंका नाश करनेके बहाने हिंदू-धर्मका भी नाश करें, यह तो कुछ 
प्रच्छी वात नही हो सकती । अगर हम जिंदा रहना चाहते है तो हमें 
सबको जिंदा रखना है, तभी हम भी रह सकते है। ईद्वरने ऐसा नहीं 
बताया है कि एकको मारकर दूसरोको जिंदा रखें। पाकिस्तानमे सब 
हिंदू और सिखोंको मार डाले और हिदुस्तानमें मुसलमानोंको मार डालें 
आर जो वाकी रहे उनको गुलाम वनाकर रखें, यह हो नही सकता । तो 
मै कहगा कि हम विनाशका काम कर रहे है। जसे सस्कृतमें है 'विनाश- 
काले विपरीतबुद्धि:', ऐसी हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। मारो, काटो, 
निकाल दो मुसलमानोको, यह पागलपनकी बात है | वहुत-सी वाते ऐसी 
हो गई है, लेकिन सब नही सुना सकता हू, क्योकि मैने तो ऐसा कर लिया 
है कि घड़ी निकालकर रखता हू, जिससे १५ मिनटसे ज्यादा न बोलू । 
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भाइयो और बहनो, 

पहले तो जिस भाईने बड़ी नम्नतासे पूछा या तो कहा ,कि कुरान- 
दशरीफमसे यहां जो आयतें पढ़ी जाती है, उसके माने अगर समझा 
दिये जाय॑ तो अच्छा हो, माने पुराने हों या नए । नया तो कोई हो 
नही सकता । कुरानशरीफ तो मुहम्मदसाहबने उतारा । उनकी जबान है, 
ऐसा कहते हैं । इसे १३०० वर्ष हो गए, इतना पुराना है। उसमेंका जो 
हिस्सा हम पढ़ते हैं वह बड़ा बुलंद माना जाता है। जसे हमारे मत्रमें है, 
वह विशभूति मानी जाती है, उसे पढ़नेमें ही पुण्य मिल जाता है, बसे ही 
यह भी मानो । श्रर्थ जाने चाहे न ज़ाने, शुद्ध उच्चारणसे ही उसका पृण्य' 
मिल जाता है। मै उसका अर्थ, निचोड़ दे सकता हूं, क्योंकि मैं अरबी या 
फारसी तो जानता नही हुं। मेरे पास शब्दार्थ है । भ्रभी तो नही है, कल दे 
दूगा। उसका श्रर्थ यह है कि हम ईश्वरकी ख्रार्थना करते है। ईश्वर तो एक 
ही है, उसे चाहे किसी नामसे पुका रो । उसका नाम श्रल्ला भी है । वह कंसः 
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है, उसके विशेषरण दिए है। वह रहोप् है, रहमान है, दयावान है, दयाका 
भडार है। उसमें यही आता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नही हे । 
उसमें यह भी है कि तू ही हमे शतानसे बचा सकता है, शैतान तो 
हमको नीचे गिराता है, शैतान पाप-कर्म कराता है, तो तू ही उस बलासे 
बचा सकता है । उसमे एक आदमीने इकराद किया है कि वह पुरुपार्थका 
काम नही करता है, देव कराता है, ईश्वर कराता है। पीछे कहता है 
कि हे ईश्वर, त्‌ ही शतानसे बचा सकता है। हम छोटे इन्सान तो समुदरमें 
एक बिदुके समान है। तृ नहीं बचाएगा तो शेतान हमको खा जायगा । 
तू महान है, त्‌ सब कुछ है, तेरी मेहरबानी रहे तो हम बच सकते है। तो 
मैं कहंगा कि हम उसका जितना उच्चारण करें उसका मनन करे और 
उसके मुताबिक चलें, कम है। इसीसे दुनिया चलती है। तब आ्राप कहे गे कि 
फिर मुसलमान ऐसा मिथ्या आ्राचरण क्‍यों करते है ? उसका जवाब यही 
हो सकता है कि क्रिस्टी आला बन गए है, शास्त्रज्ञ बन गए है; लेकिन 
बाइबिलके मुताबिक चलते कहां है ? उसके मुताबिक चलनेवाले क्रिस्टी 
कहा है ? हिंदू गायत्री मंत्रके मुताबिक कहां चलते है ? वह कितना बडा 
मंत्र हे । हम सदा पढते है--““ईशावास्यमिद सर्वम्‌” उसके माने यह है 
कि सारा जगत ईश्वरसे भरा है । सब चीज वही देता है। तो आदमी कहता 
है कि हमारे पास सारा जो कुछ है वह तेरा है। वह हम सब त्याग देते है और 
जो हमें भोगना चाहिए भोगते है । हमारी कोई चीज नही है, घरबार सब 
ईद्वरके अपंण कर दिया । यह तो बडी चीज है। पीछे ऐसा है कि दूसरेका 
धन है, दूसरेकी दौलत है, उससे द्वष न करें। उसकी इच्छातक न करें। 
उसमे यह सब चीज है । एक ही मंत्रके मुताबिक सब हिंदू चलें, सारा संसार 
चले, हिदूके लिए ही थोड़े है, हिदूका नाम भी नहीं है-- सिख चलें, सिख 
नही मानते है, ऐसा थोडा है। तो हम आज दुनियामें जो करुणामय दृश्य 
देखते है वह थोड़े होनेवाला था | तो कहोगे कि उसके मृताबिक नही चले 
तो कसे यह दुनिया चलती है ? तो मै कह कि सब-के-सब बदमाश है, 
ऐसे थोड़ा है। सब हिंदू फरिश्ता थोड़े है। सब सिख बदमाश हैं, ऐसा 
थोड़े है। सब हिंदू देवरूप है और सब मुसलमान फरिद्ता हैं, ऐसी भी नहीं है। 

दूसरा मंत्र पारसियोंका है। पहला मंत्र जो होता है वह गुरुदेवको 
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नमस्कार है । पीछे सस्कृतमे है ग्ह है। पीछे भजन गाते है वह है । 
इतना होते हुए भी मनको साफ नही करते है, यह द.खकी बात है । 

अब हरिजन-बस्तीमे जो चल रहा है, उसकी एक चीज समझा दू, 
लेकिन आज मै उसको छोड़ देता हू, क्योकि दूसरा काम करना है । सात 
मिनट हो गए और १५ मिनटमे खतम करना है । 

आझ्ाज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आए । पहले भी झाए थे, आज 
दुबारा आए । उन लोगोने मुझसे कहा कि अभी हम पाकिस्तान, पंजाबमें 
गए थे । यही काम करनेके लिए युक्‍तप्रातके मुसलमान वहां गए थे । 
पीछे वहां दूसरे मिले । उनके दिलमें हुआ कि वहा सुलह करा सकंगे तो 
यहा सुभीता हो जाएगा और पीछे कोई बात नहीं रहेगी । मुझको पूछ- 
कर गए थे । तो मैन कह दिया था कि जाओ | सच्चे दिलसे जाते हो तो 

अ्रच्छा है। तो आज वहासे आए। मेरे पास आए और कहा कि हम 

तुम्हारे पाससे एक चीज चाहते है, इतना चाहते है कि हिदुश्“ोंकी कहो, 
सिखोंको कहो--पहले हिंदूको कहो कि वे लाहौर जाय॑ं और हम उनके 
साथ जाएगे। पहले हम मरंगे, फिर कोई दूसरा मर सकता है। पर ऐसा 
तो होगा नही । हमने वहाकी हकूमतके साथ बात कर ली है । वह गे र- 
मुसलमानोको बसानेके लिए राजी है । तो मैने कहा कि यह सब लिख- 
कर तो दो । आज-के-आज तो ऐसा होता नही । यह बडी बात है। अगर 
ऐसा हो गया तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। पीछे उन लोगोंने 
कहा कि करो तो सही, हम जो कहते हैं उसकी जितनी परीक्षा करते हो 
करो तो उन लोगोंने लिखकर दिया। उसमें लिखा है--- 

ध्युक्तप्रातके शाति-दलने दो मतंबा पश्चिमी पजाबका दौरा किया। 
पहली मर्तबा एक महीना और दूसरी मतंबा एक हफ्ता घूमा । श्रब 
वहाँकी हालत पहलेसे अच्छी है । पहलेके मुकाबलेमे अवाम और हकमत 
दोनों श्रमनके लिए कोशिश कंर रहे है। चुनांचे पश्चचम पंजाबकी 
सरकार खाहिशमंद है कि जो गेर-मुस्लिम वहां इस वक्‍त रहते है तो 
रहें और जो वहांसे चले गए है वे वापस आएं, सरकारने यह हिदायत 
जारी की है कि जो गर-मुस्लिम पश्चिम पंजाब वापस जाएंगे उनको उनकी 
मिल्कियत और जायदादपर वब्जा दिया जायगा श्रौर जो ?र-मुस्लिम 
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भाई आएंगे और रहेगे उनकी पूरी हिफाजत की जायगी और उनको 
कारोबारकी हर तरहसे सहलियत दी जायगी । अगर बावजूद मिन्‍नतके 
कोई गर-मुस्लिम वहां रहने या वापस जानेका खाहिशमंद न हो तो उस- 
को अश्रपनी जायदादकों बदलने या फरोख्त करनेका पूरा हक है| बलवा- 
'फसाद करनेवालोंको हकमत सख्त सजा दे रही है श्ौर आनेवालोंकी 
"'हिफाजतके लिए हर तरहकी तदबीर एहतियात बरत रही है । शांतिदलने 
वहांके अवाम और सरकारको इस बातके लिए आमादा और तेयार कर 
लिया है कि पाकिस्तानकी हकूमतका यह फजे है कि गर-मुस्लिमकी 
इज्जत-आ्रावरूकी पूरी जिम्मेवारी ले । चुनाचे सरकार और अवाम दोनों 
इसके लिए तेयार है। युक्‍तप्रातीयः शाति-मिशनके सदस्य गेर-मुस्लिम 
भाइयोंसे गुजारिश करते है कि जो भाई पश्चिमी पंजाबमें बसना चाहते 
हैं हम उनके साथ चलकर उनको वहां बसानेके लिए तेयार है । हम अपनी 
जानसे ज्यादा उनकी जिम्मेवरी लेते हैं और उनको पूरा इतमीनान 
कराके हम वापस आएंगे ।” 

चार मुस्लिम भाइयोने दस्तखत किए है। इसे मैं अ्रच्छी खबर मानता 
हूं ग्रगर यह सही है । वे शरीफ आदमी हैं तो मैंने कहा कि लिखकर 
दे दो तो काम करू, मै सारी दुनियाको बताऊंगा । और अगर ऐसी बात 
नही होगी तो बुरी बात है | पीछे मैने कहा कि माडल टाउनसे काफी 
हिट, सिख आए है, लाहोरमें भी हिदुओंकी बड़ी-बड़ी इमारतें है, सिखोंकी 
भी इमारतें है, उनका वहां गुरुद्वारा भी है, क्या वहां जा सकते है ? उन 
लोगोंने कहा कि जरूर जा सकते है। वहां सब अवाम ठीक हो गए हैं ऐसी 
बात नही है। कुछ जहर तो भरा ही है, वह जल्दी नही निकाला जा सकता है। 
लेकिन हकूमतने तय कर लिया है कि वहां किसीको हलाक नहीं किया जाए । 

अगर सचमुच ऐसा होगा तो यह बहूत बडी चीज है। मेरी उम्मीद 
नही थी कि इतनी जल्दी काम हो जायगा । कितना सही है, वह मैं नहीं 
जानता हूं; लेकिन हम कम-से-कम दिलमें समझें तो सही कि ऐसा करने- 
वाले मुसलमान भी पड़े हैं। ऐसा समझें कि सब मुसलमान बदमाश हैं तो 
वह इन्सानियत नहीं है। उनमें भी शरीफ पड़े हैं। पीछे उनके साथ एक हिंदू 
आया। वह भी खत लाया | श्रव ज्यादा वक्‍त नहीं है, इसलिए उसे पढ़ गा 
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नहीं, लेकिन उसमें भी यही चीज है। वह वहां होटल, विश्रामग्रृह चलाता 
है । वहां करीब एक हजार आदमी हमेशा आते है। मुसलमान ज्यादा 
आते होंगे; लेकिन कुछ हिंदू भी आते होंगे । उनके आनेमें कोई रुकावट 
नही होती है । उस खतमे उन्होंने लिखा है और कहते है कि हिंदू भाइयोंको 

वहां जानेमें कोई रुकावट नही है । इतना मै भ्राजके तजुबेंसे कहता हूं । 

लेकिन मै यह नही कहता हु कि कल चले जाओ । मै ऐसा भी नहीं 
कहनेवाला हु कि न जाओ, जाओ तो अच्छा है । 
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भाइयों और बहनो, 

एक भाईने खत लिखा है । उसमें लिखा है कि मैंने कल कहा था 
कि पाकिस्तान जाना शुरू करें। मैने तो कहा था कि मैं उस बातकी 
जांच अवश्य करू गा, निश्चय' हो जायगा तो कहूंगा। मैं देख लू कि जिन 
भाइयोंने कहा है वह ठीक है या नही । तब कहूंगा कि जाञ्ो या नही 
जाओ । तो वह भाई कहता है कि मै भ्रभी जाना चाहता हूं, क्योंकि वहा 
लूटमार चल रही है, आते है तो कोई पूछता नही है, तन ढाकनेको कपड़ा 
और खानेको अभ्रनाज नही मिलता, हमारे लिए कुछ भी नही होता है । 
हां, मैं जानता हूं कि ऐसा है। ऐसा हो गया है कि सबको पूछ नहीं 
सकते, सब चीज पहुचनेवाली भी नही है। मेरा खयाल है कि जितनी 
तजवीज हो सकती है, कर रहे है । लेकिन अगर तजवीज नही है तो भी 
मैं कह नहीं सकता कि आज जाझ्रो । नही आए थे तो बात दूसरी थी 
लेकिध जब आ गए है तब ठोक-ठीक हो जाय तब जाय॑ । मैं भ्रभी खुद 
यह कहनेको तेयार नही हूं कि आप श्रभी जाय॑ । हां, तैयारीमें रहें तो 
श्रच्छा है । जितनी जल्दी जाने लायक हो सकें उतना श्रच्छा है। 

मैंने कल कहा था कि कुरानशरीफकी जो आयत पढ़ी जाती है उसका 
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तजूमा सुना दूगा। उसका सार तो बता दिया था। मेरे पास आज 
त्जूमा पडा है । इसमे यह है कि मै अल्लाहकी शरण लेता हू, वह भी 
शतान पापात्मासे बचने के लिए । पीछे कहा है कि मै शुरू करता हू 
ईश्वरके नामसे ही । मै जो कुछ भी कहता हू उसीके लिए, क्योंकि सब कुछ 
बख्शनेवाला वही है | जो रहीम है, रहमान है, दधालु है वह सब वही है। 
'पीछे कहा है कि अभ्रल्लाह एक है, वह जन्म नही लता और जन्म नहीं देता है। 
जन्म नहीं देता है, यह गलत है, गलत तर्जुमा हुआ है । सबको जन्म देने 
वाला तो वह ही है। उसकी बराबरीका कोई नही है--वह तो अकेला 
है। इसलिए हम कहते है कि वह निरंजन है, निराकार है। गुणका भी 
झ्रागार है--गुणकी थाहकों बता नही सकते । ऐसी चीज उसमें है । 

श्राज मेरे पास चार-पांच खत आ चुके है। एक तो काठियावाड्से 
है। मैंने कहा था कि काठियावाड़से मुतलमान भाइयोंने लिखा, लेकिन 
चंद मुसलमानोंको वह भी चुभा है । क्यो, मै जानता नही हूं, क्योंकि जिन 
लोगोंने शिकायत की थी वे खुद लिखते है कि कुछ हुश्ना नहीं है श्रौर जो 
हुआ भी तो उसे मिटानेके लिए काग्रेसियोने पूरा जोर लगाया, इसलिए 
हम आरामसे घरमे है । 

एक खत ब्रह्मदेशसे आया है और दूसरा शायद बंबईसे । उनमें 
किसीके दस्तखत तो है नही, तो जवाब किसको दू ? बंबईसे लिखते हैं 
कि तुम्हे कुछ करना तो है नही । वह कहते है कि आप गोलमाल करते हैं । 
में यहां गोलमाल करता हु या क्‍या करता हू, वह तो जो सुनते है वे जानते 
'हैं, भौर मै जानता हू। जो भाई खतमें नाम नही देते है तो किसको कहूं 
वह कहते है कि काठियावाइमें हुआ है, तो पीछे उस खतमें अपना नाम- 
धाम तो देना चाहिए, तब मै तहकीकात करू । तहकीकात करना मेरे 
हाथमे तो है नहीं ॥ हकमतको कहगा कि तहकीकात करो। यह#कंसी 
बात है कि श्राप बठे है और लोग शिकायत करते हैं । 

एक खत श्रजमेरके बारेमे भी है। वह हिदुशोंका खत है । उसमें 
'लिखा है कि जो तुमने कहा वसा नही हा है| हुआ है सही ; लेकिन हिंदुप्नों 
की तरफसे शुरू नही हुआ, मुसलभानों की तरफसे शुरू हुआ। ऐसे तो चलता 
ही झ्राया,है । तो मुझको ऐसा लगा कि ऐसे कहनेवाला पक्ष भी है। ईइ्वर ही 
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जानता है कि क्‍या सही है । मेरे पास तो वहांसे कोई चीज झ्ाई नही है ॥ 
अखबा रमें जो चीज आई उसको पढकर मैने बताया। कुछ दूसरोंने भी 
कहा कि वहां क्या हो रहा है। तो मैने कहा कि अगर हम ऐसा करते 
रहें तो यहांकी हकमतको कायम नही रख सकेंगे । 

पीछे एक भाई लिखते है कि सोमनाथके मंदिरके जीरोॉड्धारके लिए 
पैसे निकालने है। सरदारने कहा कि इस मंदिरका जीरॉड्वार किया 
जाय, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जूनागढ़की तिजोरी या यहांकी हकूमत- 
की तिजो रीसे पेसा नही निकलेगा । मै कहता ह कि यह ठीक है; लेकिन 
वह कहते है कि क्‍यों न निकले, मै इसके बारेमें ज्यादा कहना नही चाहता 
लेकिन इतना तो कहूंगा कि अगर इसके वास्ते पैसे निकलें तो सबके लिए 
निकलें । तो यह बडी बात हो जायगी । 

कलकत्तेमें जो हुल्लड हो गया उसकी काफी चीजें अभ्रखबारोमे आ 
गई है। उसपरसे लगा कि आज हमारे यहा एक वायुमडल पंदा हो गया 
है कि किसी-न-किसी तरहसे हम हुल्लडसे ले सकते है । यह खतरनाक 
बात है । मैने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं । ३० वषंतक भंग्रेजोंसे लड़ाई 
चली ; लेकिन यह ठंडी ताकतकी लडाई थी। किसीसे मारपीट करनेकी 
लडाई नही थी--किसीके पाससे जबरन छोननेकी नही थी । बंगालमें जो 
हकमत है वह हमारी है, उसमे काग्रेसके आदमी है । उनके साथ ऐसा 
क्या करना था ! मानो कि गलती की, मै तो जानता नही हू कि क्या गलती 
की, लेकिन मानो कि की है, तो जबरदस्ती क्या करनी थी ! हम वहशियाना 
तौरसे क्‍यों पेश आएं ? अखबारोंमे जब ऐसी चीज आती है और मै उसे 
पढ़ता हु कि इस तरहसे हुआ तो मै झ्रापके सामने निचोड रखता हू । वहांके 
हुल्लडमे विद्यार्थीगण भी है । वे अच्छे लिखे-पढे है, तो उनका यह मार्ग 
तो हो नहीं सकता है कि एसेबलीम जो उसके सदस्य जाना चाहते है उनको 
रोकें और हर एक जगहसे सब दरवाजे रोक दें, इतना ही नहीं, भीतर भी 
चले जाएं । लेकिन उन लोगोंने ऐसा किया तो मुझको ऐसा लगता है कि 
इस तरहसे हम हकूमत चलानेवाले नहीं हैं। इस तरहसे मजबूर करना 
है कि जो हम नही,चाहते है उसको कानून न बनाओ। बंगालकी हकू- 
मतने जो कानून बनाया है उसमें यही है कि जो तूफान वस्येरा करते 
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है, उनको रोका जाय । मानों कि यूह भटद्दा कानून है, तो जब हमारी 
हकमत है तब उसका बाकानून इलाज कर सकते हैं, तृफान नही करसकते 
है। तूफान क्या करना था ! हम अंग्रेजोंके विरुद्ध भी ऐसा नही करते थे 
आर जब कोई ऐसा करता था तब मै डाटता था। हम शरीफ-जैसे काम 
करते थे--मै तो उपवास भी कर लेता था । * 

आज जो हमारी हकूमत है उसके सामने बहुतसे काम पडे है। 
इस कामके लिए सब काम रोकना, पीछे सिपाही जाते है, डडा चलाते हैं। 
तो उसकी शिकायत करना, गोली चलाते है तो उसकी शिकायत करना, 
अश्रुगस चलाते हैंतो उसकी शिकायत करना- दोनों चीजे हो नहीं 
सकती। आजादीका यह अ्रर्थ हो नही सकता कि तूफान करें और अगर 
उनपर डंडा चलाया जाय तो शिकायत करे । तो क्या हक्‌मत ऐसे लोगोंको 
सजा भी न दे ? इसलिए इसकी शिकायत करना ठीक नहीं । हा, बा- 
कानून करो और जितना कर सको करो । लोगोंको समभाग्रो, अखबा रोंमें 
लिखो, वहांकी पालेंमेंटमे शिकायत करो, वहां न हो तो यहाकी मरकजी 
हकमतको कहो । हमारे पास ऐसे सब सामान हैं ? उसे निकम्मा नहीं कह 
सकते । तीन महीनेमें उसे क्या कह सकते है ? हम तीन महीनेके बालक 
हैं, तीन महीनेकी आजादी है। इसलिए हम सम्पूर्ण हो गए, ऐसा 
मैं नही कह सकता हू । इसलिए जो गोलमाल कर रहें है उनसे नम्रतासे 
कहूंगा कि वे ऐसा न करें। 

गोलमाल करनेवालोंमें गुडे पड़े है, ऐसा नही है, या भ्रनपढ पडे है, ऐसा 
नही है । उसमें पढ़े-लिखे है। वे श्रगर ऐसा करें तो सब काम रुक जायगा। 
जो काम हम करना चाहते है वह रुक जायगा । लोगोंको खुराक पहुंचाना 
है, लोगोंको हर तरहकी मदद देनी है यह सब काम रुक जायगा। सब 
काम रोक देना हमारा पेशा बन गया है ” ऐसा होना नही चाहिए । 
ईश्वरका शुक्र है कि कलकत्तेके जितने भ्रादमी हैं उन सबने यह काम नहीं 
किया, लेकिन अगर सब-के-सब भी करें तो भी यह शराफतकी चीज हो 
नहीं सकती । मुझको लगा कि ऐसी चीज रोकी जानी चाहिए तो मैने 
कह दिया । लोगोको समभनाँ चाहिए कि हकमत,हमारी है; अगर 
हकमतसे,इमदाद नही मिलती है तो कानूनके मुताबिक लड़ना चाहिए। 
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: ९१9७ : 
2३ दिसबर, १६८७ 


भाइयो और बहनों, 

जब मैं हरिजन-निवास 'जाता था तब वहाकी बातोके वारेम रोज 
थोडा-थोंदा आपको कताना चाहता था। पर मैं ऐसा कर न सका । 
ग्राज आपको फिरस चरखेकी बात सनाना चाहता हू। वहापर यह 
संवाद चला था--चरखेका क्‍या महत्त्व है ? मै क्‍यों उसपर इतना जोर 
देता ह 

जब मैने पहले-पहल चरखेकी बात शुरू की थी तब मुझे यह पता 
नही था कि पंजाबमे चरखेका काफी प्रचार था। लेकिन जब मैं गया, 
तो वहाकी बहनोंने मेरे सामने सूतके ढेर लगा दिए थे। बादमे पता 
चला कि गुजरात-काटियावाड़मे भी एकाध जगह चरखा चलता था। 
गायकवाडको रियासतोंमे बीजापुर नामक एक गाव है । वहा गंगा बहन 
भटकती हुई जा पहुची थी । इन्हे पता था कि मै चरखेके पीछे दीवाना 
हूं । वहा परदेवाली चद राजपूत औरतें चरखा चलाती थी । गगा बहनने 
उन्हे पूनी देकर उनसे सूत खरीदना शुरू किया । उस समय' बहुत कम 
दाम दिए जाते थ । बादमे तो हमने काफी प्रगति कर ली। उस समय 
हमें इतनी ही कल्पना थी कि खादीके जरिए हम बहनोका पेट भर सकेंगे । 
उनका पेट कहां बडा होता है ? दो-पंसेवी जगह तीन पंसे मिल गए कि 
वे खुश हो जाती थी । 

बादमें मैंने समझ लिया कि चरखेमें तो बडी ताकत भरी है। वह 
अहिताकी ताकत है। एक तरफ तो हिसाकी, मिलिटरीकी ताकत 
और दूसरों तरफ बहनोंके पद्वित्र हाथसे चरखा चलानेसे पेदा 
होनेवाली अहिसाकी जबरदस्त ताकत ! इसीलिए मैने चरखेको अहिसा- 
का प्रतीक कहा है । अ्रगर सब लोग इस चीजको समभते तो चरखेको 
जला न देते । 

एक समय सारी दुनियामे चरखा चलता था। कपासका जितना 
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“पडा बनता था सब हाथका बनता,था। हिदुस्तानमे ढाकाकी मलमल 
और शवनम सब जगह प्रसिद्ध हो गई थी । सबकी श्रांखे उनपर लग 
गई थी । कपानसमेसे इतना खूबसूरत कपडा पदों हो सकता है, इसपर 
सबको ताज्जुब होता था । उस रोचक इतिहासको मै छोड देता हूं । 
मगर उस वक्‍त चरखा गुलामीका प्रतीक था ।* वहनोंको मजबूर बि.या 
जाता था कि इतना सूत तो देना ही होगा और अपने मालिकोंसे वे 
यह नहीं कह सकती थी कि इतने कम दामपर हम सूत नही कातेगी । 
तंगीसे पेट भर जाय, इतना दाम भी तो उन्हें नहीं मिलता था। 
औरतोंकों लूटा जाता था । उस करुण इतिहासंकों भी मै छोड देता हूं । 
मगर जो चरखा गुलामीका प्रतीक था, वही आजादीका प्रतीक बना, 
हिसाके जोरसे नहीं, बल्कि अहिसाके जोरसे । अली भाई चरखेकी 
कुकडीकों अहिसक बम कहा करते थे। अपने हाथोंसे सृत कातना, कपड़ा 
रुपया बचाना और चरखेमेसे ताकत पंदा करना--यही चरखेका बनाना, 
रहस्य है 
१६१७मे चरखा शुरू हुआ । १६१७में मेरा पंजाबका दौरा हुआ । 
आजादी तो हमने ले ली, पर जो आधो और तूफान आज देशमें चल 
रहा है, उसका क्या ? हमने चरखा चलाया, पर उसे अपनाया नही । 
बहनोंने मुझपर मेहरबानी करके चरखा चलाया। मुझे वह मेहरबानी 
'नहीं चाहिए। अगर वे समझ लेती कि उसमें क्या ताकत भरी है तो आज 
जो हालत है वह होनेवाली नही थी । अश्रगर हमे श्रहिसक शक्ति बढानी 
है तो फिर चरखेको अपनाना होगा और उसका पूरा अर्थ सममभना होगा। 
तब तो हम तिरंगे भडेका गीत गा सकेगे। आज हमारे तिरंगे मंडेमें 
चरखेका चक्र ही रह गया है। उसमे दूसरा अथे भी भर दिया गया है । 
वह अच्छा है । मगर पहले जब तिरगा भंडा बना था, तब उसकानश्रर्थ 
यही था कि हिदुस्तानकी सब जातियां मिल-जुलकर काम करें और चरखेके 
द्वारा अहिसक शक्तिका संगठन करे । आज भी उस चरखेमें अपार शक्ति 
भरी है। अ्रग्रेज चले गए हैं, मगर हमारा लश्करका खर्च बढ़ गया है, यह 
शर्मकी बात है। इतने साल भ्रहिसासे काम लिया, श्रब हमारी आंखें 
'लश्करपर लगी हैं । क्योंकि हम चरखेको भूल गए है, इसी लिए हम आपसमें 
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लडते है । श्रगर सब भाई-बहन दुबारा चरखेकी सच्ची ताकतकों समझ- 
कर उसे अपनावें तो बहुत काम बन जाय । जब मै'पंजाब गया था, तब 
वहांके सिख श्रौर मुसलमान भाइयोंने मुझसे कहा था--“चरखा चलाना 
तो औरतोका काम है । मर्दोके हाथमे तो तलवार रहती है ।' बादम कुछ 
पुरुषोंने चरखा चलाया था, मगर उसे अपनाया नही । आज श्रगर सब 
भाई-बहन चरखेको जला दें, खादीको फेंक दें, तो मुझे उसकी परवा नही । 
लेकिन अगर उसे रखना है तो समर-बूक्कर रखें। अहिसा बहादुरीकी 
पराकाष्ठा, आखिरी सीमा है। अगर हमें यह बहादुरी बताना हो, तो 
समभ-बूभसे . बुद्धिसि चरखेकी अपनाना होगा । ४० करोड़ की आबादीमें- 
से छोटे बच्चोंकी छोड दीजिए, फिर भी, अभ्रगर ५-७ बरससे ऊपरके 
बच्चे श्रोर बडी उमरके सब तंदुरुस्‍्त लोग काते, तो हिदुस्तानमे कपडेकी 
कमी कभी नहीं हो सकती और करोडो रुपये बच जाते हैं। मगर वह सब 
भूल जाइए । सबसे बडी चीज यह है कि करोड़ोंके एक साथ काम करनेसे 
जो शक्ति पंदा होती है उसका सामना कोई शस्त्र-बल नही कर सकता । 
मै यह सिद्ध न कर सक्‌ तो दोष मेरा है, अहिसाका नहीं। मेरी तपश्चर्या 
अधूरी है, अहिसाकी शक्तिमें कभी कमी नहीं श्रा सकती । उस शक्तिका 
प्रदर्शन चरखे द्वारा हो सकता है, क्योकि चरखा करोडोके हाथोंमें रखा 
जा सकता है श्रौर उससे किसीको नुक्सान नही हो सकता। करोड़ों 
आदमी मिल नहीं चला सकते, दूसरा कोई धंधा नहों कर सकते । 
चरखेमें नीतिशास्त्र भरा है, अ्रथंशास्त्र भरा है और अ्रहिसा भरी है । 


* १ैृ७छण 
१४ दिसैबर, १६४७ 


भाइयों और बहनो, 
मुझे एक खत मिला है। उसमें एक भाई लिखते है कि "एक मुसल- 
मान भाईको मजबूर होकर पाकिस्तान जाना पड़ा है । वह अपनी मेहनतकी 
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कमाईका कुछ सोना-चांदी मेरे पास £.ड गए हैं। क्‍या श्राप बता सकते 
है कि यह सोना-चादी असली मालिकके पास कंसे भेजा जाय ?” अगर 
वह लिख भेजें तो मै हकमतसे कहूगा कि वह मालिकके पास उसकी 
मिल्कियत भेजनेका इतजाम कर दे । मैने इसका जिक्र इसलिए किया 
है कि हम जान लें कि हममे अब भी ऐसे बछारीफ आदमी पड़े है। इस 
भाईके दिलमें ख्याल भी नही श्राया कि चलो, दोस्त तो गया, उसका माल 
हडप कर जाय॑ । उसे श्रमानतको लौटानेकी फिक्र है । अगर हम सब भले 
बन जायें तो सब अच्छा ही होनेवाला है । 

मैने आपसे वायदा किया था कि हरिजन-निवासमें जब मैं जाता था 
तब वहाँ जो चर्चा होती थी, उसके बारेभें आपको थोड़ा-सा बता दूंगा । 
आज मै आपको नई तालीमके बारेमे कुछ कहना चाहता हूं। नई तालीम- 
को शुरू हुए आठ साल हुए है। इस संस्थाका उद्देश्य राष्ट्रको नए आधार- 
पर शिक्षा देना है। उसके लिए यह कोई लंबा समय नही है । बुनियादी 
तालीमका आमतौरपर यह शअर्थ किया जाता है कि दस्तकारीके जरिये 
शिक्षा देना। मगर यह कुछ अ्रशतक ही ठीक है। नई तालीमकी जड़' 
इससे गहरी जाती है। उसका आधार है सत्य और अहिसा । व्यक्ति- 
गत जीवन और सामाजिक जीवन, दोनोंमे ये ही उसके आधार है। 
विद्या वह जो मुक्ति दिलानेवाली हो--'सा विद्या या विमुकतये' । भूठ 
ओर हिसा तो बंधनकारक है। उनका शिक्षामे कोई स्थान नहीं हो 
सकता । कोई धर्म यह नही सिखाता कि बच्चोंको असत्य और हिसाकी 
शिक्षा दो । सच्ची शिक्षा हर एकको सुलभ होनी चाहिए । वह चंद लाख 
शहरियोंके लिए ही नही मगर करोड़ों देहातियोंके लिए उपयोगी होनी 
चाहिए। ऐसी शिक्षा कोरी पोथियोंसे थोडे मिल सकती है ! उसका 
फिरकेवाराना मजहबसे भी कोई ताललुक नहीं हो सकता । वह तो धमके 
उन विश्वव्यापी सिद्धातोंकी शिक्षा देती है, जिनमेसे सब संप्रदायोंके धर्म 
निकले हैं। यह शिक्षा तो जीवनकी किताबमेंसे मिलती है। डसके 
लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता और उसे ताकतके जोरसे कोई छीन 
नहीं सकता । आप पूछ सकते हैं कि बुनियादी तालीमका काम करनेवाले 
भाई क्‍या छेसे सत्य और अ्रहिसामय बन चुके हैं? मैं निवेदन करू गाकि 
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मैं ऐसा नहीं कह सकता । मै यह थंडे ही बता सकता ह कि किसके दिलमें 
क्या है। हिंदुस्तानी तालीमी संघके अध्यक्ष डॉ० जाकिरहुसन है। श्री 
आये नायकम्‌ और आशादेवी उसके मंत्री है । उन्होंने यह कभी नही कहा 
कि वे सत्य और अहिसामें विश्वास नही रखते। अ्रगर उनका सत्य' और 
अहिसाम विश्वास न हो तो उनका तालीमी सघसे हट जाना ही मुनासिब 
होगा । नई तालीमके शिक्षक सत्य और अ्रहिसाको पूरी तरह माननेवाले 
हों, तभी वे सफलता पा सकंगे। तब वे कठोर-से-कठोर व्यक्तियोंको 
चुबकके मानिन्द खीच सकेंगे। उनमे वे सब गुगा होने चाहिएं, जो स्थित- 
प्रञ्कके बताए गए हैं, और जो आप रोज प्राथंनाके सस्क्ृत इलोकोमें 
सुनते है । तालीमी संघको काग्रेशने जन्म दिया, मगर शअ्रभी वह कांग्रेस- 
जंसा कहां बना है ? कांग्रेसमेसे मैं निकल गया, सरदार भी निकल जाय, 
जवाहरलाल भी चले जायं, जितने वहा आज काम करते है, वे सब मर 
जायं, तो भी कांग्रेस थोड़े ही मरनेवाली है ? वह तो जिंदा ही रहनेवाली 
है । मगर तालीमी संघके बारेमे आज ऐसा नहीं कह सकते । उसे ऐसा 
बनना है। हर संस्थाको ऐसा बनना चाहिए कि व्यक्ति निकल जाय, 
तो भी उसका काम बंदन हो, बल्कि बराबर बढ़ता और फलता 
जाय । 


: ?७६ : 
मौनवार, १५ दिसंबर, १६४७ 


(लिखित संदेश) 


भाइयो और बहनो, 

अखबारोंमें पढ़कर मुझे दःख हुआ कि शररणार्थियोंने ६ म्यूनिसिपल 
-स्कूलोंके मकानोंपर कब्जा कर लिया है और दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटीकी 
'पूरी कोशिशोंके दावज़ूद उन्हें खाली नहीं कियः । कमेटी इन मकानोंको 
“खाली करवानेके लिए पुलिसकी मदद लेने जा रही है । 
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यह रिपोर्ट विश्वासके लायक'लगती है। यह किस्सा शमेनाक 
अंधाधधीका एक नमूना है। यूनियनकी राजधानीमें ऐसी चीजें हरएकके 
लिए झमंका कारण है। मै आशा करता हू कि कब्जा करनेवाले अपनी 
बेवकूफीके लिए पछताएगे और अपने झ्राप स्कलोंके मकान खाली कर देंगे । 
ग्रगर ऐसा न हुआ तो आशा है. उनके दोस्त उनको समभा सकेगे और 
सरकारको अपनी धमकीपर अ्रमल नही करना “पड़ेगा । शरणार्थियोंके 
सामने यह आम शिकायत है कि इतना दुःख सहन करनेके बाद भी वे समझ- 
दार, गभीर और मेहनती कार्यकर्ता नही बने। हम सब आशा करते हैं कि 
आम तौरपर सब गरणार्थी और खास तौरपर यह स्कलोंका कब्जा लेने- 
वाले भाई प्रायश्चित्त करके इस शिकायतकों गलत साबित कर देंगे; 

शनिवारकों मैने कलकत्तेकी दगा-खोरीका जिक्र किया था। वहां 
दरारत करनेवाले शरणार्थी नहीं थे। उसकी भूमिका भी अलग थी । सब 
नेताञ्रोंका, चाहे वे किसी भी खयालों या पार्टकि क्‍यों न हों, यह फज है 
कि वे हिन्दुस्तानकी इज्जतकी दिलोजानसे रक्षा करें। अगर हिदुस्तानमें 
अंधाधुधी और रिश्वतखोरीका राज चले तो हिदुस्तानकी इज्जत बच नहीं 
सकती। मैंने रिश्वतखोरीका यह जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि अराजकता 
ओर रिश्वतखोरी दोनो एक ही कुटुबके है। कई विश्वासपात्र जरियोंसे 
मुझे पता लगा है कि रिश्वतखोरी बढ रही है। तो क्या हरएक अपना ही 
खयाल करेगा और हिदुस्तानकी भलाई कोई नही सोचेगा ! 

एक भाई लिखते है : “मैंने श्रभी आपकी कलकी प्रार्थनाका भाषण 
रेडियोपर सुना। उसमे आपने कहा है कि यू० पी० के कुछ मुसलमान 
भाइयोंने जो लाहौर जाकर आए है, पाकिस्तानकी हक्‌मतकी तरफसे 
श्रापको विश्वास दिलाया है कि गर-मुस्लिम, खास करके हिंदू, वहां जूकर 
अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं । पृहली बात तो यह है कि हिदुओोंको' 
ही बुलाना और सिखोंको नहीं, यह चालाकी है, और सिखों और हिदुओंमें 
फूट डलवानेकी चाल है।इस तरहके आश्वासन धोखाबाजी है, मर्जौक है।' 
शायद आप-जंसे ही मुसलमानोंक्री बातोंमें झा सकते हैं। मैं श्रापको 
११ दिसंबरके “हिंदुस्तान टाइम्स” की एक कतरन भेजतो हूं। उससे आपको 
याकिस्तान सरकारकी सचोई और साफदिलीका पता चल जायगा ।. 
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यह पढ़कर भा क्‍या आप यह मानते' है कि जो मुमलमान आपके पास 
आते है वे ईमानदार है ? वे सिर्फ इतना ही बताना चाहते है कि 
पाकिस्तान सरकार अल्पमतवालोंके प्रति न्‍्याय' करती है और पाकिस्तानमें 
सब ठीकठाक चल रहा है, श्रगरचे वाकयात इससे उल्टे है। अगर वे 
सुसलमान दुबारा आपके पात्त आवे तो कृपा करके उन्हे यह कतरन 
दिखाइएगा । मैं विश्वास रखता हू कि आप भूले नहीं होंगे कि २० 
नवबरको जो हिंदू और सिख अपनी कौमती चीजे बेकसे निकलवाने 
लाहौर गए थे, उनका क्या हाल हुआझ्ा था। हिदुस्तानी मिलिटरीपर, 
जिसकी रक्षामे ये लोग गए थे, मुसलमानोंने हमला किया । पाकिस्तानी 
अ्रफसरोंके सामने यह वाकया बन।। मगर उन्होंने दंगाखोरोंको रोकनेकी 
कोई कोशिश नही की ।” कतरनमे लिखा है : 

“लाहोर सिविल और मिलिट्री गजट' अ्रखबारमें हालहीमे एक 
रिपोर्ट छपी थी कि गर-मुस्लिम व्यापारी श्रौर दुकानदार, जो दंगेके 
दिनोंमे भाग गए थे, धीरे-धीरे महीनोंका बंद पड़ा अपना कारोबार फिरसे 
चलानेकी आशासे वापिस आ रहे है। मगर उनकी दुकानें वगेरा वापिस 
करनेसे पहले उनसे ऐसी नामुमकिन शर्तोपर दस्तखत कराए जाते है कि 
कई निराश होकर वापिस चले गए है। फिर बसानेवाला कमिश्नर इन 
शर्तोपर दुकाने खोल देता है : 

१--बिक्रीका पूरा हिसाब रखा जाय । 

२--बिना इजाजत मालिक कुछ भी माल या रुपया दूसरी जगह 
न ले जाय । 

३--अपनी दुकानका चालू धंधा रखनेका वचन दे । 

४--बिक्रीसे जितनी कमाई हो रोज-की-रोज बैकमें जमा की जाय, 
ब्रिना इजाजत उसमेंसे कुछ भी निकाला न जाय । 

५-दुकानदार कायमी तौरपर लाहौरमें ही रहेगे । 

मुतलमानोंपर ऐसी कोई श्॑ नही है तो हिदुओंपर क्‍यों ? हिंदू 
कहते हैं कि इत शर्तोका वे पालन न कर सकेंगे। सो निराश होकर 
'वापिस जाते हैं।” 
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ता निराशाकी बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं। यह खबर सही 
हो तो भी जरूरी नही कि उन मुसलमान भाइयोंने मुझे जो कहा वह सवंथा 
रह हो जाता है। उन्हें न सिर्फ अपना नाम रखना है, मगर यूनियनमें, 
जिनके वे नुमायंदे हैं, उनका और पाकिस्तानका, जिन्होंने उन्हें वह सब 
आइवासन दिया उनका नाम भी उन्हे रखना है। मैं यह भी कह दू कि वे 
भाई मुझे मिलते रहते है। आज भी आए थे । मगर मेरा मौन था और मैं 
अपनी प्रार्थनाका भाषण लिख रहा था, इसलिए उनसे मिल न सका। 
उन्होंने मुझे सदेशा भेजा है कि वे निकम्मे नहीं बैठे है। इस मिशनका 
काम कर रहे है। पत्र लिखनेवाल भाईकों मेरी सलाह है कि जरूरतसे 
ज्यादा शक न करे और बहुत ज्यादा नाजुकबदन न बनें । विश्वास रखनेसे 
वे कुछ खोनेवाल नहीं है । अविश्वास आदमीकों खा जाता है। वे संभलकर 
चलें । मेरी तरफसे तो इतना ही है कि मैने जो किया है उसका मुझे श्रफसोस 
नही । मैने तो सारी जिंदगी खुली आखोसे विश्वास किया है। मैं इन 
मुसलमान भाइयोका भी विश्वास करू गा जबतक कि यह साबित नही हो 
जाता कि वे भूठे है । विश्वासमेसे विश्वास निकलता है। उससे दगाबाजी- 
का सामना करनेकी ताकत मिलती है। अगर दोनों तरफ लोगोंको अपने 
घरोंको वापिस जाना है तो उसका रास्ता यही है जो मैंने अ्रख्तयार किया 
है और जिसपर मै चल रहा हू। पत्र लिखनेवाले भाईकी शंका कि 
यह निमत्रण हिंदुओ और सिखोंमें फूट डलवानेकी चाल है, ठीक नहीं । 
मैने मुसलमान भाइयोंसे कहा भी था कि उनकी बातका ऐसा खतरनाक 
श्र्थ भी निकल सकता है। उन्होंने जोरोंसे इन्कार किया कि ऐसा कुछ 
मतलब उसमे है ही नही । वापिस जानेवालोंके लिए रास्ता साफ करनमेमें 
में कोई बुराई नहीं देखता । इस बातसे इन्कार नहीं हो सकतार्नक 
पाकिस्तानमें सिखोंके सामने जहर ज्यादा है, मगर इसमें भी शक नहीं 
कि हिंदुश्लों श्रौर सिखोंको साथ तैरना है या ड्ूबना है । उनके मनमें कोई 
बुरे इरादे नही होने चाहिएं। साजिशबाजोंके बीच ईमानदारीका भाई- 
चारा नहीं हो सकता । 

पूर्वी पाकिस्तानसे एक भाई लिखते हैं : हिंदुस्तानके दो टुकड़े 
हो जानेके थाद भी झगप भ्रपने आपको एक हिंदुस्तानका बाशिदा कैसे 
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कहते हैं ? आज तो जो एक हिस्सेका है, वह दूसरेका हो नही सकता । 
कानूनके पंडित कुछ भी कहे, वे मनुष्योके मनपर राज नहीं कर सकते | 
इस मित्रकों भी यह कहनेसे कौन रोक सकता था कि वह सारी दुनियाका 
बाशिदा है। कानूनकी दृष्टिस ऐसा नही है और हरणएक मुल्कके कानूनके 
मुताबिक कई मुल्कोंमें उसे कोई घुसने भी नहीं देगा । जो आदमी मशीन 
नही बन गया, जैसे कि हममेसे कई लोग नहीं बने, उन्हे कानूनन हमारी 
क्या हस्ती है उसकी फिक्र क्या ? जबतक नेतिक दष्टिसे हम सही रास्ते- 
पर है हमे फिक्र करनेकी जरूरत नहीं । हम सबको जिस चीजसे बचना 
है वह तो यह है कि हम किसी मुल्कके प्रति या किसी मुल्कके लोगोके 
प्रति वेर-भाव न रखे । मिसालके तौरपर मुसलमानोंके प्रति या 
पाकिस्तानके प्रति वेर-भाव रखकर कोई भी पाकिस्तानका और यूनियन- 
का बाशिदा होनेका दावा नही कर सकता । अगर ऐसा वे र-भाव आम 
तौरपर फंल जाय तो दोनोंमे लड़ाई ही होनेवाली है । हरएक मुल्क ऐसे 
बाशिदोको, जो मुल्ककी तरफ दुश्मनी रखता है और दुश्मन-मुल्ककी 
मदद करता है, दगाबाज और बेवफा करार देगा । वफादारीके हिस्से या 
टुकड़े नही किए जा सकते । 


* शैझछ० : 
१६ दिसंवर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

ऐसा कहा जाता है और कुछ अंशमे ठीक भी है कि जो खाने 
और पहननेकी वस्तुझ्लोपर अंकुश रखा है वह कुछ तो चला गया है 
और कुछ और चला जायगा। लेकिन जा रहा है इसमें तो कुछ शक 
नहीं है और उसका परिणाम भी मेरे सामने है, जो बृजकिशनजीने 
रख दिया है। मैन सोचा कि अच्छा है वह भी मैं आपको बता दूंगा। 
अभी गुड़का भाव एक रुपये सेर था ओर अब अंकुश हटनेके बाए वही गुड़ 
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गधे रुपयेमे मिलता है । यह तो एक बड़ी बात हुई । इससे भी कम दाम 

होना चाहिए। मुझको तो पता नही कि वह क्‍यों कम नही होना चाहिए । 

में जब जवान था तब तो गुड़का इतना दाम क्‍या होनेवाला था ! एक सेर 

गुड़ ले लिया तो बस उसका एक आना दे दिया और शायद उससे भी कम । 
इसलिए आशा तो ऐसी ही है कि वह कम होता जायगा । हा, मुफ्त तो वह 
मिलेगा नही, लेकिन हमे जा पुराने ढग थे, उनर्पर पहुचना चाहिए, भ्रगर 
पहुंच सकते है तो । शक्करका भाव भी जो ३२ रुपए मन था वह २० रुपए 
हो गया । बडा अच्छा लगता है कि इतना भाव उतर गया । मृग, उड़द 
गौर अरहरकी दाल है वह एक रुपयेकी डेढ़ सेर हो गई है। कितना बड़ा 
फक हो गया ” इसी तरहसे चनेका हाल है । मेरी नजरमें तो चना भी 
एक प्रकारकी दाल ही है। लेकिन उसका इस प्रदेशमें बहुत उपयोग होता 
है, इसलिए उसे अलग रखा है। वह २४ रुपए मन था उसके अ्रब १८ 
रुपए हो गए है । और गेहूं चोर-बाजारमें ३४ रुपए मन था वह अब २४ 
रुपए हो गया है । इस तरहसे यह सब है । मुभको तो पहले सब डरा रहे 
थे कि तुम कहते तो हो, लेकिन तुमको पता नही कि बाजार कंसे चलता 

है श्रौर किस तरहसे भाव चढ़ते-गिरते है । तुमको अर्थ-शास्त्रका पता ही 
नही । बस महात्मा हो, इसलिए कह रहे हो । उसका नतीजा तुम्हें तो उठाना 

नही पडेगा, लेकिन गरीब लोग मर जाएगे । मगर जो परिणाम मैं देख 
रहा ह उससे गरीबोंको मरना नही, बल्कि तरना है । इसलिए मै तो यह 
कहूंगा कि मक्का और बाजरा वगरापर जो अ्रकृश है उनपरसे भी वह हट 
जाना चाहिए, वयोकि बाजरा खानेवाले बाजरा ही खाते थे, गेहूं उनको 
हज्म भी नहीं होता | इसी तरहसे मक्का खानेवाले भी बहुत है । उनको 

पसंद भी वही आएगा । इसलिए अकुश जारी रखनकी कोई वजह मुक्कको 
तो लगती नही है । डा० राजेद्रप्रसाद्षे भी तो यही कहा था कि सब 

अकश आहिस्ता-आ्राहिसता हटा देंगे । कुछ तो हट गए है और दूसरे भी 
जा हैं वे भी हट ही जाएंगे। उसका शुभ परिणाम भी हमारे सामने झा 
गया है । यही दियासलाईका हाल है। अभी तो उसपर बहुत दाम देना 
पड़ता है । चोरबाजारमें तो क्या, खुले बाजारमे, उसको चोरबाजार कहें 
भी कैसे, लैकिन होता है, और इसलिए लोगोंको बहुत दाम देने पड़ते है। 
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| 
उसपरसे भी अगर अंकश निकल गया तो बड़ा अच् छा परिणाम हो सकता 


है, मुझको तो इसमें कुछ शक नही है। दियासलाईपरसे कट्रोलको जाना 
ही है और उसका दाम भी गिरना ही है । दियासलाईका इतना दाम तो 
पहले कभी नही था। मेरे जमानेमें तो उसको कुछ गिनती ही नही थी। 
आज तो एक दियासलाईकी पेटी कोई एक आनेमे देगा, लेकिन तब एक 
आनेमे १२ पेटी मिलर्त। थी। ऐसा भी एक जमाना था और आज ऐसा 
जमाना हो गया है ! आज तो सब चीजोंके दाम बढ गए है । अगर लोगोंका 
दरमाहा बढ़े तब तो वह अच्छा लगता है, लेकिन चीजके दाम बढते हुए 
देखकर मुझको कभी अच्छा नही लगनेवाला है । श्रगर दाम कुछ बढना है तो 
वह मेहनत करनेवालेके घरमें चला जाए, लेकिन उनके घरमे जाए तब 
भी इतना दाम नहीं बढ सकता है। इतना दाम तो तब वढ सकता है जब 
तिजारत करनेवाले लोग पाजी बन जाए, उनकी नीयत बिगड जाए और 
वह सब पैसा उनकी जेबोंमें जायगा । हम श्राजादी पाकर तो बंठ गए और 
हमारे ऊपर इतनी बडी आपत्ति भी आई, लेकिन हम छुद्ध काम करना 
नही सीखे । हमारे जो ताजिर लोग है वे श्रगर शुद्ध कौडी कमाएं तो मुझको 
तो जरा भी शक नही है श्रौर जिनको शक है उनको भी यह नही है कि 
अंकश हटा दें तो चीजोंके दाम बढ़ जाएंगे। वे कहते है कि दाम बढ जाएंगे, 
क्योंकि हम लोग पाजी श्रौर दगाबाज है । ताजिर बुद्ध कौडीका व्यापार 
नहीं करते और जो किसान वगरा है, या जो पैदा करनेवाले है, वे भी अपना 
पेट भरना जानते है और प्रजाकी कोई खबर ही नही लेते । तब मै क॑से यह 
मान कि हमारे यहा लोकराज्य है ? मुझको तो यह मानते हुए शर्म आरती 
है। लोकराज्य या! पंचायत-राज्यमें यह कंसे हो सकता है ? उसमें तो 
हकूमतका यह पूरा-पूरा धर्म हो जाता है कि वह लोगोंपर एतबांर करे । 
वह साफ-साफ कह दे कि आप जेसा चाहते है वसा हम करते हैं, लेकिन 
उससे भ्रगर कोई तकलीफ होती है तो हम जिम्मेदार नहीं होनेवाले है । 
यह ठीक है कि हमारे यहा सिविल सर्विस पडी है, लेकिन हम लोग जितने 
यहां पड़े है, सब-के-सब अपनेको सिपाही समझें और लोगोंकी सेवा करें। 
ग्रगर हम जिंदा रहते हैं तो भी लोगोंके लिए ऐसा हम लोग सोच लें तो 
मुझको कोई शक नहीं है कि दाम नहीं बढ़ सकते और आज लोगोंमें जो 


प्राथंना प्रवचन २११ 


एक किस्मका पाजीपन या दगाबाजी आ गई है वह भी मिट जाएगी और 
हम सरल होकर सीधा-सादा काम करने लगेगे। लेकिन आज तो सब 
इसी तरहसे होता है और मेरे पास तो जगह-जगहसे तार वगेरा आते 
है। मैने सना है कि बबईमे तो इस वादेमे कैंछ गोलमाल भी चल रहा 
है । क्या है, इसका मभको पता नहीं । लेकिन यह सब होना ही नही 
चाहिए । अगर अबतक जो शभ काम हो गया है इसके लिए तो लोगों- 
को हर प्रकारसे बधाई ही दनी चाहिए। इससे हकमतकों भी उत्साह 
मिल जाता है । यह तो एक बात हुई । 

दूसरी बात यह है कि मरे पास क्राफी शिकायत आं रही है कि अभी 
यह कहाकी बात है कि सिविल सविसपर इतना खर्च कर रहे हो । एका- 
एक तो हटा भी केसे सकते है और हटाए तो काम कंसे चल सकता है। 
उनमेंसे काफी तो चले भी गए और जो जा रहे है उनसे काफी ज्यादा 
काम ले रहे है । हमारे जो सरदार है उनके मातहत ये लोग है । वे तो 
उनको धन्यवाद देते है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। थोड़े है तो 
भी वे कामको पहुच जाते है। इस धन्यवादके लायक है तो वह उनको 
मिले । उनको दरमाहा भी तो काफी मिल जाता है। लेकिन सच्ची 
सिविल सर्विस तो हम है । हकूमतको चाहिए कि सच्ची सिविल सर्विस 
हमको बना दे और जितना एतबार वह सिविल सर्विसपर रखे उतना 
हमपर रखे । यह हो सकता है कि अगर सिविल सर्विसवाले दगा दें तो 
वे सजाके योग्य होते हैं और उनको सजा हो जाती है । इसी तरहसे वह 
हमको भी सजा दे । किसीको बुला लें और कहे कि तुम्हें इतना काम 
करना है । क्या पाजीपन और धोखेबाजी करनेवाले को सजा देनेका कोई 
कानून नही है ? अगर नहीं भी है तो मै कहूंगा कि वे बना लें । * जिस 
तरहसे से सिविल स्विसको जिम्मेदार समभते है उसी तरह सारी प्रजा 
को जिम्मेदार समभे । सारी प्रजा का ही यह राज्य चलता है ।, 

मुभको यह क्यो कहना पड़ता है ? इसलिए कि अभी जो एक नई 
बात भ्रौर हो गई है न, कि कांग्रेंसने यह कह दिया कि म्ंत्रियोंके नीचे पार्ला- 
मेंटरी सेक़ टरी भी होने चाहिए और वे सिविल स्विसके लोग नहीं, बल्कि 
बाहर कांग्रेससे या जो लोग कांग्रेससे भ्रच्छा संबंध रखते है, उनमेंसे पार्ला- 
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मेटरी सेक्रेटरी बनाए जाएं। मुफ्त तो कोई बनता नही, सबको दरमाहा देने- 
को चाहिए । आज अगर करोडों रुपएकी हकूमत हमारे हाथमें नहीं आती 
तो हम कहासे दरगाहा दे सकते थे और कहासे देते ? ञ्राज वह अ्रगर हमारे 
हाथमें आ गई है तो हम डेढम्दों हजार रुपया दें, मकान दे, यह दे, वह 
दे और पीछे पालमिटरी सेक्रेटरी बना दे मुझको तो यह सब चभता है। 
चाहे वह पालमिटरी सेक्रटरी प्रधान मत्रीका हो, ग्रह मत्रीका हो या 
किसीका भी हो । और इसके लिए पालमिट उनको मजबूर करे, पार्ला- 
मेट तो क्‍या काग्रेस-पार्टी कहो । काग्रेस-पार्टीका जो शब्द भी मुझको 
अच्छा नहीं लगता है । काग्रेस तो सब लोगोंकी है। हिंदू, मुसलमान और 
पारसी वगरा आपस-आ्रापसमें दंगा न करे, ऐसा कुछ करना है तो उसके 
लिए बड़ा दरमाहा दे तभी क्‍या हम लोगोंको काम करना है ? ऐसा अगर 
हम करते रहे तो हिंदुस्तान तो एक बिल्कुल निकम्मा देश बन जायगा । 
हमारी ताकत क्या कल नही थी और आज हो गई है ? इससे ज्यादा 
अज्ञान मै और कोई नही समभता । हां, पहले कुछ पंदा तो हम कर ले । 
जितना १४ अगस्तकों पैदा होता था उससे कितना आगे हमने बढाया, 
यह हिसाव तो कर ले । पहले हम जो कुछ पेंदा करते थे उससे ज्यादा 
क्या बनाया ? क्‍या हमारे अनाजकी पेदावार बढी, क्या कपडा बढ़ा और 
क्या हमारा उद्योग कुछ बढा ? जब लोग सच्चा उद्योग करने मे लग 
जाएं, उनकी धन-दौलत बढे और वे कहे कि आप क्‍या पैसा-पैसा करते 
हा, ले जाझ्रों हमारे पाससे, तब मै समभू गा कि हमारा काम बढा 
है, हिदुस्तानका नाम आगे बढ़ा है श्लोर हमारा दाम भी बढ़ गया है। 
लेकिन आजतों हमारी पैदावार ७० रुपये फी आदमी प्रति वर्ष है। 
यह तो कुछ भी चीज नहीं है। जब उसकी आय दुगुनी हो जाय' या 
उससे भी ज्यादा, और देहातीं लोग भी यह महसूस करने लगे कि 
उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है, तब आप उनसे ज्यादा पैसे भी मांग 
सकते है। अगर पेदावार तो बढ़े नही और हम खर्च बढ़ाते ही चले 
जाएं तो हमारा-हाल क्‍या होगा ? मान लीजिए, एक दुकान है, 
क्योंकि हिंदुस्तान भी तो एक बड़ी दुकान है, उसका मात्तिक हमेझ्ना 
ग्राकर देखता है और अपने मंत्री या कारकनसे पूछता है कि आज 
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बिक्री कितनी हुई, साहब ? अ्रगर ह कहता है कि आज एक हजार- 
की बिक्री हुई और कल पाच-सौकी हुई थी तब तो वह राजी हो 
जाता है। जब वह पूछता है कि आज खर्च कितना किया और वह 
बताए कि एक हजारकी ग्रामदनी और डेढ हजारका ख्च, तब तो 
मेठका मिजाज खराब हो जायगा। उसकी आंखें लाल हो जायंगी 
और अपने कारक्‌नको गालियां भी देगा ।"खैर, गाली देना तो ठीक नहीं, 
लाल आंखें करना भी ठीक नही, लेकिन वास्क्वमें चीज तो उसको सच 
ही है, जब वह कहता है कि हजार रुपयेकी आमद और डेढ़ हजारका 
खर्च तो ५०० रुपए मै कहासे लाऊं और कौन मुझको देगा ” आज हमारे 
हाथम रुपया पडा है, इसलिए हम नाचते है । लेकिन वह नही रहनेवाला 
है । इसलिए मुझको वह चुभता है कि हम क्यो इतना पैसा फेंक रहे है। 


चर 


बस आज मैं इससे आगे और नही जाना चाहता । 


 श्८शू 5 


४७ दिसवर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

एक भाई जो होशियारपुरमे रहते है, शायद वहीके है, नाम वगरा 
दिया है, वह सब तो मैं नही देना चाहता हूं। काफी प्रश्न भी उन्होंने 
पूछे हैं, उनको भी मै छोडना चाहता हु । लेकिन उसमें जो तात्पयं है 
वह तो यह है कि पहले पजाब तो एक ही था, उसके कोई टुकड़े थोडे 
ही हुए थे ! इसलिए एक आदमी व्यापार किसी जगह करता था और 
उसकी जमीन और मकान किसी दूसरी जगह होते थे। यह भाई पश्चिमी 
पजाबमें तिजारत करता था और मकान उसका पूर्वी पंजाबमें, था । 
वहांसे उसको भागना पडा । जैसे ह॒जारों-लाखों लोग भागे, इसी तरह 
उसको भी भागना पडा । उसने सोचा कि पूर्वी पंजाबमें चला जाता हूं, 
वहां मेरा मकान है जिसमें जाकर मैं बैठ जाऊंगा । लेकिन वहां सब 
जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें तो कोई अमलदार रहता हे । तब' 
“उसको अपने ही घरमें रहनेके लिए सिर्फ दो कमरे मिलते है श्लौर बाकीके 
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बड़े हिस्सेमें वह अ्मलदार रहते है। मकान कछ बड़ा है, ऐसा मुझको 
लगता है ; क्योकि आजही उनका खत मेरे हाथमे आया है । वे पूछते है 
कि मुभको मकान मिलना चाहिए कि नहीं । अगर नहीं मिलता है तो 
हकमतको मुझे मदद देवी चाहिए कि नही, या मुभको कोट-दरबारमे 
ही जाना चाहिए ” मेरा ख़याल है कि वह मकान उसको मिलना ही 
चाहिए। कोर्ट-दरबारम जानेकी उनको क्यो तकलीफ दी जाय ? श्रगर 
वह हकमतका ही कोई अ्रमैलदार है तब तो उसपर और भी हक उनका 
हो जाता है । यह तो मैने इसका उत्तर दे दिया । 

मैने पहले भी कहा था कि जो दु.खी 7ोंग है वे जहा चाहे कब्जा 
कर लेते है और वहा चले जाते है। किसी जगहपर अगर ताला-कजी 
लगी हो तो उसको भी तोड डालते है और वहा जमकर बंठ जाते है । 
ज॑से अमलदार रहता है वह किराएसे रहता है, वहांतक तो ठीक है; 
लेकिन जब उस मकानका मालिक आ जाता है तब वह कंसे उसमे रह 
सकता है ? श्रगर रहना भी है तो मालिकसे मशविरा करके केवल एक 
हिस्सा अपने पास रखे। लेकिन यह भी तो हो नहीं सकता कि बड़ा 
हिस्सा अपने पास रखे और मालिक-मकान अभ्यागत बन जाए यह तो 
ठीक नही है । लेकिन जो दुःखी लोग है उनका तो घरमे हिस्सा नहीं है। 
उनका तो इतना ही है न कि उनको मजबूरन श्रपने घरोंमेसे निकलना 
पडा । इसलिए क्‍या वे कही भी जमकर कब्जा कर ले ? अगर दुर्भाग्यसे 
वह मुसलमानका घर हुआ तब तो बस खत्म हुआ । उसपर तो वे श्रपना 
एक तरहका हक-सा मानते है; लेकिन इससे हम अपना या हिदुस्तानका 
कोई भला नही कर सकते । मेरा तो यह हृढ विश्वास है कि कभी भी वे 
इस तरहसे अपना भला नही कर सकते। इन्सान क्या चोरी या लूट करने- 
से या किसीके मकान जलानेसे कभी अपना भला कर सका है, तब इनका 
कसे हो सकता है, इस तरहसे श्रगर,मामला चले और पाकिस्तानमे भी 
ऐसा बन जाए कि वहा सिवाय मुसलमानोंके कोई दूसरा रहता ही नहीं 
है । मेरे पास तो रोज ऐसा कुछ-न-कुछ आरा जाता है कि वे अश्रगर मीठी 
जबानसे कुछ कहें तो आपको धोखेमें नही एड़ना चाहिए। बाकी वहां कोई 
आरामसे रह नही सकता,श्रगर वह मुसलमान नही है। लेकिन आरखि रमें वहां 
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सब मुसलमान ही रह गए तो फिर वे+।पस-प्रापसमें लड़ेंगे । यह अगर वहां 
चलता है तो भी अच्छा नहीं है और यहां चलता है तो भी अच्छा नहीं है । 
यहां अगर चलता है तब तो मेरी निगाहमें वह और भी अच्छा नहीं है, 
क्योंकि हमने कभी कहा ही नही कि हिंदुस्तान हिंदुश्ञोंका ही है या उसमें 
एक ही कौम रह सकती है और दूसरी नहीं। *जो लोग यहां पैदा हुए 
और जो अपनेको हिदुस्तानके रहनेवाले मानते है, उन सबको इस देशमें 
रहनेका हक है । ऐसा अगर था और आज भी है, तो फिर हमारे पास तो 
कोई कारण नहीं रहता । लेकिन पाकिस्तानके लिए तो बहुत वर्षसि वे 
कहते गाए है कि मुसलमानोंके लिए तो कोई जगह होनी चाहिए। उसका 
मतलव यही हुआ कि उसमे दूसरे चाहे रहे या न रहे, लेकिन बाद में जब 
यह हो गया और १५ अगस्तका दिन आया, जो पहले ख्वाबमें भी नही था, 
लेकिन वह हुआ और कहा किगभी तो हमे सबको रखना है । यह ग्रावाज 
निकली तो मुझको बहुत प्रिय लगी । लेकिन जो बात चुभने लायक है 
वह यह कि जो कुछ कहा जाता है उसपर अमल नही होता। यहा भी हिंदू 
भौर सिख अगर वसा हो करते है तो उसमें मैं तो दोनोंका ही सहार और 
नाश देखता हूं । उसमें मैं कोई और दूसरी चीज नहीं पाता हूं, ऐसा मैंने 
कह दिया है । 

अभी एक भाई है, वह कहते है कि मै तो लाहोरमे था । अ्रब तो वे 
लाहोरमें नही हैं, लेकिन यह बात लाहौरकी है । वह कहते है कि मुझको 
वहांसे निकलना पड़ा, निकलना चाहता था, ऐसी बात नही है। लेकिन निकला 
और पश्चिमी पंजाब छोडकर यहां आ गया । लेकिन जब तुमने कहा कि 
इस तरहसे वापिस वही जाना है तो वहा फिर वापिस चला गया । लेकिन 
देखता हु कि मेरी जमीन श्रौर मेरे मकानपर तो मेरा कुछ होता ही नहीं 
है । मुझको लंबी-चौड़ी बातें सुनाई गई और जो कुछ मेरा था वहम्‌झ- 
को नहीं मिल सका। ऐसी हालतमें आप कंसे कह सकते है कि वापिस 
वही जाओो ? ॥॒ 

मैंने कई बार इसका जवाब दिया है और अ्रब भी जब कोई लिखते 
हैंतो कुछ कहना ही चाहिए। मैंने तो साफ-साफ यह कहा है कि जब वह 
मौका आएगा तब जाया जायगा । वहां तो मैंने तेयारीकी बात कही थी 
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कि जिसके दिलमें वापिस जानेकी इ३छा हो वह तेयार रहे। पहले तो जिन 
मुसलमान भाइयोंकी तरफसे यह बात आई है उनको वहां जाना है। अभी 
तो वह सिर्फ बात ही है, लेकिन वह बात-की-बात रहनेवाली चीज नही है। 
हकमतके नामसे वे कहते थे। आखिरमे उनको या तो यह कह देना होगा 
कि हम हार गए और यह हमने गलत कह दिया था कि पाकिस्तान सरकारने 
कहा है कि हिंदू वहां वापिस आ सकते है। यह भाई लिखते हैं कि कहना 
तो एक बात है; लेकिन'काम असलमें उल्टा ही होता है, इसलिए वह पूछते 
हैं कि उनको वापिस जाना है ? और यह पूछनका उनको पूरा हक है। लेकिन 
जब वे इतना लंवा-लंबा लिखते है तो जो कुछ कह चुका हूं वह भी दुहरा 
देता हू, क्योंकि आखिर तो यह एक भलाईकी बात है । साफ-साफ जो बात 
है वह यह कि इस तरहसे किसीकों वापिस जानेकी बात ही नहीं है । इस 
तरह तो दूसरे भी वहुतसे लिखते है कि हम भी जानेको तेयार है। मै 
सबको यही जवाब दे देता हूं कि जब जाना होगा तो मै कह दगा कि फलां 
तारीखको आप जानेको तेयार रहे । अभीसे मैं किसीको कोई बात नही 
कह सकगा । ऐसी शीघ्रतासे तो यह खयाल भी किसीके दिलमें नही आा 
सकता था, लेकिन जब मुसलमान भाई ही ऐसा! कहते हैं तो मुझको वह 
अच्छा लगता है । अगर वे इसमे कामयाब हो जाते हैं तो मै कहूंगा कि 
हमारी फिजां जो आज बिगड गई है उसको दुरुस्त होनेमे उससे एक बडी 
मदद मिलनेवाली है। उसके लिए जो कोशिश हो सकती है वह की जायगी | 
लेकिन ये जो भाई लिखते है या दूसरे भी, उनसे मैं कहूंगा कि आपको 
अ्रभी तो खामोश रहना है, अभी तो कुछ होनेवाला नहीं है। उसकी तज- 
वीज हो रही है । जब हो जायगी तो उसका मैं ऐलान कर दूगा । किसी- 
के खुफिया तौरसे जानेकी तो बात है नही । मेरी तो ऐसी उम्मीद रहती 
है कि पाकिस्तान उनके लिए गाडी यहां भेज दे और फिर उसमें 
पांच हजार आदमी चले जाएं। वे वहां शौकसे श्र हकसे जाय॑ंगे । इस- 
लिए वे जाएंगे कि उनको वे वहां बलाते हैं । श्रगर यह नहीं होता है तो 
वह चीज भी नही हो सकती है। 

ग्रभी एक तीसरी चीज और है और वह है पूर्वी अफ्रीका की । आपको 
याद रखना चाहिए कि पूर्वी अ्रफ्रीकामें नेरोबी करके जो प्रदेश है वही 
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सबसे अच्छा है । वह ऐसे ही है जसे यहां शिमला है। यहा जसे चार- 
पांच महीने तो मौसम अ्रच्छा होता है और फिर गर्मी पड़ने लगती है 
झौर मंदानमें तो और भी अधिक गर्मी होती है। लोगोंको ठंडक 
चाहिए, इसलिए वे शिमला या दाजिलिंग चले जाते है। हिदुस्तान तो 
एक बडा मुल्क है, मगर पूर्वी अफ्रीका तो छोटा-सा है । इसके अलावा 
नेरोवीको बनानेवाले भी सिख थे। सिखा लोग कोई ऐसे-वसे थोड़े ही 
हैं। बडी काविल कौम है और बहुत तगड़े और काम करनेवाले हैं । 
बड़ी जहमत उठाकर उन्होंने वहांकी रेल बनाई थी । मगर खूबीकी वात 
यह है कि रेल तो बनाई उन्होने और नेरोबीमें वे खुद जा भी नही सकते । 
जा तो सकते है मगर मजदूरी करनेके लिए, रहनेके और तिजारत करने- 
के लिए नहीं । यह तो नेरोबीमें है, लेकिन श्रादमी जब बिगडता है तो 
स्वभावसे ही कुछ ऐसा कि जब वह एक चीजमे बिगड़ता है तो पीछे 
सब चीजोंमें ही बिगड़ जाता है। इसलिए जो भी हिदुस्तानी वहां रहते 
हैं उनके विरुद्ध वे भारतीय' प्रवेशविरोधी बिल बनाने जा रहे हैं, जेसा कि 
दक्षिण अफ्रीकामें भी बन गया है। हिदुस्तानियोंके जो हक है उनको वे 
छीन लेने की कोशिशमें है। अभी यह बिल बना तो नही है, लेकिन 
उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली या कौसिलमें तो आ गया है । इसलिए जो 
हिंदुस्तानी भाई वहां रहते है बेचारे उम्मीद तो हमसे रखते ही हैं । 
पंडित नेहरूको भी उन्होंने कुछ लिखकर भेजा है, क्योंकि वे हमारे विदेश 
मंत्री हैं । बाहर जितनी चीजे होती है वे सब उनके हाथमें रहती हैं । 
इसके अलावा वे हमारे प्रधान मत्री भी है। इसलिए उनको उन्होंने एक 
तार दिया और तारकी एक नकल मुभको भी दी है। वे कहते हैं कि 
इस बारेमे कूछ तो कहो । मैं चूकि अफ्रीकामें रहा हूं, इसलिए मुभपर 
भी उनका हक है । इसलिए मै तो आज कुछ कहे देता हूं और पीछे मेरी 
आवाज वहां पहुंच जायगी । हिदुस्तान आजाद तो हो गया है, लेकिन 
आजाद हिंदुस्तानके साथ ऐसा ही होगा क्‍या ? मुंबासाऔर पूर्वी अफ्रीका 
जो है वह ब्रिटिश इलाका है। जो हिंदुस्तानी वहां गए हुए हैँ उनके 
साथ ब्रिटिश इलाकेमें क्‍या ये हाल होनेवाले हैं? उनके साथ यह सब 
गोलमाल क्‍यों चलता है ? आपको समभना चाहिए कि वहां हमारे 
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काफी ताजिर लोग है, उनमें काफी मुसलमान हैं और खोजा तथा दूसरे 
मुसलमान भी वहां है । हिंदू भी वहां काफी पड़े है । हर जगहसे वे वहां 
गए है और पसे भी काफी वहां कमाए है. कोई लूट या चोरी करके नहीं, 
बल्कि वहा जो हब्शी लोग रहते है उनके साथ तिजारत करके वे । अंग्रेजों 
के जानेसे काफी पहलेके बहा है। यूरोपके अन्य लोग भी तबतक वहां 
नही गए थे और अगर गए भी होंगे तो वहुत कम । हिदुस्तानियोंने वहां 
बडी बड़ी हवेलिया बनाई, क्योकि वे बनाने लायक थे । उस जमानेमे तो 
जहाज भी हमारे थे, लेकिन जब हम गिर गए तो हमारे जहाज भी 
सब गए । 

पीछे तो वहां अग्रेज भी गए और यूरोपके दूसरे लोग भी । वह तो 
एक लंबा इतिहास है, जिसपर मै नही जाता । हिदुस्तानी वहाके हब्शी 
तथा दूसरे लोगोसे मिल-झुलकर रहे और उनके साथ तिजारत की। 
उन्होंने शुद्ध कौडी ही कमाई हो, ऐसा दावा मै नही कर सकता । लेकिन 
इतना तो सही है कि उन्होने जबदेस्ती किलोसे कुछ नहीं लिया । मुसल- 
मान भी वहा गए और ऐसा कुछ नही था कि जो मसलमान थे उनको 
वहां कछ ज्यादा मिला हो और हिदुओंकों कम। उनमे ऐसा आज भी 
कोई भेदभाव नही है । इसलिए वे सब मिलकर लिखते है कि इस बिल- 
को आप किसी-न-किसी तरह रोके, नही तो हमारा बड़ा नुकसान होता 
है । मैं तो कहूंगा कि वह बिल रुक जाना चाहिए । 

हिंदुस्तान आज एक आजाद मुल्क है । मुझको पता है कि जवाहर- 
लालजी तो इस बारेमे जो कुछ हो सकता है वह करने वाले है। 


श्र : 
१८ दिसंबर, १६४७ 
भाइयो और बहनो, 
एके भाईका एक खत आया है जिसमे यह लिखा है कि जब आपको 


उदू जबानपर एतराज नही है तो अंग्रेनीपर क्यों है ः जब हिंदुस्तान 
सारी दुनियाका मित्र है, जेसा कि श्राप कह चुके है तो फिर जसे मुसल- 
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मान है वसे अंग्रेज हैं । 

इस भाईको जो दु.ख हुआ है वह केवल शअज्ञानताका कारण है। 
इससे ज्यादा अज्ञानका कारण कोई और हो सकता है मै तो नही समभता। 
उदृ पर मुभको एतराज नही होता, मै तो उसका समर्थन कर रहा हू । 
प्रांतीय भाषाकी हैसियतसे तो उदृ है, पंजाबी है, मराठी, गुजराती, बंगला 
और उड़िया वरगरा सब है। जितने भाषावार प्रात है उनकी उतनी ही 
भाषाएं है ।यो तो हिदुस्तानमे बहुत अधिक भाषाएं पड़ी है, लेकिन सब 
विद्वानोने मिलकर जो फंसला किया है उसके गुताबिक तो १४ या १५ 
भाषाएं है जो काफी भव्य है, जिनके अपने-अपने साहित्य है और जिनसे 
हम कुछ-न-कुछ सीखते ही है। लेकिन १५ या १४ भाषाए सब प्रांतोंमें 
तो नही चल सकती । सब प्रातोमे एक दूसरेके साथ व्यवहार करनेके लिए 
कौन-सी एक भाषा होनी चाहिए, यह सवाल हे । जबसे मै दक्षिण अ्रफ्रीका 
से वापस आया हू तभीसे में बराबर यह कहता आया हूं कि हमारी राष्ट्र- 
माषा वही हो सकती है जिसको हिंदू और मुसलमान ज्यादा-से-ज्यादा 
तादादम बोलते और लिखते है। तब तो वह देवनागिरी लिपि या उदू 
लिपिमें लिखी हुई हिदुस्तानी ही हो सकती है। मैने तो कहा है कि मैं 
उद्‌ का समर्थन करता हूं, लेकिन सारी दुनिया का मित्र होते हुए भी मैं 
अंग्रेजीका समर्थन क्यों नही करता, यह समभने लायक वात है। ञग्रेजी 
भाषाका यहा स्थान नही है। अम्रेजोंने यहा राज चलाया और पीछे जो 
राज चलाता है वह अपनी भाषा भी चलाता है। वह परदेशी भाषा है, 
स्वदेशी भाषा नही है । इसलिए मुझको यह कहते हुए दुःख नहीं, बल्कि 
फरस्र होता है कि उदू हिदुस्तानकी भाषा है और वह हिंदुस्तानमें ही 
बनी है। तुलसीदासके तो हम सब भक्‍त है और होना ही चाहिए, लेकिन 
उनकी रामायरामें आपको यह देखकर ताज्जुब होगा कि कितने ही अर्‌बी 
ओर फारसीके शब्द ले लिए हैं। जो शक्गभद बाजारमें लोग बोलते थे वही 
उन्होंने ले लिए । आखिर उन्होंने लिखा है वह आपके लिए और मेरे 
लिए लिखा है। तुलसीदासजीने जो थोड़े-से संस्कृत बोलनेवाले हैं, उनके 
लिए थोड़े ही लिखा है ! इसलिए जो तुलसीकी भाषा है वही हमारी 
भाषा है। अगर आपको फैसला करना है कि कौन-सी हमारी राष्ट-भाष 
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है तो मैं यह दावेसे कह सकता ह, पीछे हिंदू मुझको चाहे मारे, काटे, 
या कुछ भी करे, कि हमारी राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो देवना- 


नागरी और उद्ृ्‌ दोनों लिपियोंमें लिखी जाती है । 

लाला लाजपतरायजी तो पजाबके शेर माने जाते थ। वह तो 
चले गए । मैं तो उनका मित्र था और उनके साथ मजाक भी करता था 
कि हिंदीमे बोलना कब सीखोगे । वह कहते थे, यह नहीं होनेका । याद 
रखो वह समाजी थे क्रैर यह भी याद रखो कि वे हवन इत्यादि भी 
करवाते थे। चूकि मै उन्हीके घरमे ठटहरता था, इसलिए मै यह सब 
देखता था । हवनमे तो सस्क्ृत ही काममे आरती है और अजीब बात थी 
कि यह सब होते हुए भी वे थोड़ा-थोड़ा पढ तो लेते थे देवनागरीमे, 
लेकिन उनकी मादरी जवान उदूं हीथी। व कहते थे कि उद्दू में तो 
मुझसे कहो तो घटों बोल लेता हूं और बोलते थे, और उद्ृ के तो मैं 
आ्रापको वया बताऊ, वे बडे भारी विद्वान थे और बहुत शीघ्रतासे लिख 
सकते थे । अंग्रेजीमें भी वे घंटों बोल सकते थे, लेकिन सस्क्ृत मय हिंदी तो 
उनकी समभ में भी नही झ्राती थी । जब मै चुन-चुनकर अरबी-फा रसी के 
शब्द लाता तब वे मेरी बात समझ सकते थे । जब उनकी बात मैने 
कर ली तो सबकी कर ली। तब वे भाई क्‍यों कहते हैं कि उदृ्‌ पर 
एतराज क्‍यों नही हैं ” मै तो कहूंगा कि किसीको भी नहीं होना 
चाहिए । लेकिन भअंग्रेजीके लिए एतराज है । आखिर हिंदी साहित्य सम्मे- 
लनका भी मैं दो दफा सभापति रह चुका हु और सभापतिके पदसे 
मैंने यही चीज कही और किसीने शिकायत नहीं की । की होगी 
तो शायद १-२ ने की होगी । सब लोगोंने तालिया ही बजाई और कहा 
कि मैं बिल्कुल ठीक बात कहता हूं। आज भी मै वही आदमी हूं । तब 
क्यों आप मुभको ऐसा सुनाएंगे कि मै हिंदीका पक्ष कम लेता हूं और 
इसलिए कम हिंदुस्तानी हूं । मुझकों तो ऐसा लगता है कि जो श्रादमी 
उद पर एतराज करता है, वही कम हिदुस्तानी है । 

हम आज अ्रनेक कभटोंमे पड़े है और इस तरहसे आपस-प्रापसमें 
विष पैदा हो गया है । अजमेरमें भी तो यही हुआ है । अगर आप हिदू-धर्मे 
की रक्षा करना चाहते हैं तो यहां जितने मुसलमान पडे हैं उनकी दुश्मनी 
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करके नही कर सकते । मै तो आजकलका ही मेहमान हु । कुछ दिनोंमें 
यहासे चला जाऊगा । पीछे आप याद किया करोगे कि बूढ़ा जो कहता था 
वह सही बात है । मै कोई अकेले हिदू-धर्मकी ही बात नहीं करता । इस्लाम 
धर्म भी मर जायगा अगर उन्होने कहा कि हुम तो सिर्फ मुसलमानोंको ही 
पहचानते है, बाकी तो हमारे दृश्मन है । इस तरह तो वे इस्लामको दफना 
देंगे, इस बारेम मुझे कोई शक नही है । ईमाई-धमं के लिए भी मै यही 
कहूंगा । श्रगर वे कह कि जो ईसाको नहीं मानते वे सब दुश्मन है और 
अहले किताब नही है, तो मैं कहंगा कि वे गलती करते है। दुनियाके 
जितने धर्म है उनके माननेवाल सब अहले किताब हैं। अगर वे कहे कि 
जो बाइबिलको माने वह अहले किताब है या जो कुरान शरीफको मानते 
है वही अहलेकिताब हैं, तो मै कहुंगा कि वे गलत रास्तेपर है । दुनिया- 
के जितने धममं हैं वे सब अच्छे है, क्योंकि वे भलाई सिखाते है। जो 
दुश्मनी सिखाते हैं उनको मै धर्म नही मानता । 

अंग्रेजोंके जमानेमे भी वही बात मै कहता था कि यहा श्रग्रेजी हो 
नही सकती । मेरे दिलमें अंग्रेजीकी कद्र है और मैं अंग्रेजी पढ़-लिख भी 
लेता ह । सब मानते भी है कि मैन अंग्रेजोंका दुश्मन हू, न उनकी भाषा- 
का। लेकिन सब चीजे अपनी-अपनी जगहपर है। शअग्रेजी दुनियाकी 
भाषा है । अ्रगर दुनियाके साथ व्यवहार करना है तो भअग्रेजीसे ही हो 
सकता है। श्रग्रेजी बहुत व्यापक बन गई है, लेकिन हिंदुस्तानी व्यापक 
नही है । हम अग्रेजीस तो बरी हो गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा और श्रग्नेजी 
सभ्यताका जो प्रभाव हमपर पड़ा है, उस अ्रसरसे हम अभी नहीं निकले 
है, यह कितने दू खकी बात है ! 

याद रखो, मैने कहा है कि हिंदुस्तानी वह चीज है जो उदृ झौर 
हिंदीके सगमसे बनी है, जेसा गगा और जमनाका संगम प्रयागमें होता है। 
उस सगममे तो सरस्वती भी बताई जाती है, लेकिन उसको तो न देखते 
है, न जानते हैं। दोनोंका व्याकरण तो एक होना ही चाहिए और वह 
हिंदुस्तानी है । उसमें संस्कृत, फौरसी, अंग्रेजी वगरा म़्ब भाषाओ्रोंके शब्द 
भरे पड़े हैं। भ्रग्ेजीका शब्द जैसे कोर्ट है, तो उसको कोर्ट ही कहेंगे। भ्रगर 
कचहरी कहो तो वह भी बाहर का ही शब्द है, हमारा तो नहीं है। इसी 
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तरह बाइसिकल है और रेल है। रेलको और क्‍या कहेगे ? अंग्रेजी शब्द 
हमारी भाषामें काफी दाखिल हो गए है और उनसे हमे घर नही है । 
लेकिन अगर ये भाई मुभको अग्रेजीमें खत लिखें तो मै फेंक द गा, क्योंकि मै 
जानता हू कि वे हिंदुस्तानी लिख सकते है। इसी तरहसे श्रगर मेरा लड़का 
अंग्रेजीमें लिखे, क्योंकि अंग्रेजी तो वह जानता है तो मै फेंक दूंगा और नही 
पढ़गा । इसी तरहसे अगर मै अंग्रेजीमें कुछ लिखकर भजु तो उसे फेकने- 
का अधिकार है। यह तो बिलकुल ही सरल चीज है, लेकिन हम तो 
झाज अपना धर्म-कर्म सब भूल गए और हमारे अंदर एक प्रकारकी 
विक्वृति पंदा हो गई है | ईश्वर उस बलासे हमें बचा ले। 


श्ग्रे : 
१६ दिसंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

आज दुपहरको मेवो (एक जाति) को देखनेके लिए गुडगावा चला 
गया था । वहां तीन तरहके मेवे थे . एक तो अलवरसे भागकर आए हुए, 
दूसरे भरतपुरसे श्रौर तीसरे वही के । पूर्वी पंजाबके प्रधान मंत्री डा० गोपीचद 
भागंव भी साथ थे । उन्होंने मेवोंसे कहा कि जो रहना चाहते है, उनको 
कोई हटा नही सकता। हकूमत उनकी हिफाजत करेगी। लाखो आदमियो- 
को अपने मकान छोड़कर वहां से भागना पड़ा, वह एक वहशियाना बात 
थी। यहांसे जिनको भागना पड़ा वह भी वहशियाना बात थी। पीछे 
किसने ज्यादा किया, किसने कम किया और किसने शुरू किया, उसको 
छोड़ देना चाहिए; क्‍योंकि ऐसे हिसाबमें ग्रगर हम पडे तो दुश्मनी मिट 
नही सकती और कोई आ्आारामसे, नही बैठ सकता। हमारे नसीबमे एक- 
दूसरेकी दुश्मनी रहे, वह नहीं रहनी चाहिए। वह अगर रही तो हमारा 
खात्मा हो जायगा । मैने तो कहा है न कि मै तो इसे बर्दाइत कर नही सकता। 
हां, जिनको जाना है या जो वबिदक गए है, उनको कोई रोकनेवाला नही 
है । लेकिन किसीको मजबूरीसे न जाना पड़े । जो भी हो, वह झ्रादमीकी 
इच्छासे हो। उनको भागना पड़े, इस तरह उन्हें कोई मजबूरै न करे, न 
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हकूमत करे, न हकूमतके भ्रफसर करे और न जनता करे। अ्रगर कोई 
करता है तो वह पागलपन है । वहा बहने भी सब थी और पुरुष भी । सब 
परेशानीमें पड़े है। कई तो ऐसे हैं कि तंवू है, नही है और ये जाडेके दिन ! 
यह सब एक बहुत ही दुःखद किस्सा है । इनको वापिस जाना चाहिए, 
अ्रगर श्रलवर रियासत यह कहे कि गलती 'तो हो गई, लेकिन अब आप 
आइए । इसी तरहसे भरतपुर है। और पीछे-वहां भी जिन्होंने गुनाह 
किया है और उनको हलाक किया है, उनको उन्हे निभा लेना चाहिए । 
ऐसा कहनेसे तो काम नही चलता कि मेव तो गुनाह करनेवाली कौम 
है । गुनाह करनेवाला कौन है और कौन नही, इसको कौन जानता है ? 
जो लोग गुनाह करते है उनको क्‍या ओप हिदुस्तानसे जला-वतन करेंगे ? 
यहांसे निकाल देंगे या मार डालेंगे ? तुम यहासे चले जाओ, यह कहनेसे 
तो काम हो नही सकता । उनको तो सुधारना चाहिए और सच्ची 
तालीम देनी चाहिए । जो शराफतका रास्ता है वह उनको बताना 
चाहिए । एक तो यह बात हुई । 

दूसरी बात चीनीकी है। चीनी हर जगहपर तो होती नहीं और 
शक्कर भी हर जगह नही होती । जहां होती है, उस जगहसे उसको 
लाना है। माना कि यहा नही है, तो यू० पी०से उसको लाना है या 
कोयम्बटूरसे श्रा सकती है। लेकिन आए कंसे ? वह तो रेलसे ही आ 
सकती है । लेकिन गाड़ियां तो आज है ही नही । डा० जान मथाईके 
हाथमें वह विभाग है । वह कहते है कि मै कहांसे दू ! जितने डिब्बे हैं 
रेलवेके, वे सब-के-सब तो निकाल दिए है। जितनी जल्दी वे माल ला 
सकते है, ला रहे है। इसके अलावा कोयला कम, लोहा कम और 
चलानेवाल कम, ये सब भंभट हैं । रेलवे स्टाफ जितना चाहिए उतना 
नही है। पीछे दूसरे-तीसरे काममें भी उनको लेना पड़ता है। वह 
तकलीफ तो जब रफा होगी तब हो जायगी। लेकिन बीच-बीचमें हम 
क्या करें ? वह जो चीनी और शक्कर बनानेवाले है वे बदमाश हैं और 
वे दाम बढ़ा देते हैं। आखिर ,हजारों और सेकड़ों मीलसे माल कोई 
सिरपर तो ला नहीं सकता । श्राज तो रेल और हवाई जहाज देखकर 
लोगोंको ऐसा हो गया है कि उनके हाथ-पैर चलते ही नही है । तब 
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बया करना चाहिए ? एक तो मथाई साहबको लिख देना चाहिए । यह 
सही है कि हमको रेलवे वंगन नही मिलते या ऐसा कहो कि रेल यातायात 
नही मिलता । मगर हिदुस्तानमे ऐसा भी तो बन गया है कि एक तरफ 
गेलवे चलती है तो साथ-साथ दूसरी ओर मोटर भी चलती है। जितनी 
तेज रफ्तारसे रेल जाती है उतनीसे हो मोटर जाती है । २ेलके लिए तो 
लोहेकी पटरी भी होनी चाहिए, लेकिन मोटरके लिए तो कुछ भी नही । 
साफ रास्ता हो तो अच्छा है, लेकिन रास्ता जेंसा-तंसा हो तो भी जीप 
तो चली जाती है। काफी तादादमें मोटरें हिदुस्तानमे चलती है । लेकिन 
उनके लिए पेट्रोल चाहिए और उसपर अभीतक अंकुश है । मैने बताया 
कि अभी सब अंकुश तो छूटे नही है। अगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा लें 
तो सब लारियां चलने लगें और माल लाएं--और ले जाने लगें। 
उनमे तो पीछे नमक भी भरा सकता है। यह कसी भयानक बात है कि 
आज हमारे मुल्कमे नमक बन सकता है, उसपरसे कर भी चला गया है, 
तो भी वह महंगा है; क्योकि वह पूरा आता ही नही है । मेरी निगाहमें 
तो कुछ लोगोंको नमक बनाने और लानेका जो ठेका दिया गया है 
वह एक बड़ी गलती हुई है। सबको नमक लानेकी छूट होती भाहिए । 
ग्रगर पेट्रोलपरसे भ्रकुश निकल जाय तो ये मोटर-लारिया नमक भी ला 
सकती है और दूसरी चीजें भी । एक चीजपरसे अंकुश हटा लिया और 
दूसरीपर रखा तो ठीक नहीं बंठता । जब एक नीति हमने ग्रहण कर 
ग्ी कि अंकुश निकालना है तो पीछे सवको ही निकाल देना है और 
देखना है कि लोग क्या करते है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बाजार- 
में पेट्रोल नही है। पेट्रोल का तो चोर-बाजार चलता हैं और जबतक 
उसपर अंकुश चलेगा तवतक यह चोर-बाजार चलता रहेगा। चोर- 
बाजार तो अधेरेम चलना चाहिए, लेकिन वह तो साफ-साफ जाहिरमे 
चलता है। तब उसे ब्लेक मार्कट कहे या सफेद माकंट कहे या उसको 
और कोई नाम दें ? पीछे क्‍या होता है, सुना है उसके पीछे रिश्वत भी 
बहत बढ गई है । जो पेटोलका अफसर है, थोड़ा पसा उसके हाथमें रखना 
ही चाहिए। थोड़ा पेसा कोई रुपया, दो रुपया नहीं, बल्कि संकडोंकी 
बात चलती है । जब एक चीज बुरी हो जाती है तो और बुराइयां उसके 
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साथ चलती रहती है । जिन चीजोंपरसे भ्रकुश निकल गया उससे लोग तो 
मानते है कि उनको राहत मिली है। फिर पेट्रोल तो कोई खानेकी चीज 
भी नही है और न हरएक आदमीके दरकारीकी चीज है। जो लोग मोटर 
ट्रासपोट चलाते है उनको पेट्रोल चाहिए। हकूमतको जितना पेट्रोल 
चाहिए वह उतना अपने लिए रख ले और बाकीको खुले बाजारमे रख दे । 
अगर माना कि बाजारमे बिलकुल मिलता ही लही और रेले भी सब- 
की-सब मिट गई तो भी हिदुस्तानका कारोबार पेट्रोलके बिना बंद नही 
होनेवाला है । सिर्फ इधर-उधर माल ले जानेका तरीका, जो आज है वह 
बदल जायगा । तब हम पुराने जमानेके तरीकेपर चले जायगे । अगर 
पेट्रोलका जो अंकुश है वह निकल जाय तो मुझको उससे कुछ डर नही है । 

एक बात यह भी है कि हमारे यहां पूरी खुराक तो पंदा नही होती 
है । तब लोगोंको कहो कि वे जमीनको बो लें, उसमेसे पैदा हो जायगी । 
बात तो सच्ची है, लेकिन उसके लिए बाहरसे जो बनी-बनाई खाद आती 
है, जिसको कि रसायन खाद बोलते है, उसमे हम चंद करोड़ रुपये मुफ्त- 
के दे देते है या ऐसा कहो कि जमीनको बिगाड़नेके लिए वह पसे 
देते है। यह मेरा कहना नही है, मैं तो यह जानता ही नही ; लेकिन 
जो इसका ज्ञान रखते हैं, वे ऐसा कहते है । मीराबेनने ही यह सब किया 
है और उसने ही इस चीजके जानकार लोगोंको इकट्ठा किया | उसको 
दौक है और वह सचमुच किसान बन गई है । 

झौर भी बड़े-बड़े आदमी इस काममे उसके साथ थे । राजेंद्र बाबू तो 
हैं ही, सर दातारसिह है श्रौर भी दूसरे अच्छे-अ्च्छे खेतीका थोड़ा-बहुत 
जाननेवाले है, वे आ गए थे। वे मिले और जो किया वह अ्खबारोंमें भी 
आरा गया है। उन्होंने यह निकाला है कि खाद किस तरह बना सकते 
है । उसको जिंदा खाद कहते है । हमारे यहां गोबर तो काफी होता है 
झौर जहां मनुष्य हैं वहां उनका विष्टा भी रहता है, उससे खासा अच्छा 
खाद बन जाता है। उसको मिश्रण करनेके बाद, यह कोई कह भहों 
सकता कि वह कंसे बना है । अगर बननेके बाद उसको हाथमें ले लो तो 
सुगंधि निकलती है, दुर्गंधि नही । इस तरहसे उसका परिवर्तन हो जाता 
है। जो भी प्रास-पत्ता और कूड़ा-कचरा होता ह वह सब मिला लिया जाता 
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है ओर इस तरह वह मफ्तमें खाद बन जाता है । कचरेमेंसे करोड़ों रुपए 
कैसे निकल सकते हैं, यह इल्म लोगोंको बतानेके लिए दो-तीन रोजके 
लिए ये कुछ लोग बंठ गए थे । 


श्ष्४ : 
” २० दिसंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

बड़े दःखकी बात है कि यहां (दिल्लीमें) फिर थोड़ेसे पंमानेपर 
दंगा शुरू हो गया है । अ्रगर हम चाहते हैं कि सब मुसलमानोंको यहांसे 
जाना है तो फिर हमको साफ कह देना चाहिए, वह शराफत होगी या 
हकमत कहे कि आप लोगोका यहा रहना मृफीद नहीं है ? हम आपको 
थोड़ा-थोड़ा हलाक करके नही निकालना चाहते, लेकिन सचमुच तो भ्रापको 
जाना ही है। मुझको तो इसका बड़ा दुःख होता है। 

क्या ही अ्रच्छा हो श्रगर हम सब श्रच्छे हो जायं, शरीफ बन जाय॑ 
और बहादुर हो जायं । वह तो एक डरपोकका काम हो जाता है कि जो 
यह कहे कि मुसलमान मेरे पास नही रह सकता । क्‍यों नही रह सकता? 
अगर वह खराब है तो उसको ठीक करना है--शराफतसे, मारपीटकर 
नहीं । इसलिए मुभको तो यह बड़ा चुभता है कि हम क्‍यों ऐसे बन गए 
कि जिससे मृसलमान यहां डरें और हिंद्र तथा सिख पाकिस्तानमें 
डरे। श्रौर पीछे बड़ी-बड़ी बातें हम करें कि यहां सब लोग आरामसे रह 
सकते हैं । कहां श्रारामसे रह सकते हैं ? मैं तो हमारी हकूमतसे भी कहता 
हूं कि श्रगर वह सच्ची बनना चाहती है तो ऐसा होना नहीं चाहिए । 
अपने सारे अफसरोंको साफ-साफ यह कह दे कि हमारे रहते हुए ऐसे नहीं 
बन सकता है। आखिर आप ही लोगोंके तो हम नुमायंदे हैं, क्योंकि 
सरकारी अफसर भी तो मतदाता होते हैं। इसलिए शअ्रफसरोंको क्‍या, 
फौजको क्‍या ओर पुलिसको क्या, सबको दाराफतसे चलना है। श्रगर 
हम लोग शराफतसे चलेंगे तो हमारी गाड़ी आगे चल सकती है, नहीं 
तो जो लगाम हमारे हाथोंमें झ्रा गई है उसको हम छोड़ रहे हैं, इसका 
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मुभको दुःख होता है। लेखिन आ्राज तो मैं वह बात नही करना चाहता 
था । मै तो श्रापको वह सुनाना चाहता हू जो मैंने छोड रखी है । 
चरखा-संघ की जो बैठक हुई थी उसमें ग्राम-उद्योगसंघकी बात मैंने 
अभीतक छोड़ रखी थी । थोड़ा-सा इशारा जरूर कर दिया था। चरखा 
तो ग्राम-उद्योगका मध्य-बिदु है। अगर सात*लाख गांवोंमें चरखा न चले 
तो श्रन्यः ग़ह-उद्योग भी नही चल सकते है। चरखा तो सूरज है और 
दूसरे जो उद्योग है वे ग्रह है, जो सरजके इर्द-गिर्द फिरते रहते है। श्रगर 
सूरज ड्ूब जाय तो दूसरे ग्रह चल नही सकते, क्योकि वे सब सूरजपर ही 
आश्रित हैं, ऐसा दुनियामे बन गया है। लेकिन देहातका सूरज किसको 
कहें ? हिंदुस्तानका सूरज तो वह चक्र है" कि जो भंडेमें मौजूद है, पीछे 
चाहे आप उसको सुदशंन चक्र कहे या श्रशोक राजाका चक्र कहें । मेरा 
निगाहमें तो वह चरखेकी निशानी है । श्रगर वह देहातोंमें चलता रहे तो 
अन्य ग्राम-उद्योग भी रुक नही सकते, लेकिन उसके चलते रहनेपर भी 
दूसरोंको देखना तो है। अ्रगर उनको संभालें ही नही और वे सब इर्द-गिर्द 
चलना छोड़ दें तो फिर जो सूरज है, वह भी बेहाल हो जायगा । जितने 
हमारे खगोल-शास्त्री कहे जाते हैं उन्होंने यह नहीं देखा है और उन्होंने 
देखा होगा तो मैं मू्खे हुं, जानता नही हूं। लेकिन मैं तो मानता 
हूं कि श्रगर सब ग्रह डूब जाते हैं तो सूरजको भी डूबना है। यह मैं 
शास्त्रीय तरीकेसे .तो सिद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां तो मैं सिद्ध 
कर सकता हूं कि जो दूसरे इदं-गिर्दके उद्योग न चलें तो चरखा 
बेचारा अकेला क्या कर सकता है ? दिल्लीके इर्द-गिर्द क्या थोड़े ग्राम पड़े 
हैं। श्रगर वे सब दिल्लीको आश्रय दें और उनको दिललीका श्राश्रय' लेना 
है तो पीछे वह सब बहुत खूबसूरत काम बन जाता है श्रौर श्रापस-झ्रापस- 
की लड़ाईका सारा भगड़ा भी मिट जाता है। श्राखिर देहातोंमेंसे सब 
चीजें हमको चाहिएं । श्राज तो वे चीजें झा नहीं सकती हैं। श्राप श्रगर न 
जानते हों तो जानना चाहिए कि दिल्लीमें बहुतसे कारीगर मुसलमान थै। 
वे चले गए । पानीपतमें देखो, कितने मुसलमान कंबल वगरा बनाते थे । 
ग्राज तो वह धंधा श्रस्त-व्यस्त हो गया । पीछे श्रगर “हिंदू और सिख 
बहां गए तो ,देखा जायया । लेकिन वे क्‍यों वहां जाएं ? वे कोई भूखे थोड़े 
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ही मरते हैं! हिंदूके पास जो पेशा है उसमेंसे वह कमा लेता है और 
मुसलमानके पास जो पेशा है उसमें वह कमा लेता है | श्रगर तब मुसल- 
मान अपना काम छोड़कर यहांसे चले जाते है तो उसमें हिंदुस्तानका 
नकसान ही होता है । इस लिहाजसे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 
डूब रहे है । क्या वजह है कि हम' काश्मीरमें लड़ते है ? वहां जो बागी 
लोग ञ्रा गए है वे ले और फिर हम यहासे उसके लिए लश्कर भेज 
दें, वह तो एक वहशियाना बात मैं समभता हूं । 

ग्राम-उद्योगकी बात तो एक बडी बलद बात है । कल मैने आपको 
बताया था मीराबेन उस कामको कर रही है श्रौर उसमें तो हमारी 
हकमतके लोगोंका भी हाथ है ।वह खाद हम सब अ्रपने घरोंमे बना सकते 
है । हम लोग जो मेला करते है वह और गोबर तथा और भी जो कड़ा- 
कचरा जमा हो जाता है, वह सब मिला लें । वह इस खूबीसे मिल जाता 
है कि पीछे एक खूबसूरत और सृगधित खाद बन जाती है । 

इसलिए ग्राम-उद्योग और चरखा-संघका जो काम है वह तभी चल 
सकता है जब करोडों श्रादमी उसमें मदद दें। भ्रगर वे न दें तो वह काम 
बिलकुल नहीं चल सकता। चार चीजें, जहां तक मुभको याद हैं, श्रर्थात्‌ 
चरखा-संघ, हरिजन-सेवक, ग्राम-उद्योग संघ और तालीमी संघ- जो 
बनी है, वे चारोंकी चारों धनिकोंके लिए नही, बल्कि गरीबोके लिए हैं । 
सब लोगोंको इनके काममे हाथ बटाना है। अ्रगर हाथ न बटाएं तो वह 
काम चल नहीं सकता । अ्रगर हम हिदुस्तानमे पंचायत राज्य या लोगों- 
का राज्य चाहते है, तो सब लोगोंको उस काममें मदद देनी है । वह कोई 
हवामेंसे तो श्राता नही है और न हिमाचल से चलकर आ्राता है। वह तो 
यहांकी जनताके द्वारा ही हो सकता है । जनता एक तरहकी नीव है 
जिसपर हम एक बहुत ऊंचा मकान बना सकते हैं | भ्रगर उसमें सब हाथ 
दें, तब तो खेर है और अगर न दें तो ठीक है। हम एक-दूसरेसे लड तो 
रहे ही है और नतीजा भी उसका वही अ,कर रहेगा जो यादव लोगोका 
हुआ था । यदुवंशी तो कृष्ण भी हुए थे, लेचिन पीछे क्या हुआ कि सब 
लड़ते थे श्रौर दूसरोंको डराते रहते थे। घराब पीना, व्यभिचार करना 
और भापसमें लड़ना, उनका काम रह गया था। नतीजा आह हुआा कि 
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वह उस चीजमें जो घासकी थी, खत्म हो गए । यादवस्थल उसको हम 
कहते हैं । वह नतीजा या तो हिदुस्तानकों आनेवाला है और अगर नहीं 
आनेवाला है तो केवल इससे कि ये चार चीजें बनी है उनको हम करते 
रहे । तभी हम सब आरामसे रह सकते है । 


४ श्थर८ : 
मौनवार, २२ दिसंबर, १६४७ 
(लिखित सदेश) 


भाइयो और बहनो, 


यहासे श्राउ-दस मीलके फासलेपर महरौलीमें कुतुब॒द्दीन बखतियार 
चिश्तीकी दरगाह है । वह पवित्रतामे श्रजमेरकी दरगाहसे दूसरे नम्बरपर 
मानी जाती है। इन दरगाहोपर न सिर्फ मुसलमान जाते थे, बल्कि 
हजारों हिंदू और दूसरे गर-मुस्लिम भी वहां पूजाभावसे जाया करते थे । 
पिछले सितबरमे यह दरगाह हिंदुझओके गुस्सेका शिकार बनी। श्रास-पासमें 
रहनेवाले मुसलमान श्रपने ८०० साल पुराने घरोंको छोड़नेपर मजबूर 
हुए । इस किस्सेका जिक़ करनेका कारण इतना ही है कि दरगाहके प्रति 
प्रेम और वफादारी रखते हुए भी, वहां आज कोई मुसलमान नही है । 
हिदुओ, सिखो, वहांके सरकारी अफसरों और हमारी सरकारका यह 
फर्ज है कि जल्दी-से-जल्दी पहले की तरह उस दरगाहको खोलकर, यह 
कलंकका टीका धो डालें । यह चीज दिल्‍लीमें और दिल्लीके इददं-गिर्दके 
मुसलमानोंकी सब धामिक जगहोंपर लागू होती है । वक्‍त आ गया है”कि 
दोनों तरफकी सरकार सख्तीके साथ ग्रपनी-अपनी अक्सरियतके सामने 
यह साफ कर दे कि अभ्रब धार्मिक स्थलोंका भ्रपमान बर्दाश्त नहीं किया 
जायगा, चाहे वह स्थल छोटा हो और चाहे बड़ा । इन स्थलोंका जो 
नुक्सान किया गया है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए # 

मुस्लिम लीगकी सभाने कराचीमें जो फेसला किया है उसे देखते हुए 
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मुसलमान मुझे पूछते है कि जो लीगके मेंबर हैं वे, जो सभा लखनऊमें 
मौलाना आजाद बुला रहे है, उसमें जावें या न जावें ? क्या मुस्लिम लीगके 
मेंबरोंकी जो सभा मद्रासमे होनेवाली है उसमें भी जावे ? हर हालततमें 
यूनियनमे रहनेवाले मुस्लिम लीगके मेबरोंका क्या तरीका होना चाहिए ? 
मेरे दिलमें कोई शक नही कि अगर उन्हें व्यक्तिगत या जाहिर निमंत्रण 
मिले, तो उन्हे लखनऊक़ी मीटिगमें जाना चाहिए, और मद्रासकी मी टिंग- 
मे भी । दोनों जगह उन्हे अपने विचार निर्भयतासे और खुली तरह जाहिर 
करने चाहिए । अगर उन्होंने पिछले ३० सालमें हिदुस्तानकी अहिसाकी 
लड़ाईका अभ्यास किया है तो उन्हें इस बातसे घबराहट नहीं होनी चाहिए 
कि यूनियनमें वे अकलियतमे हैं, ' और पाकिस्तानकी भ्रक्सरियत उनकी 
कोई मदद नहीं कर सकती । यह चीज समभनेके लिए उन्हें अ्रहिसामें 
विश्वास रखनेकी जरूरत नही कि अ्रकलियतको, चाहे वह कितनी ही छोटी 
क्यों न हो, श्रपनी इज्जत और इन्सानको जो भी प्रिय श्रौर निकट लगता है, 
वह सबकुछ, बचाने के लिए डर रखनेका कभी काररणा नही रहा। इन्सान ऐसा' 
बना है कि अगर वह अपने बनानेवालेको समझ ले और यह समभ ले कि 
मै उसी भगवानका प्रतिबिब हू तो दुनियाकी कोई ताकत उसके स्वमानको 
छीन ही नही सकती । उसके स्वमानका हनन कोई कर सकता है तो वह 
खुद ही कर सकता है। जिन दिनों मैं टांसवालकी जबदंस्त हकमतके साथ 
लड़ रहा था, मेरे एक प्रिय श्रग्नेज मित्रने मुझे जोहांसबगंमें कहा,“मैं हमेशा 
ग्रकलियतका साथ देना पसंद करता हूँ, क्योंकि अ्रकलियत श्राम तौरपर 
कभी गलती नही करती है, और करती है तो उसे सुधारा जा सकता है । 
मगर श्रक्सरियतको सत्ताका मद होता है, इसलिए उसे सुधारना कठिन 
रहता है। अगर अक्सरियतसे हथिया रोकी एकतरफा ताकतका भी मतलब 
हो “तो इस दोस्तकी बात सही थी। हम अपने कड वे अनुभवपरसे जानते हैं 
कि कंसे मुट्ठीभर अंग्रेज यहां हॉँथयारोंकी ताकतसे श्रक्सरियत बने बेठे 
थे और सारे हिंदुस्तानको दब्राये हुए थे। हिदुस्तानके पास वे हथियार 
नहीं थे, और रहते भी तो हिंदुस्तानी उनका इस्तेमाल नही जानते थे।' 
यह दुःखकी बात है कि हमारे मुल्कमें अंग्रेजोंकी हकमतसे हिंदुओं और 
सिखोंने पाठ नही सीखा । यूनियनके मुसलमानोंको पश्चिममें और पृव॑में 
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अ्रपनी अक्सरियतका भूठा घमंड था। श्राज उस वबोभसे मुक्त हो गए हैं । 
अगर वे श्रकलियतमे रहनेके गुणोंकी समभेगे तो वे अपने तरीकेसे इस्लामकी 
खूबियों का प्रदर्शन कर सकंगे। उन्हे याद रखना चाहिए कि इस्लामका 
अच्छे-से-अच्छा जमाना हजरत मुहम्मदके मक्केके दिनोंमे था | कान्सटेन- 
टेनकी शहनशाहीके ववतसे मिस्नो धमंका प्सस्त होने लगा । इस दलील- 
को यहा लबा करना नहीं चाहता । मेरी सलाहका आधार मेरा पक्का 
अकीदा है, इसलिए अ्रगर मुस्लिम मित्रोके मनमें इस चीजपर विश्वास 
नही है तो बेहतर होगा कि वे मेरी सलाहको फेंक दें । 
मेरी रायमें उन्हें कांग्रेसमें आ्रेनेके लिए तेय।र रहना चाहिए । मगर 
जबतक काग्रेसमें उनको हादिक स्वागत्त न मिले, और समानताका बर्ताव 
न मिले, तबतक वे कांग्रेसमें भर्ती होनेकी अर्जी न करें । सिद्धांतके तौर- 
पर तो काग्रेसमें अक्स रियत और अकलियतका सवाल उठता ही नही । 
कांग्रेसका कोई धर्म नही, एकमात्र मानदताका धर्म है। उसमें हरएक 
सत्री-पुरुष समान है। काग्रेम एक शुद्ध राजन तिक संस्था है, जिसमे सिख, 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब बराबर है। काग्रेस हमेशा 
अपने कहनेपर भ्रमल नही कर सकी । इससे कभी मुसलमानोंको लगा 
है कि यह तो मुख्यतः सवर्ण हिदुओकी ही संस्था है। जो भी हो, जहां- 
तक खेंचतान जारी है मुसलमान बाइज्जत अलग खडे रहे । जब उनकी 
सेवाओंकी काग्रेसको जरूरत होगी वे कांग्रेसमे आ जावेगे । उस वक्‍ततक 
जिस तरह मै कांग्रेसका हू, वे कांग्रेसके रहें । कांग्रेसका चार आनेका मेंबर 
न होते हुए भी कांग्रेसमे मेरी हैसियत है, तो उसका कारण यह है कि 
जबसे १६१४५ में मै दक्षिण अफ्री कासे आया हू, मैने वफादारीसे कांग्रेसकी 
सेवा की है | हरएक मुसलमान आजसे ऐसा कर सक्रता तो वे देखेंगे कि 
उनकी सेवाओ्रोंको भी उतनी ही कदर होती है जितनी कि मेरी सेवा- 
ओआंकी । 
आज हरएक मुसलमान लीगवाला और इसलिए कांग्रेसका दुश्मन 
समभा जाता है । बदकिस्मतीसे लीगका शिक्षण ही ऐसा रहा है । आज 
तो दुश्मनगीका तनिक भी कारण रहा नहीं । कौम्रवादके जहरसे मुक्त 
होनेके लिए चार महीनेका भअर्सा बहुत छोटा शअर्सा है। इस दुःखी देशका 
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दुर्भाग्य देखिए कि हिदुश्नों और सिखोंने जहरको श्रमृत समझ लिया और 
लीगी मुसलमानोंके दुश्मन बने । ईटका जवाब पत्थरसे देकर उन्होंने 
कलंकका टीका मोल लिया और मुसलमानोके बराबर हो गए। मेरा 
मुसलमान अभ्रकलियतसे अनुरोध है कि वे इस जहरी वातवारणसे ऊपर उठे, 
अपने आदर्श बर्तावसे उनके, बारेमे जो वहम भर गया है, उसे गलत 
सिद्ध करें और बता दे क़ि यूनियनमें इज्जत-ग्राबरूसे रहनेका एक यही 
तरीका है कि वे मनमें किसी तरहकी चोरी न रखकर हिदुस्तानके शहरी 
बनें । 

इसमेंसे यह परिणाम निकलता है कि लीग राजनंतिक संस्थाके रूपमें 
नहीं रह सकती । इसी तरह हिंदू-महासभा, सिख-सभा और पारसी-सभा 
भी नही रह सकती । धामिक सस्थाञ्रोंके रूपमे वे भले रहे । तब उनका 
काम अंदरूनी सुधार होगा, धर्मको श्रच्छी चीजे ढूढ़ना और उनपर अमल 
करना होगा। तब वातावरणमेसे जहर निकल जाएगा और ये संस्थाएं 
एक-दूसरेके साथ भलाई करनेमे मुकाबला करेंगी । वे एक दूसरेके प्रति 
मित्रभाव रखेगी और हकमतकी मदद करेंगी। उनकी राजनैतिक 
महत्त्वाकांक्षाएं तो काग्रेसके ही द्वारा पूर्ण हो सकती हैं, चाहे वे काग्रेसमें 
हों या न हो जब कांग्रेस, जो काग्रेसमे है उन्‍्हीका विचार करेगी, तो 
उसका क्षेत्र बहुत सकुचित हो जायगा । काग्रेसमे तो आज भी बहुत कम 
लोग है। काग्रेसकी आज कोई बराबरी नहीं कर सकता तो उसका 
कारण यह है कि वह सारे हिंदुस्तानकी नुमायंदगीका प्रयत्न कर रही 
है। वह गरीब-से-ग रीब, दलित-से-दलितकी सेवाको अपना ध्येय' बनाए 


हुए है । 
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भाइयो और बहनो,, 
भ्राज तो मैंने विचार कर लिया है कि तीन चीज कहूंगा । एक 
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चीज तो यह है कि कल आपने देखा होगा कि यहां बहावलपुरके लोग 
आ गए थे । बडे परेशान हैं । उन लोगोंने बताया कि वहां जितने हिंदू 
और सिख है उन सबको बुला लेना चाहिए, नही तो उनकी जान खतरे 
में है । श्राज वहासे दो भाई भी आ गए थे। उन लोगोंने भी यही बात 
बताई । उन लोगोंने कहा कि अगर कुछ ,नही होता है तो गवनर-जन- 
रल के घरके सामने जाकर भूख हडताल करेंगे। तो मैंने कहा कि वहा 
'भूल-हडताल करनेसे न तो भ्रा सकते है श्रौर न बच सकते है और गवरनंर- 
जनरल तो श्रब नामके रह गए है । दस्तखत कर देते है, उनके पास तो 
झ्ाज सत्ता है नहीं । वे तो आज ज॑से आप है वैसे है । अपने बलसे ऐसा 
कहो कि हमारे बलसे खड़े है । हमारे प्रधान है, हमारे बलपर खड़े है । 
- तो सोचोगे कि पंडित नेहरू या सरदारके घरके सामने भूख-हड़ताल करें 
यह भी अज्ञानता है | उनमें एक-दो डाक्टर थे । वे समझ गए, इसलिए 
हड़ताल नही की। कल तो मेरी खामोशी थी, इसलिए कुछ नहीं कह 
सका । बहावलपुरके नवाबको चाहिए कि वे सब हिदू-सिखको जहा वे 
जाना चाहते है, भेज दें, नहीं तो उनके धर्मका पतन हो जायगा । नवाब 
साहबके होते हुए वया हुआ, वह क्‍या बताऊ ? वह काफी खतरनाक 
बात है । वहा काफी हिंदू, सिख मारे गए झ्ौर परेशान भी हुए । 
सिखोनेतोी बहावलपुरको बनाया है--बवे बहादुर है, वे लड़ सकते है, 
किसानका काम कर सकते है और वे वहां किसान बनकर रहते है, 
खाते-कमाते है | वेसे ही हिंदू भी है। आलसी बनकर बंठे है, ऐसे थोड़े 
है, उन्होंने कोई ग्रुनाह तो किया नही, गुनाह इतना ही है कि वे हिंदू है 
या सिख है। बिना गुनाहके काफी हिंद और सिखोंको मार डाला और 
बाकी भाग गए । जब हिंदू श्रौर सिख वहा आरामसे रह नही सकते तो 
नवाब साहब कुछ भी कहे तो उससे वया ! मै तो कहंगा कि नवाब झाहब 
भझयने धर्मका पालन करें, इसीमे उनकी शोभा है । श्रगर वे वहां उन 
लोगोंको इज्जतसे रख नहीं सकते तो उनको चाहिए कि वे प्रब्ध कुर उन 
लोगोंको भेज दें, नहीं तो उन्हे ऐलान कर देना चाहिए कि वहां जितने 
हिंदू, सिख पड़े है उनके बालकों भी कोई छूनेवाला नही है । वे श्रारामसे 
पड़े रह सकते है श्रौर अगर भूखों मरते है तो उनको रोटीका प्रबंध कर 
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| 

दिया जाय। जो पागलपन हो गया वह हो गया। वसा पागलपन तो 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनोंमे हो गया । उमर पागलपनको अरब 
छोड़ दे और शराफतसे काम करें । 

दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह झ्राजके 'स्टेट्समेन' में है । वह 
यह कि लाहौरमें जो शिविर पडे हैं--उसमें तो दु.खी लोग है, वहां तो 
मुसलमान पड़े है-- वे बहुत गदे है, वहां हैजा हो रहा है, सीतला निकल 
रही है और काफी लोग ऐसे है जिनको कुछ हुआ तो नही है, लेकिन 
ठडमे पड़े रहते है। कुछ लोग ठडके कारण भी मरते हैं, क्योंकि बाहर 
पड़े रहते है। बाहर रहें तो रहे, लेकिन आकाशके नीचे कसे रह सकते 
है ? पानीसे बचनेको कुछ रहता चाहिए, तन ढकनेको चाहिए और 
रोटी भी चाहिए । ये न रहे तो मरनेका चारा हो गया। बाको मैं 
नही जानता कि वहां क्या-क्या हो रहा है। हां, ऐसा भी है कि वहां 
स्यथालकोटसे भंगी बुलाए गए है, जो शिविरोंकी सफाईका काम करेंगे, 
मेला उठाएगे। वहांके अफसर कहते है कि वहां उनसे पूरा-पूरा काम 
होता नही हँ--मैं तो जानता नही ह कि क्‍या हे, लेकिन मैं इतना 
कहूगा कि परेशानीमें पड़े है। वे पाकिस्तानमें है तो क्या हुआ, मुसलमान 
है तो क्या हुआ, इन्सान ऐसे क्‍यों बनें, मुझे इसका दुःख होता है। हमारी 
ज्यादतीके कारण वे लोग यहासे जान बचाकर भागे, य्हांसे घर-बार 
छोडकर चले गए । वहां उनका घरबार तो ह॑ नही तो तकलीफ तो 
होगी ही ; लेकिन यह क्‍या बात है कि वे अपनी सफ़ाईतक न रख सकें। 
मै तो हर दुःखीको--वहां पड़े है उनको, और यहां पड़े हैं उनको, सबको--- 
कहूंगा कि उन्हे ऐसा कहना नही चाहिए कि हमे खाना बनवानेवाले दो, 
भाड़ करनेवाले दो, मेला उठानेवाले दो। जब घर छोड़कर भाग गए तो 
ऐसी“ माग क्‍यों करनी चाहिए। वे तो करोड़पतिके लिए है। वह चाहे 
तो एक आदमीके बदले दस आदमी रखता सकता है, लेकिन सब कंसे 
रख सकते है ? मैं तो कहगा कि यह हमारे गिरनेके लक्षण है। उनको 
हृढतासे, हिम्मतसे कहना चाहिए कि हम स्यथालकोटसे भंगी नहीं बुलाएंगे 
और अपने शिविरको हमें ही साफ रखना है । पाकिस्तानके अफसर और 
वहांकी हकमतको भी कहना चाहिए कि हम आपके लिए स्यथालकोटसे 
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भाड़ देनेवाले नही बुलाएंगे । इन्सानसे जितना हो सकता है उतना तो 
करें। उसके बाद मरे वह बात दूसरी है, लेकिन नही करते हैं तो गुनाह 
इन्सान का है और इन्सानपर खूनका बोभ पडनेवाला है। मैं पहले भी 
कह चुका हूं और अब भी कहता हू कि शरणाथियोको शराफतसे रहना 
चाहिए । उन्हे चाहिए कि उनसे जितना काम हो सकता है, करें, किसी- 
पर बोझ नहीं होना चाहिए । पंजाबका नमून” देकर सबको कहूगा कि 
सफाईका काम खुद करना चाहिए । कास करनेमें कोई शर्म नही है । 
एक बात और कहूगा । वह अच्छी बात है । आपको मैने एक वक्‍त 
शायद सुनाया तो था कि प्यारेलाल यहां आ गए है । आप लोग तो 
जानते ही है कि वे कौन हैं। वे तो मेरा मंत्रीका काम करते हैं--वे बहुत 
दिनोंसे नोझ्रखालीमें काम करते थे । उनके साथ और लोग भी थे--वे 
सब-के-सब जानपर खेल रहे थे, उससे वहां जितने हिंदू कष्टमें थे उन 
सबको सहारा मिल गया और मुसलमान भी समझ गए कि वे हमारे 
दोस्त हैं, सेवक है, मारने-पीटने नहीं आए हैं, वे तो दोनोंके बीचमें, 
अगर हो सके तो मेल कराने आए है। वे कहते है कि वहांकी एक्र चीज 
जानने लायक है, ऐसी तो कई चीज हैं; लेकिन यह एक बड़ी चीज है। 
वहां किसी मंदिरको मुसलमानोंने तोड दिया था और उसपर लोगोंने 
ग्रधिकार कर लिया था । तो यह तो भंगडेकी बात हो गई । पीछे उन 
मुसलमानोंने कहा कि हम हिंदुश्नोंके साथ मिल-जुलकर रहनेवाले हैं, 
लेकिन जब हिंदू मदिरको नही जा सकते, पूजा नही कर सकते तो यह 
जंचनेवाली बात नहीं हुई । वह सब तो दुबारा सुनाऊगा, क्योकि शअ्रब 
वक्‍त हो रहा है। पीछे मुसलमानोंते कहा कि वे अपने मंदिरोंमे जा सकते 
हैं, पूजा कर सकते हैं, हम भी जाकर उनके साथ पूजा करेगे तो प्यारे- 
लालने कहा कि क्‍या करोगे, मदिर तो है नहीं, मदिर तो होना चाहिए, 
तो उन लोगोंने कबूल कर लिया कि ठीक है और मेहनत कर मंदिर बना 
दिया कि आप लोग आरामसे रह सकते है, पूजा कर सकते है, रामधुन 
चला सकते हैं । वहां प्रतिष्ठा हो गई । इस तरहसे अब सब बड़े आरामसे 
रहते हैं। अमलदारोंने भी इसमें हिस्सा लिया | पषह अच्छी चीज है । 
अगर सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें ऐसा हो जाय तो हमारी शक्ल 
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बदल जाती है । अ्रगर हम अपने धर्मपर कायम रहें और दूसरोंके धर्ममें 
दखल न दे तो हमारा सब काम हो सकता है । 
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भाइयो और बहनो, 
मेरे पास हमेशा सिख भाई आाते रहते हैं। मैं भ्रखबा रोंमेंसे थोड़ा 
'पढ़ लेता हूं, मिलने आनेवाले लोग भी मुझे सुनाते रहते हैं। वे लोग 
कहते कि मै तो सिखोंका दृश्मन बन गया हूं । उन्होंने इसकी परवा न 
की होती, श्रगर मेरी बात हिंदुस्तानके बाहर कुछ-न-कुछ वजन न रखती। 
दुनिया मानती है कि हिंदने अहिसासे, शातिके जरिये आजादी ली है । 
अगर ऐसा ही होता तो मुझे बहुत भ्रच्छा लगता। मगर पंगु और 
नामदोंसे अहिसा चल नही सकती । यह पंगुपन और गूगापन शारीरिक 
नही । शरीरसे पगु बननेवाले तो ईश्वरकी मददसे अहिसापर खड़े रह 
सकते है--जसे प्रह्ताद । ऐसा हुआ या नही, मैं नही जानता, पर कहानी 
बन गई है कि प्रह्लादने अपने पिताको साफ कह दिया कि मेरी कलमसे 
रामके सिवा कुछ निकलेगा ही नहीं। मेरे सामने १२ बरसका बच्चा 
प्रक्ताद श्राज भी खड़ा है। मगर जो आदमी ओआत्मासे बूला है, पंगु है, 
अधा है, वह अहिसाको समझ नही सकता । अहिसाका पालन कर नही 
सकता । मैने गलतीसे यह सोच लिया था कि हिदुस्तानकी आजादीकी 
लड़ाई श्राहसक लड़ाई थी । लेकिन पिछली घटनाओ्रोंने मेरी श्रांखें खोल 
दी हैं कि हमारी अहिसा अ्सलमे ' कमजोरोका मंद विरोध था। अ्रगर 
हिंदुस्तानके लोग सचमुच बहादुरीसे अहिसाका पालन करते, तो वे इतनी 
हिसा कभी नहीं करते । 
सिख भाइयोंके गुस्सेपर मुझे हंसी भ्राती है। सिखों और हिदुश्रोंमें 
'फर्क नहीं समझता । गुरु ग्रंथसाहब मैंने पढ़ा है। सिख कहते हैं कि 
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मैं गुरु गोविदर्सिहके बारेमें क्या समभू ? अगर मैं इस दिशामें अज्ञान 
होता, तो उनके बारेमे मैने जो लिखा है वह नही लिख सकता था। मैं 
किसीका दुश्मन नहीं हूं । उन्हें समकना चाहिए कि जब मैं सिखोंकी 
शराबखोरी या जुआ खेलनेकी बात करता हूं, तो वह सारे सिखोंपर लागू 
नही होती । हिद््नोंमें भी ऐसे बहुतसे लोग पड़े है। मगर जहां सिखोंकी 
तलवार नही चलनी चाहिए, वहां चलती है प्रह बुरी बात है। बुरा 
बरताव करनेवाला कोई भी क्‍यों न हो, वह ईइ्वरके सामने गुनाह 
करता है। 

आज २४ दिसंबर है, कल २५। क्रिस्मस ईसाइयोंके लिए वैसा ही 
त्योहार है, जेसी हमारे लिए दीवाली। न दीवाली नाच-रंगके लिए 
हो सकती और न क्रिस्मस । जीसस क्राइस्टके नामसे यह चीज बनी है । 
इस मौकेपर सारे ईसाई भाइयोंको मैं बधाई देता हूं और आशा करता 
हूं कि वे अपने जीवनमें जीसस क्राइस्टके उपदेशोंपर श्रमल करेंगे। मैं 
नहीं चाहता कि कोई हिंदू, मुसलमान या सिख यह चाहे कि हिदुस्तानके 
थोडेसे ईसाई बरबाद हो जाय॑ या अपना धर्म बदल डालें । “धर्म-पलटा' 
दब्द मेरी डिक्शनरी में ही नही है । मैं चाहता हूं कि हर ईसाई अच्छा 
ईसाई बने । हर हिंदू भ्रच्छा हिंदू बने । वह हिदू-धमंकी मर्यादा श्रौर 
संयमका पालन करे और उसमे जो तपद्चर्या बताई गई है, उसे अपने 
सामने रखकर जीवन व्यतीत करे । उसी तरह मैं चाहता हूं कि एक 
मुसलमान अच्छा मुसलमान बने और सिख श्रच्छा सिख बने । पाजी 
हिंदू श्रगर मुसलमान बने, तो वह अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता । 
अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूं श्रौर ईसाईको अच्छा ईसाई बननेकी प्रेरणा 
देता हूं, तो मैं अपने धर्मका प्रचार करता हूं । 

ईसाई लोग जीससके धर्मपर कायम रहे । दुनियामें धमकी वृद्धि हो। 
मैंने श्रखबारोंमें देखा है कि चूंकि अब' ईसाई धर्म या दूसरे किप्ती धमंको 
राजसे पैसेकी मदद नही मिलनेवांली है, बाहरसे भी बहुत पैसे नहीं अ्राने- 
वाले हैं, इसलिए हिंदुस्तातके ७५ फी सदी गिरजे बंद हो जायंगे । हमारे 
यहांके ज्यादातर ईसाई गरीब है । उनके पास पैसे लहीं हैं। मगर पैसेसे 
धर्म नहीं चलता । ईसाइयोंको खुश होना चाहिए कि पैसेकी यह बला: 
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दूर हुईं । हजरत उमरके घर (एक बार बहुत-सा इनाम-इकराम आरा 
गया । वह बहुत गंभीर होकर अपनी बीबीसे कहने लगे कि यह बला 
झ्रा गई है। पता नहीं, अरब मै अपने धमंपर कायम रह सकंगा या नही। 
भगवान्‌ तो हमारे पास पडा है, उसे हम पहचानें । सबसे बड़ा गिरजा- 
घर है ऊपर आकाश और नीचे धरती माता । खुलेमें क्या मै भगवानका 
नाम नही ले सकता ? « भगवानकी पूजाके लिए न सोना चाहिए न 
चांदी । अपने धमंका पालन हम खुद ही कर सकते है, और खुद ही 
उसका हनन कर सकते हैं । 


$ दे 5 
२५ दिसंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

काब्मीरमें जो कुछ हो रहा है, उसके बारेमें थोड़ा बहुत मुझे श्र 
झापको मादूम है। एक चीजकी तरफ मैं झ्रापका ध्यान खीचना चाहता 
हूं । श्रखबारोंमें श्रा गया है कि यूनियन और पाकिस्तान काझ्मीरके 
बारेमें फैसला करनेका किसीको निमंत्रण दें। यह पंच नियुक्त करनेकी 
बात हुई ? कहातक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और यूनियन आपसमें 
फंसला कर ही नहीं सकते ? कट्टांतक हम आपसमें लड़ते रहेंगे ? दोनों 
काश्मीर और जम्मू एक हैं | वहां मुसलमानोंकी भ्रधिकता है । काइमी र- 
के दो टुकड़े करें, तो यह ट्गकड़े करनेकी बात कहां जाकर रुकेगी ? 
हिंदुस्तानके दो टुकड़े हुए, इतना बस है, बससे ज्यादा है। हिदुस्तानको 
ईश्वरने एक बनाया, उसके टुकड़े म॑नुष्य कँसे कर सकता था ? पर वह 
हुआ । प्ीग और कांग्रेस अलग-अलग कारणोंसे उसमें राजी हुई। आज 
काइ्मीरके टुकड़े करे तो दूसरी रियासतोंके क्‍यों नहीं ? 

कार्मी रमें भगड़ः क्‍यों हुआ ? कहा जाता है कि हमला करनेवाले 
डाक्‌ हैं, लुटेरे है, ये बाहरसे आते हैं, रेड्स हैं। मगर जैसे-जंसे वक्‍त 
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बीतता है, वेसे-वेसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है। उदृ के कुछ अ्रख- 
'बार यहां आ जाते है। मैं थोड़ा-बहुत खुद पढ़ सकता ह्‌। कुछ मुझे 
आसपासवाले सुना देने है। आज “जमीदार' नामके अखबारमेसे मुभे 
सुनाया गया । 'जमीदार' के एडीटरको मै पहचानता हूं । उनकी जबान- 
'पर कभी लगाम नहीं रही। अ्रब तो उन्होंने खुल्लमखुल्ला निमत्रण दिया 
है कि सब मुसलभान काश्मीरपर हमला करनेके लिए भर्ती हों । डोगरों- 
को, सिखोंको, सबको उन्होंने गालिया दी है। काश्मीरकी लड़ाईको 
जिहाद कहा है । मगर जिहादमें तो मर्यादा होती है--संयम होता है । 
यहां तो कुछ भी नही है । जो कुछ चल रहा है, वह होना नही चाहिए। 
क्या वह यह चाहते है कि हिंदू, सिख और मुसलमान हमेशा अ्रलग हो 
रहें ? मुसलमान भ्रगर हिंदुओं और सिखोंको मारें-काटें, फिर भी हमारा 
धर्म क्या है ? यह मैं आपको रोज बतलाता हूं। हिंदू और सिख कभी 
बदला न लें । 

सीधी बात यह है कि काश्मीरपर पाकिस्तानकी ही चढ़ाई है। 
हिंदुस्तानका लइकर वहां गया हुआ है, मगर चढ़ाई करनेकों नही । वह 
महाराजा और शेख अब्दुल्लाके बुलानेपर वहां गया है। काश्मीरके सच्चे 
महाराजा शेख अब्दुल्ला हैं। हजारों मुसलमान उनपर फिदा है । 

अपना गुनाह हरएककों कबूल कर लेना चाहिए। जम्मूके सिखों 
ओर हिदुश्नोंने या बाहरसे आए हुए हिंदुओं और सिखोंने वहां मुसल- 
मानोंको काटा । काइ्मीरके महाराजा इग्लेंडके राजाकी तरह नही हैं । 
उनकी रियासतमें जो भी बुरा-भला होता है, उसक्री जिम्मेदारी उनके 
'सिरपर है। वहां काफी मुसलमान कतल किये गए, काफी लड़कियां 
उड़ाई गई । शेख अब्दुल्ला साहबने बचानेकी कोशिश की। जम्मूमें जाकर 
उन्होंने बहस की, लोगोंको समभाया । काश्मी रके महा राजाने श्रगर शुनाह 
किया है तो उन्हें या जिस किसीने गुनाह किया है, उसे हटानेकी बात 
मैं समभता हूं । पर काश्मी रके मुसलमानोंने वेया गुनाह किया, है कि 
उनपर हमला होता है ? 

पाकिस्तानकी हक्मतसे मैं अदबसे कहना चाहता हूं कि श्राप कहते 
हैं कि इस्लामकी सबसे बड़ी ताकत पाकिरतान है। मगर भ्रापको उसका 
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फखस्र तभी हो सकता है, जब आपके यहां एक-एक हिदृू-सिखको इन्साफ. 
मिले। पाकिस्तान और हिंदुस्तानको आपसभे बेठकर फंसला करना 
चाहिए, लेकिन तीसरी ताकतके मार्फत नहीं। दोनों तरफके प्रधान 
बैठकर बातें करें । महाराजा अपने आप समककर अलग बेठ जायं और 
लोगोंको फंसला करने दें ; शेख अब्दुल्ला तो उसमें होंगे ही। मगर 
महाराजा समभ लें और कह दें कि यह हक््‌मत मेरी नही, काश्मी रके 
लोगोंकी है। यहांके लोग जो चाहे, सो करें। काश्मीर, काश्मीरके 
मुसलमानों, हिदुशों प्रौर सिखोंका है, मेरा नही । महाराजा और उनके 
प्रधान भ्रजग हो जाते है, तो शेख साहब और उनकी आरजी हक्‌मत रह 
जाती है। सब बंठकर आपस-आपसमे फंसला करें उसमें सबका भला 
है । यूनियन सरकारने काश्मीरकी मदद की तो वहांकी प्रजाके खातिर ; 

महाराजाके खातिर नहीं । कांग्रेस प्रजाके विरुद्ध किसी राजाका पक्ष नहीं 

ले सकती । राजाओोोंको प्रजाका ट्ृस्टी बनकर रहना है, तभी वे रह 
सकते हैं । 

एक उदू मैगजीनमें श्राज मैने एक शेर देखा। वह मुझे छुभा। 

उसमें कहा है--'आज तो सबकी जबानपर सोमनाथ है । जूनागढ वग रा- 
का बदला लेनेके लिए गजनीसे क्रिसी नए गजनवीको आना होगा । यह 
बहुत बुरा है । यूनियनके किसी मुसलमानकी कलमसे ऐसी चीज नहीं 
निकलनी चाहिए । एक तरफसे मित्रभाव और वफादारीकी बातें और 
दूसरी तरफसे यह ! मै तो यहां यूनियनके मुसलमानों हिफाजतके 
लिए जीवनकी बाजी लगाकर बैठ हू । मैं तो यही करू गा, क्योकि मुझे 
बुराइका बदला भलाईसे देना है। आप लोगोंको यह सुनाया, ताकि भ्राप 
ऐसी चीजोंसे बहक न जावें | गजनवीने जो किया था, बहुत बुरा किया 
था । इस्लाममें जो बुराइया हुई है, उन्हें मुसलमानोंकी समभना और 
कबूल करना चाहिए । काइ्मीर, पटिय;ला वर्गराके हिंदू-सिख राजाग्रों-- 
को उनके यहां जो बुराई हुई हो उसे कबूल कर लेना चाहिए, उसमें 
कोई द्ार्म नही | गुनाह कबूल करूंसे वह हलका होता है। यूनियनमें 
बैठकर मुसलमान अभर अपने लडकोकों सिखावें कि गजनवीको आना 
है, तो उसका मतलब यह हुआ कि हिदुस्तानको और हिदुआञको खा, 
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जाओझो । इसे कोई बर्दाइत 'करनेवाला नही | दोनों आपसमें मिलकर 
चाहे कुछ भी कर लें। अ्रगर यह शरारतभरा शेर एक महत्त्वपूर्ण मेंग- 
जीन में न छुपा होता, तो मै उसका जिक्र भी न करता । 


$ श्८द€ 5: 
२६ दिसवर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 

आज मै आपको यहांके तिबिया कॉलेजके बारेमे एक बात सुनाना 
चाहता हुं। इस कालेजके जन्मदाता हकीम अजमलखा थे। आज 
कमनसीबीसे हम मुसलमानोंकों दृश्मन मानकर बेठ गए है । मगर जब 
तिबिया कॉलेज वना था, तब ऐसा नही था। हिंदू राजाओरों और मुस- 
लमान नवाबोंने और हिदू-मुस्लिम जनताने उसके लिए पैसा दिया था। 
हकीम साहब बड़े तवीव (डॉक्टर) थे । वह इस कॉलेजको चलाते थे । 
इसका एक ट्रस्ट भी बना था। ट्रस्टमे हिंद और मुसलमान दोनों थे । 
डॉ० अन्सारी भी उसके ट्रस्टियोमे थे । आज कुछ हिंदू सज्जन मेरे पास 
आए थे । उन्होंने पूछा कि तिबिया कॉलेजका क्या होगा ? श्रगर तिबिया 
कॉलेज बद हो, तो मै समभता हूं कि हमारे लिए वह बहुत दु:ख और दवमं- 
की बात होगी । आज तो वह बंद पड़ा है। कॉलेज करोलबागमे है । 
हमने बहुतसे मुसलमानोंको अपने पाजीपनसे भगा दिया । मगर दिललीमें 
आज मुसलमान कहां रह सकते है शौर कहां नही रह सकते, यह बड़ा 
प्रदन है। दूसरोंको मिटानेकी चेष्ठा करनेवालोंको खुद मिटना होगा । 
यह जीवनका कानून है। यह अपने आपको और अपने धर्मको मिटानेकी 
बात है | 

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह पहले कह चका हूं । मगर वह 
बार-बार कही जा सकती है। हजारों हिंद और “सिख लड़कियोंको 
मुसलमान, भगा ले गए है। मुसलमान लड़कियोको हिदुओ्लों और सिखोने 
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भगाय। है वे सब कहां है ? उनका पता भी नही है । लाहौरमें सबने मिलकर 
यह फंसला किया था कि सारी भगाई हुई हिंदू, सिख और मुसलमान 
औरतोंकी निकाला जाय । मेरे पास पटियाला और काइ्मीरस भगाई 
हुई मुसलमान लड़कियोंकी एक लंबी लिस्ट आई है | उनमेसे कई अच्छे 
भौर मशहर घरोकी लडकिया. है। अ्रगर वे लडकिया मिलें तो उन्हे वापस 
लेनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी । लेकिन हमारे हिंदू लोग खोई हुई हि 
भ्रौर सिख लडकियोकों आदरसे वापस लेंगे या नहीं, यह बडा प्रच्न 
है। अगर उनके साथ किसीन निकाह भी कर लिया, उन्होंने इस्लाम भी 
कबूल कर लिया, तो भी मेरे तरिचारसे वे मुसलमान नहीं हुई । उन्हें 
मै आ्रादरसे अपने पास रखूगा । उतकी जो सतान होगी उसे भी आदरसे 
रखगा । वे दिलसे तो नहीं बिगडी । श्रगर वे दुष्ठोंके पंजेमे फंस गई 
तो मेरे मनमे उनके प्रति घणा नहीं हो सकती, रहम ही हो सकता है। 
समाजको उन्हे वापस ग्रहण करना ही चाहिए! अगर उन्हें आदरसे 
वापस नही लेना हो तो उन्हे लोगोके घरोंसे निकालनेकी चेष्टा ही क्‍यों 
की जाय ? किसी लपटने उनपर जबरदस्ती की और उन्हे हमल रह गया, 
तो क्‍या उन्हे मै ठुकरा दू ? नहीं, उन्हे मैं अपनी गोदमे बिठाऊगा । 
ऐसी जो लड़कियां हिंदू थी, वे हिंदू रहेगी, और जो सिख थी वे सिख 
रहेगी । वच्चोंका धर्म मांका ही धर्म रहेगा, बड़े होकर वे स्वेच्छास भले 
किसी धर्मम चले जाय । मै सुनता हु कि कई लडकिया आज वहती है कि 
हम वापस नहीं जाना चाहती । क्योकि उन्हे डर है कि उनके मा-बाप या 
पति उनकी तौहीन करेगे । जिन लड़कियोके रिश्तेदार है, उन्हें ऐसी लड- 
कियोकों आदरपूर्वक वापस लेना चाहिए। जिनका कोई नही है, उन्हे हम 
कोई धधा सिखा दें, ताकि अपने पांबोंपर खड़ी रह सके । मेरे पास ऐसी 
कोई लडकी आ जायगी तो मै उसे लाकर आपके सामने यहां बिठाऊगा । 
जैसा इन लड़कियोंका आदर है, वसा ही उसका भी होगा । वह मेरी 
गोदमें, बेठेगी । अगर मैं बेरहम बन जाऊं, तो मै हिंदू नही रह जाऊंगा । 
गुडा मुसलमान हो या हिंदू, वह बुरा है। मुसलमान लड़कियोको हमें 
वापस करना चाहिए और पचके सामने अपने ग्रुनाहका प्रायश्चित्त करना 
चाहिए । यह लिस्ट देखकर मै कांप उठता हूं। जम्मूमें भी यही हुआ । 
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मर्दो और बूढी औरतोंको मार डाला और जवान लडकियोंको उठा ले 
गए । मैं नहीं जानता कि वे कहां है। अगर मेरी ग्रावाज वहांतक पहुंच 
'सकती हो, तो मेरा उन लोगोंसे भ्रनुरोध है कि उन सब लड़कियोंको वे 
लौटा दें । 

कहते है कि काफी हिंदू और सिख लड़कियां किसी पीरके यहां पड़ी 
है। वे कहते है कि उन्हे किसी तरहका नुकसान भही पहुंचाया जायगा । 
मगर हम उन्हे तबतक वापस नहीं करेंगे, जबतक हमारी मुसलमान 
लडकिया वापस नहीं आएंगी । लेकिन ऐसी चीजोंमें सौदा क्या ? हमें 
दोनों तरफसे सव लडकिया अपने-ग्राप लौटा देनी चाहिएं । वही आराम 
और शराफतसे रहनेका रास्ता है, नही तो हमारा मुल्क ४० करोड़ गुडों- 
का मुल्क बन जायगा । 


१६० : 


२७ दिसबर, १६४७ 


भाव्यो और वहनो, 

मुझे बडा हुए होता है कि मै आज इस देहात 'में प्राथंना कर रहा 
हूं । लेकिन आप मुझे प्रार्थनामे यहा धन्यवाद करते है या मानपत्र 
देते है या हार पहनाते है, ऐसा नही होना चाहिए। प्रार्थना करना तो 
हमारा धर्म है। प्रार्थना तो जब प्रातःकाल हम उठते है तभी करते है । 
अगर हम नियमित रूपसे प्रार्थना करें तो फजर और शामको करें। 
दामको पांच बजे अश्रगर हो सके तो मिलकर करें, लेकिन जाड़ेके दिनोंमें 
जितनी जल्दी कर सके , श्रच्छा है। सोते है तब, और उठते है* तब, 
ईश्वरकी याद करें। बीचमें जब काम करते है तंब ईश्वरका काम करे, 


१ द्विल्लोते बारह मील दूर सिभालका नामक गांवमें। 
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स्वार्थंका काम न करे, सेवा करे । प्राथनामें क्या भरा है यह मैं आज 
नहीं समझा सकता ; क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है । 

मैने जब कह दिया कि मान-पत्र नही चाहिए, हार नहीं चाहिए तो 
भी आप लोगोंने दिया तो मै इसके लिए आभारी हूं। आपने मान-पत्र 
में सत्य श्र अहिसाका जो उल्लेख किया है वह बहुत भारी चीज है। 
अगर हमारे आचार-विचार ऐसे नहीं है तो हम नाम लेनेसे घातक बनते 
हैं। मैं तो ऐसा धोखा दे नही सकता हू । जबसे मैं दक्षिण अफ्रीकासे 
हिंदुस्तान आया हू तबसे मै हिंदुस्तानका भ्रमण कर रहा हूं । एक दफा 
नहीं, कई दफा सारे हिंदुस्तानका मैने भ्रमण किया है, हजारों देहातोंको 
देखा हे । लोग ऐसी बात कह तो देते है, लेकिन करते नही । उनको 
मानते है या नही, उसकी परवाह नही करते । हम ऐसा कभी न करें। 
खयाल एक चीजका करे, उच्चारण दूसरेका और श्राचरण तीसरी 
चीजका करें तो बात बनती नही है। हिदुस्तानमें आपस-प्रापसमें हिंद 
सिख और मुसलमान एक-दूसरेको काटे, गाली दे, हटा दे तो हमारे 
लिए शमंकी बात है। देवयोगसे आपके यहां भगडा नही है, क्योंकि 
मुसलमानोंकी ज्यादा आबादी नही है अगर है तो थोडी-सी । वे तो 
बेचारे क्या करनेवाले है ? अगर मै जान लेता कि यहां कितने है तो 
अ्रच्छा होता और कुछ ज्यादा सुना सकता था | अश्रगर हम आपस-आपस 
में दश्मनी करते है तो अहिसा छोड़ द । हम कम-से-कम इतने सच्चे तो 
हो जायं । भ्रगर हम ऐसा नही करते है तो वह दुःखकी बात है। हम 
आ्राजाद हुए हैं तो एक-दूसरेको काटनेके वास्ते नही। आ्राजादीके माने 
यह हैं कि हम बिना किसी दबावके धर्मका पालन करें--धमंकी आजादी 
मिली है, अधर्मकी नहीं । ईश्वर से कोई ऐसी प्रार्थना थोड़े करता है कि 
हमको भूठ बोलने दे । भ्रगर हम ऐसा करते हैं तो हम शेतानकी बंदगी 
करते हैं, उसके पंजेमें पड़ते है श्लोर गुलाम बन जाते है। 

भ्रीप लोगोंने पंचायत बनाई है तो श्रच्छा किया, इसके लिए मुबा- 
रकबाद देता हूं। लेक्नि अभ्रगर पंचायतका काम नही किया तो मै कहूंगा 
कि पंचायतका नाम किया, लेकिन काम नहीं किया । आपकी पंचायत- 
सच्चे मानेमें पंचायत नहीं है। पहले हिंदुरतानमें सच्ची पंचायत थी--- 
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आपने तथा मैने वह देखी नही है; लेकिन चीन और यूनानसे जो लोग 
हिंदुस्तान आए वे सब कहते हैं। उनकी किसीने खुशामद नहीं की, 
किसीने पैसा नहीं दिया, उनको किसीने बुलाया भी नहीं । वे खुद बडी 
तकलीफ उठाकर झा गए--वे ज्ञान पाने आए, तो वे लिखते है कि 
हिंदुस्तानमें कही चोरी देखनेमे नही भश्राई'किसी जगह ताला-क्‌ंजी नहीं 
देखा, यह कोई हजारों वर्षकी बात नही हैं । "हजारों वर्ष का इतिहास 
कहा है ? वह तो रामायग-महाभारतसे निकलता है; लेकिन किसीने 
देखा नही ह--वह कहातक ठीक हैं यह मैं नहीं कह सकता । एक-दो 
हजार वर्षकी बात इतिहाससे पता चलती हैं ; लेकिन आज हम उस ढंगसे 
नही रहते, जेसे एक-दो हजार वर्ष पहले रहते थे । 

पहले चार वर्गा थे। मैं उनके वरगानमे नही जाना चाहता हूं | श्राज 
तो कितने ही वर्ण हो गए है । उनको वर्ण कहना ग्रन्थ हो जाता है । 
आज आपने पचायत कर ली तो आपने कितनी जिम्मेदारी ले ली। 
गाय आज इतना कम दूध देती हे कि कई लोग कहते है कि उनको काट 
डालो । मुसलमान तो काटते है लेकिन हिंदू जितनी गाएं काठते है उतनी 
गाए जगतमे कोई नहीं काटता। हिंदू अच्छी तरहसे रखते ही नहीं, 
किस तरहपर गाएं रखनी चाहिएं, यह जानते ही नहीं। यह तो 
श्राहिस्ता-अआहिस्ता काटनेकी बात हो गई। इससे अच्छा तो जल्दीसे काट 
दें तो वे खत्म हो जाएं। हम उनकी पूजा तो करते है, लेकिन कष्ट 
इतना देते है जितना दुनियामें कही नही दिया जाता । आज अगर एक 
गाय तीन सेर दूध देती है तो एक वषंके बाद मैं सुनना चाहता हूं कि 
वह ६ सेर दूध देती है, तब मै समभझूंगा कि आपने कुछ किया । 

इसी तरह श्राप अनाज दुगुना पेंदा करें। आप कहेंगे--कैसे ? मैं 
कहूंगा कि आप जमीनको पेटभर खानेको दे । मीराबेन आई थी, उसने 
सभा बुलाई। उसमें बहुत लोग श्राए । उन लोगोंने तय' किया कि गांवमें 
जितना कूड़ा-कचरा, गोबर, विष्ठा होता है उनमेसे सुनहरी खाद पैदा 
'कर सकते हैं । इसमें पैसे भी नहीं लगते, हां थोड़ा परिश्रम करना पड़ता 
है । लेकिन इससे जमीनकी पैदा करनेकी शवित बढ़ जाती है । 

आखश् यहां कितनी स्वच्छता है, मै यह नही जानता हूं; लेकिन 
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आ्रापका परम कतंव्य है कि आप तगडे हों । ग्राप भीतर भी स्वच्छ रहें 
झर बाहर भी । आ्आपका देहात ऐसा होना चाहिए कि किधर भी जाएं 
कूडा-कचरा न मिले, गोबर पडा हुआ न मिले और दुर्गध न आाए। 
आपको स्वच्छुताके नियम पूर्णात: पालन करने चाहिए। 

मै कहगा कि यहां सिनेमा-घर रखकर क्यां करोगे ? हमारे जमानेके 
कितने खेल पडे है, नाटक्त है ये सब करो । सिनेमा आएगा तो पैसे खच 
करोगे. पीछे जुआ खेलोगे । इससे और भी कई बुराइयां सीखोगे । जब 
तालीम दी जाएगी तब भले ही कुछ फायदा हो, लेकिन अभी तो मैं ये बुरा- 
इया देख रहा ह। श्रभी तो आपमेसे कई भाई शराब, गांजा, भांग पीते 
है, लकिन जब सब भाई ये व्यसन॑ छोड़ दे तब मै समभूगा कि आपने 
सचमुच पंचायत बनाई । तब दिल्‍ली के लोग यहां देखने आएंगे । 
पीछे आप अस्पृश्य बन जाय और छूश्नाक्ृतकों भूल जाय । आप जब यह 
समभने लगे कि मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिस्टी, पारसी सब भाई हैं तब 
आप हिंदुस्तानकी आजादी किसको कहते है, यह सिद्ध करके बतानेवाले 
है तब हिंदुस्तान आपके गांवका नमूना देखकर नकल करेगा । ईइ्वर 
आ्रापको शक्ति दे कि आप यह सब काम कर सके । 

आप लोग तालियां न बजाए, क्योकि मैने जो कहा है वह भी 
प्राथंनामें शामिल है श्रौर प्राथंना तो ईश्वरका नाम है। मुझे आप,लोगोंका 
श्राशीर्वाद चाहिए और मैने जो कहा है वह पूरा कर दिया तो मुझको 
आपने सब दे दिया, मेरा काम पूरा कर दिया, ऐसा मै माननेवाला हूं ॥ 


: १६१ : 
२८ दिसंबर, १६४७ 


भाइयो और बहनो, 
आज मैं व्यायारियोंकी सभामें चला गया था। उन लोगोंने भी 
बताया कि कुछ भ्रन्य चीजोंकी तरह कपड़ेपरसे भी अंकुश हटा लिया. 
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जाय । मुभको इसमें शक नहीं है कि अंकुश छूट जाना चाहिए। उस 
सभाकी सब चीज तो आप अखबा रमें देख ही लेंगे; लेकिन एक चीज कहने 
लायक है। वह यह कि व्यापारियोंने बताया कि अंकुश हटनेका ऐसा 
चमत्कार हो गया है कि कपडेपरसे अ्रकुश न हटनेपर भी कपडेंके दाम 
कम होने लगे है । इसका कारण यह बताया जाता है कि लोगोंको ऐसा 
खयाल हो गया है कि भ्रब चूकि, गांधीजो लोगोंकी अ्रवाजको हकूमततक 
पहुचा रहे है, इसलिए कपडेपरसे ज्ीघ्र श्रकुश हट जायगा । इसीसे चोर- 
बाजारका कपडा बाहर झा गया और दाम कम हो रहा है । 

उसी तरह चीनीका हो गया है । मुझको बताते है कि जिधर जाभो 
उधर चीनीका ढेर पडा है। वहांसे सब लोग ले जाते है । एक रुपया सेरके 
भावसे लेते है। आज मैने सुना है कि कुछ लोग कहते है कि हम तो इस 
भावसे नही ले सकते, तो पद्रह आना सही, चौदह झ्राना सही । यह तो 
व्यापार है । अंकुश छूट जानेसे लोग आरामसे ले जाते है । इसमें ऐसी 
खूबी है । हर जगहसे इस तरहसे मेरे पास तार और खत आ रहे है। अ्रकुश 
छूट जानेसे आराम महसूस करते है । पीछे मुझको लिखते हैं कि करोड़ोंकी 
दुआ तुमको मिलती है। मै समझता हू कि मुझको दुआ क्यो मिले--करोड़ों- 
को मिले। मैने तो करोडोंकी आवाज उठाई--न उठाऊ तो मेरी ग्रावाजको 
क्यों सुने ? जब मैं ग्रपनी आव।ज उठाता हू तब कौन सुनता है ? मै कहता हूं 
कि मुसलमानोंको दुश्मन मत मानों तब लोग मुह मोड लेते है। लोग कहते 
है कि यह क्‍या पागलपन करता है। मेरी ऐसी आवाज कोई नही सुनता । 
हा, मै इतना तो जरूर कहूंगा कि अगर करोडों लोग मेरी झ्रावाज नहीं 
सुनते है तो अपने धर्मको हानि पहुंचाते है। लो>ं को समभना चाहिए कि 
में जब हमेशा अ्रच्छी बात कहता हूं तो अ्रभी बुरी बात क्‍यों कहूंगा ? मैं 
गलत बात कहता ही नही । इसमें गलत बात क्‍या कहनी थी ! मैं"जो 
कहता हू कि धर्मकी जड दया है वह तो तुलसीदासका है। उससे कहो कि 
तू दीवाना है। लेकिन उसकी रामायण जितनी चलती है उतनी सारे 
हिदुस्तानमे दूसरी कोई पुस्तक नुह्ठी चलती--शायद ही दुनियामें इतनी 
कोई दूसरी पुस्तक चलती होगी । वह पुस्तक सिर्फ बिंहारमें चलती है या 
युक्तप्रांतम्रें चलती है, ऐसी बात नही है । वह सब जगह चलती है। मैंने 
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तो उनका काम किया, उनकी आवाज उठाई। इसमें मुझको पागल 
कहनेको क्‍या बात है । लकडीपर क्या अंकुश रखना था ! वह खानेकी 
चीज तो है नही कि न मिले । मानो कि मिलने लग जाय तो सब खा 
जायंगे यानी जला डालेंगे ? लेकिन उतनी ही जलाएंगे जितनी जरूरत 
होगी । कोई फालतू तो जलाएगा नहीं। तब उसपर अकुश क्‍यों ? मुझको 
तबतक संतोष नहीं जब्सक लकडीपरसे अंकुश व हट जाय । आज उसका 
मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि गरीबोंकी हानि होती है । 

पीछे मुभको सुनाते है कि आपने इतना तो किया तो पेट्रोलपरसे 
अकुश हटानेके लिए आवाज उठाओ्ो | मै तो कहूंगा कि पेट्रोलपरसे भी 
अंकुश हट जाना चाहिए और कले हट जाना चाहिए तभी हमारी भलाई 
होनेवाली हे । पेट्रोलपरसे श्रंकुश हट जायगा तब ज्यादा मोटरें चलेंगी । 
इससे गरीबोंको नुकसान नही होगा--फायदा होगा । अगर रेलगाड़ियां 
ज्यादा चले तो पेट्रोलकी ज्यादा जरूरत नही, लेकिन ज्यादा रेल बनाएं 
तो करोडो रुपया खच॑ं होगा। जितना है उतना तो हजम होने दो । ज्यादा 
क्या करोगे ? रेलके लायक बनें तो सही । हमको जितना चाहिए उतना 
है । जल्दीसे एक जगहसे दूसरी जगह जानेके रास्ते तो है, लेकिन पेट्रोल 
नही है । एक जगहसे दूसरी जगह हम जितनी चीज भेजना चाहें भेज 
सकते है । इसके लिए हमे रेल-यातायात नही, सड़क-यातायातके साधनोंकी 
जरूरत है। मैं समभता हू कि अगर पेट्रोलपरसे अकुश उठ गया तब यह 
हो सकता है। अंकुश हटानेसे सब दाम कम हो रहे है। किसी चीजका 
दाम बढ़ नही रहा है। अगर कोई ऐसा कहे तो वह गलत बात है। 
ग्रगर दाम बढ़ते तो मेरे पास इतने तार कहांसे आते ! क्योंकि दाम गिर 
रहे है, लोग कहते हूँ कि अच्छा हुआ । पेट्रोलपरसे अ्रकुश हट जाय तो 
सड़क-यातायात बढ़ जायगा । इसके बढ़नेसे सव जगह अनाज और कपड़ा 
जा सकेगा । नमकका आना-जाना बढ जायगा । 

रशाबसे ज्यादा तो नमकका दाम कम होना चाहिए, लेकिन वह सबसे 
ज्यादा है। नमकपर कर बंद हो गया, इसलिए दाम बढ़ गया, यह गलत 
बात है । हां, लेकिन नमकका दाम बढ़ गया है। हमारी श्रादत नहीं हुई 
है कि नमक पेदा कर ले । नमक बनाना हमने सीखा नहीं है। हिंदुस्तान- 
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के पास दरियाका किनारा इतना पडा है कि नमककी कमी हो नहीं 
सकती । दरियाके पानीसे बच्चा भी नमक बना सकता है। नमक बड़े 
ग्रारामसे बनाया जा सकता है। एक बहन बना सकती है। बंगालसे 
नमकका पानी लाऊ तो बडे आरामसे नमक बन सकता है | इसके लिए 
इतना पैसा देना पड़ता है, इतने रंभटमें पड़ते है । इसका सबब यह है कि 
जिस जगह नमक बनता है वहांसे वह झा नही रहा है--वहासे शी घ्रता- 
से हमे ला नही सकते । मैं मानता हू कि उसमें एक गलती हो गई है । 
वह यह कि किसीको ठेका दे दिया है कि तुम लाओ । वे बदमाणी करना 
सीख गए है, जिससे बहुत पैसा कमाते हैं । वहासे दूसरे ला नही सकते । 
इस ठेकेकी तबदीली होनी चाहिए । अगर नमकफो सस्ता करना है तो 
अंकुश हटाकर चमत्कार देखो | हां, दो चीजें जरूरी है, एक यह कि 
ठेका-प्रगालीमे तबदीली हो और दूसरी सड़क-यातायातकी व्यवस्था हो। 
बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं । 


* १६२ ४ 
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भाइयो और बहनो, 


कल हकीम' अजमल खां साहबकी वार्षिक तिथि थी। वह हिद़ु- 
स्तानके हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिस्टी, पारसी, यहूदी सबके प्रिय थे । 
वह पक्के मुसलमान थे, मगर वह इस खूबसूरत देशके रहनेवाले सब 
लोगोंकी समान सेवा करते थे । उनकी मेहनतकी सबसे बढ़िया यादगार 
दिल्‍लीका मशहूर तिबिया कालेज और श्रस्पताल था । वहांपर हर श्रेणी- 
के विद्यार्थी पढ़ते थे और वहां,यूनानी, आयुर्वेदिक और पश्चिमी डाक्टरी 
सब सिखाई जाती थी । साप्रदायिकताके जहरके कारण यह संस्था भी, 
'जिसमें बकिसी तरह सांप्रदायिकताको स्थान न था, बंद हो गई है। मेरी 
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समभमे इसका कारण इतना ही हो सकता है कि इस कॉलेजको बनाने- 
वाले हकीम साहब मुसलमान थे, फिर वे चाहे कितने ही महान्‌ और 
भले क्‍यों न रहे हो, और भले ही उन्होंने सबका मान संपादन क्यो न 
किया हो । उस स्वरगंवासी देशभकतकी स्मृति, भ्रगर वह हिंदू-मुस्लिम 
फिसादकों दफन नहीं कर सकत्ती, तो कम-से-कम इस कालेजकों तो नया 
जीवन दे सके । 

कल मैंने जिक्र किया था कि हमारी सभाए वगरा खुलेमे, आकाशके 
मंडपके नीच हो। यह बहुत इष्ट चीज है । भश्रगर यह श्राम रिवाज हो जावे 
तो इस कामके लिए विचारपूर्वंक जगह वगराका प्रबंध करना होगा । 
छोटे-बडे शहरोंमे इस कामके लिए मैदान रखने होगे; अ्रपनी आदतें हमें 
बदलनी होगी; शोरकी जगह शाति और बेतरतीबीकी जगह करीनेसे 
बेठना सीखना होगा । हमारी श्रादते सुधरेंगी तो हम तभी बोलेंगे जब 
हमें बोलना ही चाहिए और जब बोलेगे तब हमारी आ्रावाज उतनी ही 
ऊची होगी, जितनी कि उस मौकेके लिए जरूरी होगी, उससे ज्यादा 
कभी नही । हम अपने पडोसीके हकका मान रखेंगे, आर व्यक्तिगत रूपसे 
या सामूहिक रूपसे कभी दूसरोंके रास्तेमे नही आएंगे; दूसरोंके कामोंमें 
दखल नही देगे । ऐसा करनेके लिए कई बार अमने आपपर बहुत संयम 
रखना पडेगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थामे दिललीके सबसे ज्यादा 
कारोबारवाल हिस्सेम जो शोर और गंदगी आज देखनेमे आती है, वह 
नही मिलेगी, चाहे कितने ही बड़े हजूम क्यो न हों, धक्‍कम-धक्का या 
फिसाद नहीं होगा । हम ऐसा न सोचें कि इस लक्ष्यकों तो हम पहुंच ही 
नहीं सकते । किसी-न-किसी तबके को इस सुधारके लिए दिली कोशिश. 
करनी होगी । जरा विचार कीजिए इस किस्मके जीवनमे कितना समय, 
गवित झऔर ख्च बच जायगा । 

मैने काश्मीर और वहांके महाराजा साहबके बारेमे जो कुछ कहा 
है उसके लिए मुझे काफी डांट खानी पड़ी है। जिन्हें मेरा कहना चुभा 
हैं उन्होंने मेरा निवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ा नही लगता । मैंने तो वह सलाह 
दी है जो मेरी समभमें एक मामूली-से-मामूली आदमी दे सकता है। 
कभी-कभी ऐसी सलाह देना फर्ज हो जाता है और बही मैनेषकिया ४ 
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ऐसा किया इसलिए कि मेरी सलाह अ्रगर मानी जाती तो महाराजा 
साहब अपनी और जगतकी आांखोमे बहुत ऊंचे चले जाते; उनकी और 
उनकी रियासतकी हालत आज ईष्यॉके लायक नही । काइ्मीर एक हिंदू 
राज है और उनकी प्रजामें बहुत बडी अक्सरियत मुसलमानोकी है । 
हमलावर अपने हमलेको 'जिहाद' कहते है वे कहते है कि काश्मीरके 
मुसलमान हिंदू राजके जुल्मके नीचे कुचले जा रहे थे और वे उनकी 
रक्षा करनेको आए हैं । 

शेख अब्दुल्ला साहबको महाराजाने ठीक वकक्‍तपर बुलाया है । शेख 
साहबके लिए यह काम नया है। अगर महाराजा उन्हे इस लायक 
समभते है तो उन्हें हरएक तरहका प्रोत्माहन मिलना चाहिए। मुझे यह 
स्पष्ठ है और बाहरके लोगोंके सामने भी स्पष्ठ होना चाहिए कि अगर 
शेख साहब अक्सरियत और अकल्यत दोनोंको अभ्रपने साथ न रख सके 
तो काध्मी रको सिर्फ फौजी ताकतसे हमलावरोसे बचाया नहीं जा सकता। 
महाराजा साहब और शेख साहब दोनो ने हमलावरोंक्रा सामना करनेके 
लिए यूनियनसे फौजी मदद मांगी थी । 

महाराजाको मेरे यह सलाह देनेमे कि वे इंगलेडके राजाकी तरह 
वंधानिक राजा रहे, और अपनी हकमत और डोगरा फौजको शेख साहब 
और उनके संकटकालीन मंत्रिमंडलके कहनेके मुताबिक चलावें, आइचर्य- 
की बात क्‍या है ” रियासतोंके यूनियनके साथ जुड़नेका शर्तंनामा तो पहले 
ही ज॑सा है। वह राजाको अमुक-अभ्रमुक हक देता है। मैंने एक सामान्य 
व्यवितकी हंसियतसे महाराजाको यह सलाह देनेका साहस किया हूँ कि 
वे अपने आप अपने हकोको छोड़ दें या कम कर दें और एक हिंदू राजा- 
की हैसियतसे वेधानिक कतंव्यका पालन करें । 

अगर मुृभे जो खबर मिली है उनमें कोई गलती है तो उसे सुधरना 
चाहिए । अगर हिंदू-धमं के बारेमें और हिंदू-राजाके फर्जंके बारेमें मेरे 
ख्यालात भूलभरे है तो मेरी सलाहको वजन देनेकी बात नहीं इहती । 
भ्रगर शेख साहब मंत्रिमंडलके मुखियाकी हैसियतसे या एक सच्चे मुसल- 
मानकी हैसियतसे अ्रपना फर्ज पूरा करनेमें गलती करते है तो उन्हें एक 
तरफ बंठ जाना चाहिए, और बागडोर अपनेसे बेहतर आदमीके हाथोंमें 
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सौंप देनी चाहिए। 

आज कश्मीरकी भूमिपर हिंदू-धर्म और इस्लामकी परीक्षा हो रही 
है। अगर दोनों सही तरीकेसे और एक ही दिशामें काम करे तो 
मुख्य कार्यकरत्ताश्रोको यश मिलेगा और कोई उनका यश्ञ और नाम और 
इज्जत छीन नही सकेगा । मे'री तो एक ही प्रार्थना है कि इस अंधकार- 
मय देशमें काश्मीर रोशनी दिखानेवाला सितारा बने । 

यह तो हुआ महाराजा साहब और शेख साहबके बारेमें । क्‍या 
'पाकिस्तान सरकार और यूनियन सरकार साथ बैठकर तटस्थ हिंदु- 
स्तानियोकी मददसे दोस्ताना तौरपर अपना फंसला नही कर लेंगी ? 
क्या हिदुस्तानमे निष्पक्ष लोग रहें ही नही ? मुझे यकीन है कि हमारा 
ऐसा दिवाला नही निकाला । 

मुभे मथुरासे एक बहनने ५०) का मनीझा्डर शरणाश्थियोंके लिए 
कबल खरीदनेको भेजा है, वह अपना नाम मुभे भी बताना नही चाहतीं 
श्ौर लिखती है कि प्राथना-सभामे अपने भाषराणमें मै उन्हें पहुंच दे दूं; 
मैं आभारके साथ उनके ५० )की पहुंच देता हूं ।' 

आराश्चयेकी बात है कि जिन रियासतोंके राजाग्रोंने यूनियनमें जुड 
जानेका इरादा जाहिर किया है वहांकी प्रजाकी तरफसे मुझे शिकायतके 
तार आ रहे हैं। श्रगर किसी राजा या जागीरदारको यह लगे कि वह 
अकेला रहकर श्रपने आप अच्छी तरहसे अपना राज नहीं चला सकता 
तो उसे अलग रहनेपर कौन मजबूर कर सकता है ? जो लोग तारोंपर 
इस तरहसे रुपया खर्च करते है उन्हें मेरी सलाह है कि वे ऐसा न करे । 
मुझे लगता है कि ऐसे तार भेजनेवालोंके बारेमें कुछ दालमें काला है । 
वे गृह-मत्रीके पास सलाह लेने आवे । 

” कई मुसलमान; खासतौर पर डाक और तारके महकमेवाले कहते 
हैं कि उन्होने प्रचारकी खातिर यूनियनमे रहनेकी वात की थी, श्रब वे 
भ्रपना विचार बदलना चाहते है। ऐसे भी मुसलमान हैं. जिन्हें नौकरीसे 
बरखास्त किया गया है । उसका कारण तो मेरे खयालमें यही होगा कि 
उनपर शक किया जाता है कि वे हिंदुश्नोंके विरोधी हैं । मेरी उन लोगोंके 
अ्रति पूरी सहानुभूति है। मगर मैं महसूस करता हूं कि सही तरीका यह 
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है कि व्यक्तिगत किस्सोंमे यह *रक कितना ही बेजा क्‍यों न हो, उसको 
क्षम्य समझा जाय और गुस्सा न करें। मैं तो अपना पुराना 
आजमाया हुआ नुस्खा ही बता सकता हूं। सरकारी नौकरियोंमें 
बहुत थोड़े लोग जा सकते है । जिदगीका मकसद सरकारी नौकरी पाना 
कभी नही होना चाहिए । जीवनके इस क्षेत्रस्न ईमानदारीकी जिदगी बसर 
करना ही एकमात्र ध्येय हो सकता है । अगर आ्रादमी हर तरहकी मेहनत- 
मजदूरी करनेको तयार रहे तो ईमानदारीसे रोटी कमानेका जरिया तो 
मिल ही जाता है । मेरी सलाह यह है कि आज जो सांप्रदायिक जहर 
हमपर सवार है जबतक वह दूर न हो तब तक मुक्ति नही । मै समझता 
हू, मुमलमानोके लिए अपना स्वाभिमात्र रखनेके लिए यह जरूरी है कि 
वे सरकारी नौकरियोमे हिस्सा पानेके पीछे न दौड़ । सत्ता सच्ची सेवामें- 
से ही मिलती है । सत्ता पाकर बहुत बार इन्सान गिर जाता है। सत्ता 
पानेके लिए भगड़ा शोभा नही देता । उसके साथ-ही-साथ सरकारका यह 
फर्ज है कि जिन स्त्री-पुरुषोके पास कोई काम न हो, चाहे उनकी संख्या 
कितनी ही क्‍यों न हो, उनके लिए वह रोजी कमानेका साधन पैदा करे । 
अगर अक्लसे यह काम किया जाय तो सरकारपर बोभ पडनेके बदले 
इससे सरकारको फायदा होगा। मै इतना मान लेता हूं /कि जिनके लिए 
काम ढूढना है वे शरीरसे स्वस्थ होंगे, और काम-चोर नही, बल्कि खुशी- 
से काम करनेवाले होगे । 
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भाइयो और बहनो, 


मैंने कलके भाषरामें कहा है कि हमारी सभ्यता कहांतक जानी 
चाहिए । हमें कब बोलना, क॑ंसे चलना चाहिए कि करोड़ो आरादमी साथ 
चलें, तो भी पूरी शान्ति रहे । ऐसी लश्करी तालीम हमें मिली नहीं । मैं 
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यहांसे जानेके बाद घृमता हु, तब लोग मुझे इधर-उधरसे देखनेकी कोशिश 
करते है।व॑ ऐसा न करे । प्रार्थना में देख लिया, वह बस हुआा | वहां 
जो लाभदायक बाते सुनीं, उनका वे मनन करें और अपने-अपने घर 
चले जाएं। 

बहावलपुरके बारेमें एक-भाई लिखते हैं कि मैं बहावलपुरके लिए 
एक वार कुछ और कहू,। वहाके नवाब साहबने तो कहा है कि उनके 
नजदीक उनकी सारी रेयत बराबर है। तो मै क्‍यों कह कि यह सच्चा 
नही है ? अ्रगर सचमुच उनके लिए सारी रयत एक-सी है तो उनको 
चाहिए कि अगर वे हिदू-सिखोकी संभाल नहीं कर सकते तो उन्हें 
अपनी गाड़ीमे बिठाकर यहा भेज'द॑ और आरामसे आने दें । जबतक 
उनको वहासे लानेका प्रबध नही होता तबतक उनकी खानेकी, कपड़ेको, 
ओढनेको व्यवस्था उन्हे अच्छी दरह कर देनी चाहिए। म्‌भे उम्मीद है 
कि वे ऐसा करंगे। 

मैं तो कायदे आजमसे कहना चाहता हू कि सिंधमें हिंदुओंका रहना 
दुश्वार हो गया है। वहा हरिजन परेशान है। उनको भी वहासे आने 
देना चाहिए | सिध जेसा पहले था वैसा आज नही है । इस यूनियनसे 
जो मुसलमान वहा गए है वे लोग वहाके हिदुओको घर छोड़नेपर मज- 
बूर करते है, उनके घरोमे चुस जाते है। अगर वे ऐसा करे तो कौन 
हिंदू वह्ल रह सकता है ? तब क्या पाकिस्तान इस्लामिस्तान हो जायगा ? 
बया इसीलिए पाकिस्तान बना है ? कोई हिंदू वहां चेनसे रह ही नहीं 
सकता, यह दुःखकी बात है । 

पंढरपुरमें विठोबाका मंदिर है। महाराप्ट्मे इससे बडा मंदिर 
कोई नही है । वह मंदिर हरिजनोंके लिए वहांके ट्रस्टियोंने खुशीसे खोल 
दिया है, ऐसा तार आया था। भ्रब वे लिखते है कि बडे-बडे ब्राह्मण पुजारी 
इसपर नाखुश है और अनशन कर रहे है। यह सुनकर मुभकों बहुत बुरा 
लगा । मै वहां जा तो नही सकता, मगर यहांसे रढतासे कहना चाहता 
हूं कि पुजारी लोग अपने आपको ईश्वरके पुजारी मानते हैं; लेकिन वे 
सच्चे तरीकेसे पूजा. नहीं करते । आज तो वे लोगोंके लूटते हैं । विष्णु 
“भगवान ऐसे नहीं है कि कोई भी उनके पास जावे और वे दशंन न दें । 
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'ईश्वरके लिए सब एक है। रो उन पुजारी लोगोंको अभ्रनशन छोडना 
चाहिए और कहना चाहिए कि हम सब हरिजनोंके लिए मंदिर खोलनेमें 
राजी है । हमारी धमंकी आंख खुल गई है | मदिरम जानेसे पापका नाश 
होता है, यह माना जाता हे । अगर सच्चे दिलसे पूज। करें तो पापका नाश 
होगा ही । ऐसा थोडे ही है कि पापी मंदिर्‌में नहीं जा सकते और पुण्य- 
शाली ही जा सकते हैं। तब वहां पाप धुलेंगे किसके ? जिन हरिजनों- 
को हमने ही झछूत वनाया है वे क्या पापी हो गए ? मुझे झ्ाणा है कि 
ग्रनशन करनेवाले समभ जाएंगे कि यह बात कितनी अमंग्त है । 

बंबईमं चावल वहुत कम मिलते है। एक हफ्त।से एक रतलसे ज्यादा 
नहीं मिलते । सो लोग काले बाजा रसे, चावल लेते है। श्रंक्रुश छूटनेपर 
भी उस शहरमे अ्रभी राहत नही मिली । अगर शहरी लोग ईमानदार 
बन जाय॑, तो ये तकलीफ मिटनी ही हैं। लोगोंका पेट भर जाय तो 
चोरीका कारण ही क्यो रहे । 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे पास कई खत आराए है। सबक; जवाब अ्रभी नहीं दे सकगा । 
जिनका दे सकता हू, देता हू । 

एक भाईने लिखा है कि सिधमे जब हिंदुओओपर सख्ती होती है और 
वहां हिंद और सिख नहीं रह सकते, तो पंजाबमें या पाकिस्तानके और 
हिस्सोंमें फिरसे जाकर वे कसे बस सकते है ” खत लिखनेवाले भाईने 
मेरी इस बाबतकी सब बातोंपर ध्यान नहो दिया । कुछ मुसलमान भाई 
पाकिस्तान होकर मेरे पास आए. थे । उन्होने उम्मीद दिलाई थी कि जो 
हिंदू और सिख प्राकिस्तानसे भ्रा गए हैं, वे जहा वापिस जा सकंगे, ऐसी 
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आशा होती है । मैंने वही आपसे कह दिया या। पर मैं यह भी कह चुका 
हूँ कि अभी वह वक्‍त नहीं आया। अभी मै किसीको वापस जानेकी 
सलाह नहीं दे सकता | जब वक्‍त आवेगा तब मै कहूंगा। अ्रभी तो सुनता 
हूं कि सिधमें भी हिंदू नही रह सकते । यह ठीक है। चितरालसे एक 
भाई मेरे पास आए थे । उन्होंने बताया कि वहां ढाई सौके करीब हिंदू- 
सिख अभी पडे है, जो निकलना चाहते है। सिधमें तो अभी बह॒त है 
हजारों है, जो वहांसे निकलना चाहते है। वे सब जबतक नहीं आ 
जायगे, हिंद सरकार च॒प नही बेठेगी । वह कोशिश कर रही है । 

पर आ्राखिरमें तो मै उसी बातपर जमा हू । जबतक सब हिंदू और 
सिख भाई, जो पाकिस्तानसे आए.है पाकिस्तान न लौट जावे और सब 
मुसलमान भाई, जो यहासे गए है, यहां न लौट आझावे, तबतक हम शाति- 
से नही बैठ सकते है। मैं तो तबतक शजांतिसे बैठ ही नही सकता | हो 
सकता है कि कोई शररणार्थी भाई यहां खुश हो, पेंसा भी कमाने लगे, 
फिर भी, उसके दिलसे खटक कभी नहीं जायगी । उसे अपना घर तो 
याद आवेगा ही, दिलमे गुस्सा और नफरत भी रहेगी । हमने-दोनोने--- 
बुरा किया है। दोनों बिगड़े है। इसलिए दोनों भोग रहे है। किसने 
पहले किया, किसने पीछे; किसने कम, किसने ज्यादा, यह सोचनेसे काम 
नही चलेगा । हम सब अ्रपने-प्रपने बिगाडकों नही सुधारेगे तो हम दोनों 
मिट जायंगे । जबतक हिंदुस्तान और पाकिस्तानम दिलका समझौता नही 
होता हमारा दोनोंका दुःख नही मिट सकता। दोनों अपना-अपना बिगाड़ 
सुधार ले तो हमारी बिगड़ी बाजी फिर सुधर जाय । 

उन्हीं भाईने लिखा है कि शरणा्थियोके कैपोंमें कुछ घरेलू धंधे 
सिखाए जावे तो अच्छा है, जिससे वे कमाकर अपना खर्च निकाल सकें । 
मुझे यह बात बहुत अ्रच्छी लगी । सब चाहेगे तो मैं सरकारसे बहुंगा 
शौर सरकार बड़ी खुशीसे इसका इंतजाम कर देगी । सरकारके तो इससे 
करोड़ों रुपये बचेंगे। मैं चाहता हूं कि जिस भाई ने खत लिखा है, वह 
इसके लिए झरांदोलन करे, सब शरणाथियोंको ॥जी करे । शरणार्थी खुद 
यह कहें कि मुफ्तकी , मिली खीरसे भ्रपनी मेहनतका रूखा-सूखा टुकड़ा 
कहीं अ्रच्छा है । इससे उनका नाम बढ़ेगा, मर्यादा भी बचेगी । 
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अभी तो एक हिंदू बहन मेरे पास आई थी । कहती थी कि वह अपने 
घरका ताला बंद करके कही गई तो पांच-छः: सिखोंने श्राकर ताला तोड़ 
लिया और घरमे रहना शुरू कर दिया । बहनने आकर देखा तो पुलिसमें 
रिपोर्ट लिखाई । सुना है, कुछ सिख पकड़े भी गए। एक भाग गया । 
हिंदुओं और दूसरोने भी ऐसी गंदी बातें की'हैं। इससे हमारे धर्मपर बड़ा 
कलक लगता है | ऐसी बातें बंद होनी चाहिए । उस बहनने मुभसे पूछा, 
क्या मै घर छोड दू ? मैने कहा, कभी नद्टी । सिख भाई अपना मान 
रखे, अपनी मर्यादासे रहे । हम सब अपनी मान-मर्यादासे रहे तो सारा' 
भंगडा खत्म हो जावेगा । 

एक और खत आया है उससे में श्रौर भी खुश हुआ । एक भाई 
लिखते है कि आपका रोजका भाषगा तो सब रेडियोपर सुनते है, लेकिन 


प्राथंना और भजन रेडियोपर सबको नही मिलते । वह भी सब सुन ले 
तो अश्रच्छा हो। रेडियो क्‍या कर सकता है, मै नही जानता। रेडियो श्रगर 
भजन भी ले ले तो मुझे अच्छा लगेगा । वह भाई अपना नाम भी नहीं 
देना चाहते। पर मै एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि मै रोज बोलता 
हूं, जो बहस करता हूं, वह भी प्रार्थना ही है, उसीका हिस्सा है। मेरा 
यह सब भी भगवानके लिए है। लड़कियां जो भजन गाती है, वह 
भगवानके लिए गाती है । फिर उसमें सुरकी मिठास हो या न हो, भक्ति 
तो है। जिन्हे सुरकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर बहुतेरे गाने 
होते है। जिन्हे भक्तिकी मिठास चाहिए, उनके लिए रेडियोपर ये भजन 
जा सके तो लाभ ही होगा । 

कुछ भाइयोंने जूनागढ़ और अजमेरकी बाबत मुभे तार भेजे है । 
जूनागढ़में, जो काठियावाडमें है, तो मै पला हू। वहाका हाल मैं कह चुका 
हूं । अजमेरमें तो बहुत बुरी बातें हुई है, इसमें शक नहीं । वहां जलोया 
भी है, लूट भी हुई, खून भी हुआ । पर बुरी बातको भी ज्यादा बढ़ाकर 
कहनेसे हम भ्रपना मामला कमजोर कर लेते है। इन तारोंमे बत«बढ़ा- 
कर कही गई है। भ्रजमेरमें दरगाह शरीफ तो ठीक है। जितना है, 
उतना कहिए। सरकार अमन कायम करनेकी कोशिश कर रही है। 
हम उसपर भरोसा करें। भगवानपर भरोसा करे । सब अपनो-अ्रपना 
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गलतियोको ठीक नही करंगे तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट 
जावेंगे। 


१९५ : 
? जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

ग्राज अंग्रेजी सालका पहला दिन है । आज इतने ज्यादा आादमियों- 
को यहा जमा देखकर मै खुश हू । पर मुझे दुःख है कि बहनोंको बैठने- 
की जगह देनेमे सात मिनट लग गए । सभामे एक मिनट भा बेकार 
जानेका मतलब है कि करोडों जनताके बहुतसे मिनट बेकार गए। फिर 
तो हमारा खात्मा है न? भाइयोंको चाहिए कि बहनोंकों पहले जगह 
देना सीखे । जिस देशमें श्रतोंकी इज्जत नही, वह सभ्य नहीं। दोनोको 
झपनी मर्यादा सीखनी चाहिए। यही मनु महाराजने बताया है । 
आ्राजादी मिल जानेके बाद, हम सबको और भी मर्यादाके साथ बरतना 
चाहिए । मै उम्मीद करता हू कि आगे इससे भी ज्यादा लोग आअआवेंगे। 
पर जितने लोग आवे, वे प्राथंनाकी भावना लेकर आवें; क्योकि प्रार्थना 
ही आत्माकी खुराक है। भगवानके पाससे हमें जो खुराक मिल सकती 
है, वह और जगह नही मिल सकती । मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग 
आए है, वे सब यहां भी शाति रखेंगे और जाते वक्‍त घरोंको भी अपने 
साथ शाति ले जावेंगे। 

'यू० पी० में हालमें एक हरिजन-कान्फरेंस हुई थी। कहते है, उसमें एक 
वजी रने हरिजनोंको उपदेश दिया कि आप गंदे रहना, गंदे कपड़े पहनना 
आर शराब पीना छोड़ दे । इसपर कोई हरिजन बोल पड़ा कि ज॑से 
सरकार ताड़ीके दरख्तोंको उख़ाड़चर फिकवा सकती है श्नौर शराबकी 
सब दुकाने बंद कर। सकती है, बसे ही वह गंदे कपड़े भी फूकवा दे, हम नंगे 
रहेंगे, पर गंदे नहीं । मैं उस हरिजन भाईकी हिम्मतको सराहता हूं । 


प्राथ ना-प्रवचन २५६ 


मैं तो ताड़ीका गुड बना लेता हूं। पर मैं हरिजन भाइयोंसे कहूंगा कि 
असली इलाज उनके अपने हाथोंमें है। शराब अगर दुकानपर बिकती 
भी हो तब भी उन्हें जहरकी तरह उससे बचना चाहिए । सच यह है कि 
शराब जहरसे भी ज्यादा बुरी है। मजदूर लोग घरमें झाकर जो दुःख 
देखते हैं उसे भूलानेके लिए शराब पीते हैं.। जहरसे शरीर ही मरता है, 
शराबसे तो आत्मा सो जाती है | खुद अपने ऊपर काबू पानेका गुणा ही 
मिट जाता है। मैं सरकारकों सलाह दूंगा कि शराबकी दुकानोंको बंद 
करके उनको जगह इस तरहके भोजनालय' खोल दे जहां लोगोंको शुद्ध और 
हल्का खाना मिल सके, जहां इस तरहकी किताबें मिलें जिनसे लोग कुछ 
सीखें और जहां दूसरा दिल बहलानेका सामान हो । लेकिन सिनेमाको 
कोई स्थान न हो । इससे लोगोंकी शराब छूट सकेगी । मेरा यह कई 
देशोंका तजुरबा है। यही मैंने हिदुस्तानमें भी देखा और दक्षिण श्रफ्रीकामें 
भी देखा था। मुझे; इसका पूरा यकीन है कि शराब छोड़ देनेसे काम 
करनेवालोंका शारीरिक बल और नंतिक बल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं 
और उनकी कमानेकी ताकत भी बढ़ जाती हैं। इसलिए सन्‌ १€२० से 
शराबबंदी कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल है। श्रब, जब हम आजाद हो गए 
है सरकारको अपना वादा पूरा करना चाहिए और आ्राबकारीकी नापाक 
आमदनीको छोड़नेके लिए तैयार हो जाना चाहिए । आखिरमे सचमुचमें 
आमदनीका भी नुकसान नहीं होगा और लोगोंका तो बहुत बड़ा लाभ 
होगा ही । हमारे लिए तरक्कीका यही रास्ता हैं। यह हमें भ्रपने आप 
अपने पुरुषा्ंसे करना है। 


२६० ग्रा्थभा-प्रवचन 
१६९६ : 
२ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

नोआखालीमे किसान लोग धृपसे बचनेके लिए यह टोप ओरोढ़ते हैं ।* 
मै दो बातोकी वजहसे इसवी बड़ी कदर करता हूं। एक तो मुभे यह 
एक मुसलमान किसानने भट किया है । दूसरे यह छतरीका अच्छा काम 
देता है और उससे सस्ता हं क्योंकि सब गांवकी ही चीजोसे बना है । 

प्राथंनाम जो भजन गाया गया है, आपने सुना कितना मीठा हैं । 
पर यह भजन असलमे सबहका हैं। इसमे भगवानसे प्रार्थना की गई है 
कि उठकर इतजारमे खड॒ भक्‍तोको दर्शन दो । यह सत्य है कि ईश्वर 
कभी सोता नही है । भजनमें तो भक्तके दिलवी भावना है । 

हालमे इलाहाबादसे मेरे पास एक खत आया है । भेजनेवाल भाईने 
लिखा है कि थोड़ेसे भले लोगोको छोड़कर किसी मुसलमानपर यह एतबार 
नहीं किया जा सकता कि वह हिंद सरकारका वफादार रहेगा--खास- 
कर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तानमे लडाई हुई। इसलिए थोड़ेसे 
नेशनलिस्ट मुसलमानोंको छोडकर और सब मुसलमानोको निकाल देना 
चाहिए। मै कहता हू कि हर आदमीकों यही चाहिए कि जबतक कोई 
बात इसके खिलाफ साबित न हो, वह मुसलमानोकी जबातका एतबार 
करे । श्रभी पिछले हफ्ते करीव एक लाख मुसलमान लखनऊमें जमा हुए थे।. 
उन्होंने साफ शब्दोमें अपनी राष्ट्रभक्तिका ऐलान किया । भ्रगर किसीकी 
बेवफाई या बेईमानी साबित हो जावे तो उसे गोलीसे मारा भी जा सकता 
है, गो कि यह मेरा तरीका नही है। पर फिजूलकी बे-एतबारी जहालत और 
बुजदिलीकी निशानी है । इसीसे सांप्रदायिक नफरते फेली है, खून बे हैं 
2 कक हो मी लि ली 

१पानो बरसने के कारण गांधीजी नोझ्राखालीका टोप पहनकर 
शाए थे जिसे देखकर' लोग हंसने लगे । इसलिए गांधीजोने टोपसे ही 


शुरू किया । 
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और लाखों बेघरबार किए गए है । यह अविश्वास जारी रहा तो देशके 
अल“-अलग ट्रुकड़े हमेशाके लिए बने रहेगे और आखिरमे दोनों डोमि- 
नियन नष्ठ हो जावंगी । भगवान न करे, श्रगर दोनोमें लड़ाई छिड गई 
तो मैं जिदा रहना पसद न करूगा। पर जो मेरी तरह लोगोंमे भी 
अहिसामे विश्वास होगा, तो लडाई नहीं छोगी झौर सब ठीक ही होगा । 


* १६७ : 
३ जनवरी, १६४८ 


'भाइयो और बहनो, 
मुभे खशी हैं कि आज मैं अपना बहुत दिनोंका वादा पूरा कर सका 
और इस कंप*के शरगाथियोंसे बाते कर सका । मुझे बडी खुशी है कि 
यहां जितने भाई है, उतनी ही बहने है। मैं चाहता हू आप सब मेरे 
पास इस प्रार्थनामे शामिल हो कि हमारे मुल्कम और दुनियामें फिरसे 
शांति और प्रेम कायम हो । शांति ब।हरकी किसी चीजसे, जेसे दौलतसे 
या महलोसे, नहीं मिलती । शाति अपने अंदरकी चीज है। सब धर्मोनि 
इस सचाईका ऐलान किया है कि जब आदमीको इस तरहकी शांति मिल 
जाती हैं तो उसकी आखो, उसके शब्दों और उसके कामों--सबसे वह 
शांति टपकने लगती है। इस तरहका आदमी भोॉपडीमें रहकर भी 
संतुष्ट रहता है और कलको चिता नही करता । कल क्या होगा, यह 
भगवान ही जानते है। श्रीरामचद्रको, जो हमारी तरह आदमी थे यह 
पता नहीं था कि ठीक उस वक्‍त जब उनके गद्दीपर बेठनेकी आ्राशा थी 
उन्हें बनदास दे दिया जायगा। पर वह जानते थे कि सच्ची शाति 
बाहरकी चीजोंपर निर्भर नही है । इसीलिए बनवासके खयालका उनपर 
कुछ भी असर न हुआ। अगर हिंदू और सिख इस सचाईको जानते होते तो 
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यह पागलपनकी लहर उनपरसे फिर जाती,' और मुसलमान चाहे कुछ 
भी करते, वे खुद शांत रहते । श्रगर ये शब्द हिंदुओं और सिखोंके दिलों- 
में घर कर ले तो मुसलमानोंपर तो अपने आप उसका असर जरूर 
होगा ही । 

मैंने सुना है कि यह कप कुछ श्रच्छी तरह चल रहा है। मैं यह 
बात तबतक पूरी तरह नहीं मान सकता, जबतक सब शररणार्थी मिलकर 
इस कैपम उससे ज्यादा सफाई और तरतीबी न रखे जितनी दिल्ली 
शहरमें दिखाई देती है । आपको जो म॒सीबते भोगनी पडी है वह मैं 
जानता हू। आपकेंसे कुछ बड़े-बड़े घरोंके लोग थे। पर आपके लिए 
उतने ही आरामकी उम्मीद यहां करना फिजूल है। श्राप सबको सीखना 
चाहिए कि नई जरूरतोंके मुताबिक अपनेको कंसे ढाला जाय और जहां 
तक बन पडे इस हालतको ज्यादा अच्छा बनाना चाहिए। मुझे याद है 
कि सन्‌ १८६९की बोञझर वारसे ठीक पहले अग्रेज लोग ट्रांसवालको 
छोडकर बहांसे नेटाल गाए थे । वे जानते थे कि मुसीबतका कंसे सामना 
किया जावे । वे सब-के-सब बराबरकी हैसियतसे रहते थे। उनमेंसे एक 
इंजीनियर था और मेरे साथ बढईका काम करता था। हम सदियोंसे 
विदेशियोंके गुलाम रहे है, इसलिए हमने यद्र बात नहीं सीखी । अरब 
जब हम ग्राजाद हुए हैं--और श्राजादी कसी अनमोल वरकत हे--मैं 
उम्मीद करता हूं कि शरणार्थी भाई-बहन अ्रपनी इस मुसीबतसे भी 
पूरा फायदा उठाएंगे | वे अपने इस कैपको एक ऐसा आदर्श कप बना 
देंगे कि अगर सारी दुनियासे नहीं तो सारे हिदुस्तानसे लोग आ-श्राकर 
इसपर फख कर | प्रार्थनामें जो मंत्र पढ़ा गया है उसका मतलब यह है 
कि हमारे पास जो कुछ है, हम सव भगवानके श्रपंगा कर दे और फिर 
जितनेवी हमें सचमुच जरूरत हो, उतना ही उसमेंसे ले लें। अगर हम 
इस मंत्रके अनुसार रहें तो इस कंपमे' ही नही, सारी दिल्लीमें, जो हालमें 
बदनाम हो गई है, फिरसे नई जान आ जावेगी और हमारे सबके जीवन 
अंदरके सुखसे भर जावेंगे। 
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भाइयो और बहनो, 

आज यहां तो हर जगह लडाईकी हो बात हो रही है। कहते है 
कि पाकिस्तान और हिदुस्तानके बीच शायद लडाई छिड जायगी। 
अ्रगर लडाई छिड जाती है तो हम दोनोका बडा दुदिन है, ऐसा मैं 
मानता हू । और बस हम दोनों श्रापस-श्रापसममे सुलहसे नहो बेठ सकते 
है । अभी मै हेरान हुआ कि हिदुस्तानकी यूनियनने, जो सारी प्रजाका 
या समग्र प्रजाका मडल बन गया हैं, पाकिस्तानको लिखा है | ऐसी जब 
कोई बात हो जाती तो इस मंडलको इसाफ करने और लडाई रोकनेके 
लिए कहा जाता है। इसलिए उनको इंडियन यूनियनने लिखा है कि 
यह जो कुछ भी है, चाहे मामूली चीज हो हो, लेक्नि इसमेसे लडाई 
छिड सकती है । अच्छा लबा-चौडा लिखकर भेजा ह और चूकि वह 
तारसे जा सकता था इसलिए उससे भेज दिया। उसपर पीछे पाकिस्तान- 
से एक तो जफरुलला साहब और दूसरा लियाकतअ्नली साहबने एक बहुत 
लंबा बयान निकाला है । वे दोनो भाई मुभको कहने दंगे कि वह मुझ- 
को कोई अच्छी बात नही लगी । तब कहो कि यूनियनके जो सचिव है, 
उन्होंने जो चीज भेजी वह अच्छी लगी क्या ? मैं कहूंगा कि मुझको 
अच्छी भी लगी और बुरी भी । अच्छी तो यों लगी कि आखिर वे करे 
क्या ? उन्होंने मान लिया है कि हम जो कह रहे है वह सही कर रहे हैं। 
अ्रगर्‌ काश्मीरकी सरहदके बाहरसे लडाई होती रहे तो जाहिर है कि 
उनके दिलमें यही होगा कि उसमें पाकिस्तानका कुछ-न-कुछ हिस्सा तो 
है ही । वह नही है, ऐसा वह कहते है । लेकिन उनके कहनेसे तो काम 
नही निपट सकता । काश्मीर हमारे पास आ गया है । एक शतंसे हमने 
उसको यूनियनमें ले लिया है । अगर पाकिस्तान उसको नाराज करे 
ओर काश्मीरके नेता शेख अब्दुल्ला यह मागे कि हमको मदद के दो, तो 
यूनियन तो मदद देनेके लिए म्नजबूर हो जाता है। इसलिए मदद तो दी, 
लेकिन यहा तो इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान॑से मिन्‍नत करते हैं कि 


२६४ प्राथंना-प्रवचन 


जो हमलावर है उनको वहांसे निकल जाना चाहिए और कोई आपसी 
निपटारा हो जाना चाहिए । अ्रगर यह निपटारा नही होता है तो फिर 
तो लड़ाईमें ही फंस जाना पड़ेगा। इस लड़ाईमे न फंसनेके लिए ही 
उन्होंने ऐसा कर लिया है। यह सब ठीक है या नही, यह तो ईइ्वर ही 
जानता है। न मै जानता हू, न कोई और जानता है । 

पाकिस्तानमें चाहे कुछ भी था, लेकिन मै तो ऐसे करता कि उनको 
यहां श्रानेके लिए कहता । वे यहा झा सकते थे या किसीको भेज सकते थे । 
इस बारेमे कोई समभौता करनेके लिए हम मिल तो ले। सारी दुनियाको 
जाहिर तो यह करते है कि हम मिलना चाहते है, लेकिन मिलनेका सामान 
पंदा नही करते, ऐसा मुझको लगता है । इसलिए पाकिस्तानके जो जिम्मेदार 
श्रादमी है उनसे मै तो मिन्‍नत करू गा कि हमारे दो ट्रकडे तो हो गए, हालांकि 
मुभको तो श्रच्छा नहीं लगा कि दो टुकडे हो गए; लेकिन हो गए, क्योकि 
आप लोग चाहते थे। तो टुकडे होनेके बाद श्रब ऐसा इकरार तोहोना ही 
चाहिए था कि हम आपसमे सुलहसे रहेगे। मान लिया कि हिदुस्तानमें तो 
सब बरे आदमी रहते है, लेकिन पाकिस्तान तो एक नई पैदाइद है और वह 
भी धर्मके नामपर या इस्लामके नामपर। तब उसको तो साफ ही रहना 
चाहिए था। लेक्नि वह नही है, ऐसा वे खुद भी तो कबूल करते है। पाकि- 
स्तानमे मुसलमानोंने ज्यादतिया नही की, ऐसा बे खुद भी नही कहते है। 
की है, इसलिए मैं तो उनसे मिन्‍नत करू गा कि आपका तो परम धर्म हो 
जाता है कि जह्लांतक हो सकता है हिदुस्तानके साथ मिल जाना चाहिए और 
दोनोंको साथ-साथ काम चलाना चाहिए। गलतिया हो गई है दोनोंसे, इसमें 
मुझे कोई शक नही है। लेकिन इसका यह मतलब नही हैं कि हम गढतियां 
करते ही रहें । आखिरमें नतीजा तो यही होगा कि हम दोनों आपसमें 
लड़ और मर । तब तो सारा हिंदुस्तान एक तीसरी ताकतके हाथ चला 
जाता है । इससे बरी बात हिदुस्तानके लिए, या किसी भी हिदुस्तानीके 
लिए, कोई और हो क्या सकती है, यह मेरे जहनसे तो बाहरकी बात है । 
इसलि४ दोनों ताकतोंको ईब्वरकों दरमियान रखकर आपस-आपसमें 
मिल जाना चाहिए। आखिर यू० एन० ग्रो० में तो यह मामला चला ही 
गया है। उससे तो कौन छीन सकता हे । लेकिन एक ताकत तो उनसे भी 
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यह मामला छीन सकती हैं और वह यह कि अगर हिंदुस्तान और पाकि- 
स्तान दोनों मिल जाते.हैं तव यू० एन० ओ० मे जो बड़े-बड़े लोग पड़े हैं 
वे तो राजी होनेवाले है । वे कोई नाराज थोडे ही होगे । आखिर उनके 
हाथमें तो कलम पडी है। वे तो यही कहेगे कि हमारे पास जो चीज 
आती है उनके लिए हम भी कोशिश करेगे कि दोनों श्रापसमे मिल जाएं, 
ताकि हमें कुछ करना ही न पडे । ऐसी अगर वे कोई कोशिश न करे तो 
वे भी आखिर खिलौना थोड़े ही है कि कोई हरएक बात उसमें ले जाई 
जाय । जब दोनों मजबूर हो जाएं कि श्रापसमे उनका कोई फंसला हो 
ही नहीं सकता है तव वे उसको यू० एन० ओ० में ले जाते हैं। एक तो 
मैं यह बात आपको कहना चाहता थ। इसलिए हम ईइ्वरसे प्रार्थना 
करते हैं और जो प्रार्थना यहा करे, वही हम हमेशा झपने घरमें भी करे कि 
किसी-न-किसी तरह भगवान दोनों हकूमतोंको लडनेसे बचा ले। लेकिन 
हर तरहसे लड़नेसे बचा ले, वह प्रार्थना भी हम न करें। मैं तो कहता 
हूं कि हे ईश्वर ! या तो दोनोंको आ्रादर और मुहब्बतके साथ रख या 
अगर भीतरसे दुश्मन ही रहते है तो बेहतर यही हे कि हमको पेटभरके 
लडने दे । हम भले ही मूखं हो, लेकिन लड़ने तो दो | पीछे कभी-न-कभी 
तो शुद्ध हो ही जाएंगे । श्राप भी यही प्रार्थना करे । 

अब कुछ दिल्लीके बारेमें भी कहना मै मुनासिव समभता हूं । यहां 
क्या हो गया, इसका मुभको रातकों ही पता चल गया था। मुझको 
बवृजकिशनजीने बता दिया था मै भी कल उस तरफ प्रार्थना करने चला 
गया था । मै तो आ गया था, लेकिन वह कैप देखने श्लोर लोगोंसे बात 
करनेके लिए वही ठहर गए थे। वहाके कुछ फासलेपर ही चार-पांच सौ 
आश्रित दु.खी स्त्रियां, थोड़े बच्चे और बाकी पुरुष गाए। उन लोगोंने 
क्या किया ? किसीने मारपीट तो नही की, ऐसा मै सुनता हूं । कुछ मूसल- 
मानोंके घर थे, थोडे उनमें खाली भी थे; मगर जो भी खाली हों, उन्हीमें वे 
जाकर बेठ जाय॑ं, ऐसा थोड़े ही है। लेकिन जिन घरोंम लोग रहते थे 
'उनपर भी जबदद॑स्ती कब्जा करनेकी उन्होंने कोशिश की । पुर्लिस तो 
नजदीक ही थी। सुनते ही वह वहां पहुंच गई और, सात या साढ़े-सात 
बजेसे यह शुरू हुआ और € बजेके बाद वह तो अखबारोंमें है। मैंने सना 
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है, ११ बजेके बाद मामला शांत हुआ । पुलिस वही रही और जो एक 
नया शस्त्र निकला है न, अश्रु-गेस, वह भी चलाया गया। उससे लोग 
परेशान हो जाते है, मरते तो नही है, लेकिन परेशानी तो बहुत होती है। 
पीछे ये लोग वहासे गए और सुना है कि आ्राज दिनमे भी कुछ हो रहा 
था । वे वहासे चल नही गए थे। 

मै तो कहगा कि इससे हमको लज्जित होना चाहिए। जो आश्वित 
लोग है वे दुःखमेसे भी इतना नही सीखे कि हम मर्यादित है। यह कोई 
मर्यादा नही है कि हम किसीके घरमे जाकर बंठ जाय॑ | उनके लिए घर 
या कुछ भी चाहिए वह हकूमत का काम है ।आझ्राज तो हकूमत भी हमारी 
हो गई है; लेकिन उस हकूमतकों भी वे बेकार कर और जो पलिस है 
उसकी भी कोई परवा न करे और किसीके घरमे ब्रुसकर बंठ जाय तो 
इस तरह तो हमारी हकूमत चलनेवाली नही है । और पीछे दिल्‍लीमे 
ग्र्थात्‌ हिदुस्तानके पाया-तख्त ? में ऐसा हो, जहा इतने लोग पडे है, बाहरसे 
बड़े-बड़े एलची यहा आए हुए है ! क्‍या उनको यह देखनेकों मिले कि 
लोग जहा चाहे वहां कब्जा करके बंठ जाते है । पुलिस अगर मिन्‍्नत करे 
कि मेहरबानी करके जाइए तो कोई मेहरबानी करनेका ही नहीं। इसपर 
भी औरतो और बच्चोको श्रागे रखना तो कोई इन्सानियत नही है । मै 
तो उसको हेवानियत मानता हूं। हम कोई जगली थोडे ही हैं ! पुरुष 
स्त्रियोकों आगे रखे वह तो ऐसे ही हुआ जसा कि मुसलमान बादशाहोके 
वक्‍तमे गायोकों फौजके आगे रखते थे, ताकि हिंदू लड॑ ही नही । मै तो 
उसको भी सभ्यता नहीं, असभ्यता मानता हू । लेकिन उससे भी बड़ी 
असम्यता मैं यह मानूगा कि औरतों और बच्चोको आगे रखे ताकि पुलिस 
उनपर गेस या डंडा न चला सके । वह तो औरतका बहुत बडा दुरुपयोग 
किया है, ऐसा मैं सानूगा । इसलिए जितने दःखी लोग, औरत-बच्चे, 
सब पड़े है, उन सबको मै कहूगा झ्लौर बहुत विनयके साथ कि वे ऐसा न 
करें। वे सब शातिसे बंठ जाए । अ्रगर नहीं बंठते है तो दो हकूमतोंका 
लड़ना तो दरकिनार रहा, हम आपस-ग्रापसमें ही लड़कर ख्वार हो जाएंगे। . 


१ राजधानी । 
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हम दिल्‍लीको गंवा बठेगे और सारी दुनिया हमपर हँसेगी कि ये लोग 
हकमतको नही चला सकते है । इनका लोगोपर कोई काबू नहीं है। 
हिंदुस्तान आजाद रहे, ऐसा अगर हम चाहते है तो जो चीजे श्राज हिदु- 
स्तानमे हो रही है उनसे हम बच जाय॑ । यहा किसी किस्मका उपद्रव न 
हो, इसके लिए कोई और दूसरा चारा हमारे पास नहीं है । 


१६९६ ४: 
५ जनवरी, (६४८ 


भाइयो और वहनो, 

अंकुश निकल जानेके कारगा बाजारमे  बेतहाशा ऊनी और रेशर्मी 
कपडा श्रा गया है। ऊनी और रेशमी कपडेकी कीमत कमसे-कम ४५० 
फी सद्दयो गिर गई है । काफी जगह ६६ प्रतिशत गिरी है । 

इस आशासे कि सूती कपड़े और सूतपरसे भी श्रकुण जल्दी ही निकल 
जायगा. कीमत धीरे-धीरे गिर रही है। अगर सूती कपडंपरसे पूरी तरह 
ग्रंकुश उठा लिया जाय तो कीमत कम-से-कम ६० प्रतिशत गिर जायगी 
ओर कपड़ा भी ज्यादा अच्छा मिलने लगेगा । मिल-मालिकोंको एक-दूसरे 
के साथ मुकाबला करना पडेगा । रेशमी और ऊनी कपडेकी तरह, अ्रकुश 
हट जानेसे सूती कपडा भी ढेरों मिलन लगेगा। सूती कपडेपरसे अगर 
अंकुश उठाया गया तो उसे सफल बनानेके लिए कम-से-कम तीन सालतक 
हिदस्तानसे बाहर कपडा भेजनेकी मनाही होनी चाहिए । 

सरकारी दफ्तरोंके आंकडे तो जादूका खेल-सा रहते हैं। वे खुराक 
ओर कपडेपरसे अंकुश उठानेके रास्तेमें नही आने चाहिएं । 

पेट्रोलपर अंकुश तो थुद्धेके कारण लगाया गया था, अब उम्तकी 
जरूरत नही है | सच्ची बात तो यह है कि इस कंट्रोलसे थोड़ी-सी ट्रांस- 
पोर्ट कंपनियोंकों फायदा पहुंच रहा है और वे इसे रखना चाहती है । करोड़ों 
जनताका शो इसके साथ कोई संबंध ही नही है। यह कहनेकी जरूरत 
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नही कि एक भी बस या ट्रामका मालिक, जिसके पास एक ही रास्तेका 
लाइसेंस है, श्राज दस-पंद्रह हजार रुपया हर महीने कमा रहा है । श्रगर 
'पेट्रोलपर श्रंकुश न रहे, और गाड़ियां चलानेमें भी किसी एकके इजारे 
(स्वत्व) का रिवाज न रहे, तो एक गाड़ीका मालिक महीनेमें ३०० रु० 
से ज्यादा नही कमा सकता । आज तो पेट्रोलकी चिटिठयों * की तिजारत 
होती है। एक लारीकी पेट्रोलकी चिट्ठी श्राज किसी ट्रांसपोर्ट डीलरके 
पास दस हजारमे बेची जा सकती है । अ्रगर पेट्रोलपरसे अंकुश हटा दिया 
जाए तो खुराक, कपड़े और मकानोंका प्रश्न और कई दूसरे प्रश्न, जो 
आज देशके सामने हैं, अपने आप हल हो जाएंगे । पेट्रोलके राशनिगसे 
ट्रांसपोर्ट कंपनिया पैसे कमा रही है, और करोडों लोगोंका जीवन बर्बाद 
हो रहा है। श्रकुश निकलवाकर आप दुःखी जनताकी सहायता करें तब 
यह देश खुशकिस्मतोंके रहने लायक ही नही, पर करोड़ों बदकिस्मतोंके 
रहने लायक भी बनेगा । अंकुश लडाईके जमानेके लिए थे । श्राजाद हिंद- 
में उनका कोई स्थान नही होना चाहिए । 

मुझे लगता है कि इन श्राकडोके * सामने कुछ कहा नही जा सकता । 
हो सकता है यह बात मेरा अज्ञान मुभसे कहला रहा है। अ्रगर ऐसा हैं 
तो ज्यादा जानकार लोग दूसरे आंकड़े बताकर मेरा अज्ञान दूर करनेकी 


१ 
कूपन । 
* शांधोजीने नीचेके भाव बताते हुए कहा कि देखिए, चीनी 
इत्यादि का भाव सो प्रतिशत गिर गया है : 
भ्राजकलका भाव नवंबरमें अंकुश उठानेसे पहले का भाव 


ग्राजकलका भाव नवंबरमें अ्रंकुश उठानेसे पहलेका भाव 
चीनी ३२७॥) मन « ... - ८०)से ८५) मन 

गुड़ १३)स १५) मन. ...... ) ३२) मन 

दक्‍कर १४)से १८5) मन... ३७) से ४५) 

चोनी के क्यूद।॥ “2 ) फो पेकेट...... १॥)से १॥॥) फो पेकेट 
चीनी देशी ३०)से ३५) मन ... ..७५)से ८०) मन 
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कृपा करे । मैने ये बातें मान ली है, क्योंकि जानकार लोगोंका मत भी 
इसी तरफ है । 

जब जनता किसी बातकों मानती है श्र कोई चीज चांहती है 
तब लोकतंत्रमे भिककको स्थान नहीं रहता । जनताके प्रतिनिधियोंको 
जनताकी माग ठीक स्वरूपमें रखनी चाहिए, 'ताकि वह पूरी हो सके ।' 
जनताका मानसिक सहकार तो बड़ी-बड़ी लड़ाइया जीतनेमें बहुत मदद 
दे चुका है। 

कहते है कि दनियामें जितना पेट्रोल निकलता है, उसका एक 
प्रतिशत ही हिदकों मिलता है। निरुत्साह या निराश होनेका कारण नही । 
हमारी मोटर तो चलती ही है। क्‍या इसका यह मतलब है कि क्योकि 
हम युद्ध करनेवाले लोग नही, इसलिए हमें ज्यादा पेटोलकी जरूरत ही 
नही, और अगर हमे ज्यादा जरूरत पडे और दुनियामें जितना पेट्रोल 
निकलता है, उतना ही निकले तो दुनियाके लिए पेट्रोल कम पड़ेगा ? 


अनाज 

गेहूं ः८)से २०) मन... ...-:- ४० )से ५०) सन 
चावल बासमती २५) मन... ..४०)से ४५) मन 
मकई १५)से १७) सन. ....-- ३०)से ३२) मन 
चना १६)से ८5)मन. ....«: ३८)से ४०) सन 
मूंग २३) मनन... .-««**- ३५)से ३८) मन 
उड़द २३) मन... ----»: ३४)से ३७) मन 
अ्ररहर १८)से १६) मन .- ---२०)से ३२) मन 
दालें और तेल 

चनेकी दाल २०) मन ..०--- ३० )से ३२) सन 
मंगकी दाल २६) मन ००-३९) मन 
उड़दकी दाल २६९) मन -«***: ३७) मन 
श्ररहरकी दाल २२) मन..._.... ३२) मन 


सरसोंका तेल ६५) मन... .«««** ७५) मन 
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टीकाकार मेरे घोर अज्ञानकी हंसी न करें। मैं तो प्रकाश चाहता हूं। 
अगर में अपना अधेरा छिपाऊं तो प्रकाश पा नही सकता । सवाल यह 
उठता है कि अगर हमारे हिस्सेमे बहुत कम पेट्रोल आता है, तो काले 
बाजारमे पेट्रोलका अट्ूट जखीरा कहासे आता है, और गाडियोंका अना- 
वश्यकर आना-जाना, बिना किसी तरहकी रुकावटके कंसे चलता है ? 

पत्र लिखनेवाले भाईन जो हकोकत बयान की है वह सच्ची हो तो 
चौकानेवाली चीज है । अंकश अ्रमीरके लिए आशीर्वाद रूप और गरीबके 
लिए शापरूप, और ग्रकुश रखा जाता है गरीबोकी खातिर। श्रगर 
इजारेका रिवाज इसी तरह काम करता है तो उसे एक क्षरा भी विचार 
किए बिना निकाल देना चाहिए । 

कपडेके बारेमें तो, अगर खादीको, जिसे आजादीकी वर्दी कहा गया 
है, हम भूल नही गए तो कपडेपर अंकुश रखनेके पक्षमें तो एक भी दलील 
नही है । हमारे पास काफी रुई है और काफी हाथ हैं जो देहातोंमें चर्खा 
ओर कर्घा चला सकते है । हम आरामसे अपने लिए कपडा तेयार कर 
सकते है । न उनके लिए शोरगुलकी जरूरत है, न मोटर-लारियोंकी । 
पुराने जमानेमें हमारी रेलवेका पहला काम फौजकी सेवा था, दूसरे 
नंबरपर बंदरगाहोपर रुई ले जाना और बाहरसे बना कपड़ा भीतर ले 
झ्राना। जब हमारी कलिको, जिसे खादी कहते हैं, देहातोंमें बनती है, 
ओझऔर वही खपती है, तब इस केद्रीकरणकी कोई जरूरत नही रहती । 
अपने आलस्य या ग्ज्ञान अथवा दोनोंको छिपानेके लिए हम अपने 
देहातोंको गाली न दे। 


* २०० ६ 
६ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 
आज भी मैंने सुना है कि कई आदमी मुसलमानोंके घरमें जानेकी 
कोशिश कर रहे हैं । तो पुलिस अ्रपना फर्ज भ्रदा करती है झ्ौर रोकने- 
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की कोशिश करती है । पुलिस झ्राखिर क्‍या करे ? वह अश्रु-गंस चलाती 
है । श्राज मैने सुना कि पुलिसकी तरफसे ऐसी कोणिश हुई । यहा काफी 
जगह है । दिल्लीमें तो जगह नही है ऐसा तो नहीं है। हा, यह है कि 
दुःखी लोग परेशानीमे पड़े है। वे लोग आकाशके ही नीचे रहे, यह तो 
ठीक नही है । पानी पड जाता है उस समय उनके और आकाशके बीच 
सिर्फ कपडा रहे तो वह काफी नही है। इसलिए परेशानीमे वे लोग सब 
कुछ कर लेते है। श्रगर सचम्‌च इतनी ही बात है तब तो उन्ही घरोमें 
जाय, मुसलमानोंके ही मकानोका कब्जा लें, यह जमता नही है। तब 
मैंने एक भाई को कह दिया कि यह बडा मकान है। इसमें तो काफी 
लोग आ सकते है, मुझको निकाल दो, एक बीमार औरत है उसको भी 
निकाल दो, पीछे मालिकको निकाल दो, इसको मैं समझ सकता हूं । तो वह 
भाई कहता है कि तूृमको तो मिल जायगा, लेकिन हमको कहां मिलेगा ! 
मै तो कहता हूं कि वे ऐसा करें, लेकिन कब ? जब उनके पास जितना 
इलाज है, वह न चले और दिल्लीवाले कुछ न कर तब । इसको मै समझ 
सकता हूं । तब मैं उनमें कुछ शराफत पाऊंगा, लेकिन जिनको हमने 
डरा रक्‍खा है या जो भाग गए है, उनके घरोपर कब्जा कर लें या 
जिनके नजदीकके घर खाली हो गए है, उनके घरोपर कब्जा कर ले या 
उनके घरोंमें बंठना चाहे तो वह अच्छी बात नहीं है। उससे हमारी 
भलाई नही हो सकती, शरणाथियोकी भी भलाई नही हो सकती । हिट, 
मुसलमान, सिख या हिंदुस्तान, किसीकी भलाई नही हो सकती । 

भ्राज तो पुलिसने ऐसा किया कि किसी-न-किसी तरहसे उन लोगोको 
कुछ मकान दे दिए, लेकिन उन लोगोंने कहा कि ये मकान नही चाहिए, 
हमें तो वे ही मकान चाहिए। तो मैं यों कहता हूं कि साफ कह दो कि 
हमें वहां मुसलमान नही चाहिए | यह शराफत तो नहीं है, लेकिन इतना 
तो होगा कि टेढ़ी तरहसे निकालनेके बदले सीधे तौर से निकाल दें। 
साफ-साफ कह दो कि हम पाकिस्तानमें हलाक हो गए है तो हम जुमको 
भी हलाक करेंगे । हमको तुम्हारा एतबार नहीं है । इसको तो मैं समभ 
सकता हूं, लेकिन श्राज जेसा हो रहा वह पागलपन है । 

हमः!रे मुल्कमें बदकिस्मतीसे ऐसा हो गया है कि बिना सोचे-विचारे 
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कई काम इधर-उधर ऊटपटांग कर बैठते हैं। लोग कुछ ऐसा समभते हैं 
कि हमारा मुल्क आजाद हो गया है, हमारा राज हो गया है तो हम 
जैसा चाहें वैसा कर । बंत्रईसे खबर आई है कि वहां सल्तनत बडी 
मुसीबतमें पडी है । बंदरगाहके मजदूरोंने हडताल कर दी है । इस तरह-- 
की हड़तालसे हम मरनेवाले है । इससे जो मजदूर हडताल करते हैं उत- 
का भी कोई भला नही होनेवाला है| उसमें चाहे किसी दलका हाथ हो, 
चाहे कांग्रेसका हो या समाजवादी दलका हो, या कम्यूनिस्टका हो या: 
और किसी दलका हो, मुझे इसकी परवाह नही है। मै तो सबके लिए 
कहंगा कि इस तरहसे कारोबार नहीं चलेगा। ऐसा करनेसे हम मरनेकी 
कोशिश कर रहें है। आज हमारे देशकी स्थिति नाजुक है, इसलिए हमे 
तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम बच जाय । 

मुझको आऔंधसे वहांके महाराजा साहबने लिखा है। आऔंध महा राष्टू- 
में एक छोटी-मी रियासत है । उन्होंने तो जब अंग्रेजी सलल्‍्तनत थी तभी- 
से श्रपनी रियासतका सब काम वहाके लोगोंके हाथ सौप दिया था । उन- 
के और उनके पृत्रके दिलमें हुआ कि प्रजाकी सेवा करनी चाहिए तो 
उन्होंने वहांके लिए खासा निजाम बना लिया, पंचायत राज बना दिया 
और सत्ता उसके सुपुर्द कर दी। तो महाराजा साहब लिखते है कि सब! 
ऐसा कहते हैं कि आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते, सब करें तब आप 
करें। उन्होंने हिंदुस्तानमें श्रपनी रियासतको मिलानेका तय तो करीब- 
करीब कर ही लिया है. तो भी राजा तो रह जाते है, लेकिन लोगोंका 
दास होकर रहते हैं, लोग उन्हें जितना द॑ उतना ही वे ले सकते है । 
खालसा हो गया है, उसके माने यह हैं कि ज॑ंसी रेयत है वसा ही राजा 
है। उन्होंने ऐसा कर दिया है। सरदार साहबने उड़ीसासे शरू किया 
कि राजा लोगोंको भी कुछ पेंशन दे दी जाय, काम करें चाहे न करें । 
झ्रौंधके राजा साहबको भी पेंशन दे दी जाय और बंठ जाय॑ तो इसे 
मैं ग्रच्छा नहीं समझता। हां, वे दखलन द। वे कहते है कि 
पंचायत राज दे दिया है तो उसके मुताबिक रियासतमे काम चल 
सकता है या नहीं; क्योंकि उनसे कहा गया है कि हिदुस्तानसे जसी: 
प्रन्य मिली हुई रियासतोंमें काम चलेगा वसे ही वहां चलेगा. भ्रलगः 
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कानून नही हो सकता । मैं तो, कहूंगा कि उसमें कानूनकी जरूरत नहीं । 
क्यों ? क्योंकि राजा तो है नही, तो कानून कौन बनाए। मै तो कहूंगा 
कि जब हमारी हकूमत है--वह खालसा तो है ही, पंचायत है--उनका 
हक तो कोई एक आदमी छीन नहीं सकता, तब उसमे डरनेकी क्‍या बात 
है ! सच्चा हक तो वही है जो छीना नही जा सके । वह तो धमंके 
ग्रमनसे पंदा होता है। उनका यह धर्म हो जाता है कि वे अपना फर्ज 
अदा करे । भ्रगर कुछ लोग मिल जाते है और कोई गिरोह बना लेते हैं 
तो भी कया ? पूछना क्या था ? पंचके मार्फतसे न्याय करंगे । जो अदालतें 
बनी है उनमे नहीं जायगे । अपने आप सब कर लेगे । वहा ज्यादा लोग 
गुनाह नहीं करते है--थोडे आदमी करते है । जो करते है वे भी पचायत 
के बाहर जानेवाले नही है । सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। इसका नाम 
सचमुच प्रजासत्ता या प्रजाराज है। प्रजासत्ता बन गई इसका मतलब 
यह नहीं हैं कि राज दिल्‍लीसे चले । अ्रगर वसी सत्ता बन जाती है तब 
तो वह प्रजाके माफंत ही बनेगी और उसमे देहातके लोग रहेगे। ऐसी 
जो पचायत है वह काम चलाए। उसमे दखल देनेको गजाइश नहीं । 
उसमे कोई दखल दे नहीं सकता । दखल देनेका कानून भी नहीं बनाया 
जा सकता; नही तो वह लौकिक राज या पंचायत राज नही होगा । 
तलवारके जरिए पंचायत राज नही हो सकता । 

तीसरी बात मैं और अभी कह देना चाहता हूं । एक भाई लिखते 
हैं--वह खासा खत है, हिदुस्तानीमें है--कि सच्ची चीज तो ऐसी है कि 
जो मुल्क हमेशा सुखी है वही राम-राज्यः हो सकता है। बाहरके मुल्कसे 
कोई माल लेता नही है, ऐसा नही है, लेकिन उतना ही लेना चाहिए जितनी 
कीमतका माल हम भी भेज सके । तब हिसाब सीधा हो जाता है । श्रगर 
हम बाहरसे माल खरीदनेसे पचास रुपए खर्चे तो उतना बाहरसे भी आाना' 
चाहिए, तब तो ठीक है । वह कहते हैं'कि हमारा मुल्दा हमेशा ऐसा रहा' 
नहीं है । हमेशा हम कर्जदार रहे है। अभी ऐसा हो गया है कि हम लेन- 
दार हो गए है, लेकिन कबतक रहेगे अ्रगर हम भ्रभी खर्च ही करते रहें ? 
कहनेका मतलब यह है कि हम' बाहरसे उतना माल्न मंगाते नहीं रहें ' 
जितना हम भेजते नहीं । श्रगर भेजते है तब ठीक हो जाता है, लेकिन 
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नकद भेजकर मगाते है तो ठीक नहीं । आन तो हमें ऐसा करना चाहिए 
कि बाहरसे जो माल मंगाते है वह ज्यादा होना ही नही चाहिए--हम 
बाहरसे कम माल मंगाएं और ज्यादा भेज तब तो हमारा देश लेन- 
दार देश हो सकता है, तव हमारी जमा बढ जाती है, यानी हमारे पास 
ज्यादा पंसे हो जाते है। अभ्रगू्र हम ऐसा कर सकंगे तब हम जो काम 
करना चाहते हैं कर सकते है, नही तो नही । 

एक बात यह है कि हम बाहरसे जो मगवाते है वह हमारे कच्चे 
मालका पक्‍का माल बनकर आता है। इससे हमारा सिलसिला बदल 
जाता है। हमे तो भ्रपने देशको ऐसा बना लेना चाहिए कि बाहरसे मग- 
वानेकी जरूरत ही न रहे । मगर मगवाते है तो दूस रोकी सहायता करनेके 
लिए। कोई कहे कि हमको कुछ पसेकी दरकार है तो भेज दो । वह ठीक कहते 
हैं कि ऐसे ही भ्रमरीका बना है। हमे अ्मरीका-जसे नही बनना है; 
लेकिन हम इतना तो कर लें कि हम बाहर ज्यादा भेजे नही तो बाहरसे 
मंगवाएं भी नहीं | तभी हमारी खेर है । 


४ र२०१ 5: 
७ जनवरी, १६४८ 

भाइयो और वहनो, 

भ्रभी सुना है कि विद्यार्थी लोग हडताल करनेवाले है--वह € 
तारीखसे शुरू होनेवाली है। मुझको इसके बारेमे इतना ही कहना है कि 
यह बहुत गलत बात है । इस तरहसे हडताल करना और उससे अपना 
काम निकालना कोई बेहतर चीज नहीं है--यह अहिसक चीज तो है ही 
नही, इसके बारेमें मेरे दिलमें कोई संदेह ही नहीं। मैने बहुत श्रहिसक 
हड़ताल कराई हैं। हरएक हड़ताल अहिसक है या हरएक हड़ताल 
उचित है, यह नही कहा जा सकता । विद्यार्थी जब विद्याभ्यास करते है 
तब उनको हड़ताल वया करना था और इस तरहसे तो हमारा काम 
बिगड़ता है। अ्रगर वे लोग मेरी प्रार्थना माने तो अच्छी बात है। 
इसके बारेमें भी कहूंगा कि भ्रनुभव लेते हुए मुझे करीब पचास वर्ष हो 


प्राथंना-प्रवचन २७४ 


गए । यह अनुभव हिदुस्तानग्ने नही, दक्षिण अफ्रीकास शुरू किया और 
कामयाब हुआ । मुझे ऐसा कोई ख्याल नही है कि जिसभे पड़ा उसमे 
कामयाब नहीं हुआ । ऐसा हो ही नही सकता । भ्रगर वह सचमुच न्याय ' हे 
और उसके सिवा कोई दूसरा चारा नही हे तो कामयाबी मिलती ही है । 

मेरे पास आज पजाब, सिध, सरहदी-सूवा और कहा-कहा के नही 
थे-- सव जगहके भाई झा गए थे, लेकिन सब पाकिस्तानवाले थे। प्रति- 
निधि मिलने आए । सब थोडे आ सकते थे । वे अपने दुःख की कहानी 
सुना रहे थ । कहते थे कि आप इसके बारेमें दिलचस्पी क्‍यों नही लेते है। 
बात तो यह है कि वे बेचारे कहांसे जान सकते है कि मै क्या कर रहा हूं। 
मै तो यहा इसी काम से बंठा ह्‌ कि किसीके पाससे करवा सकता हूं तो 
करवाऊं । श्राज तो मेरी दीन हालत हो गई है । एक जमाना था, जब कि 
मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो हो जाता था । आज ऐसी बात नही 
रही । मैं तब भी एक अहिसक सेनापति था --अब जब कोई मानता नही 
है तो सेनापति कंसा ? वह जमाना चला गया । लेकिन उस जमानेमे भी 
मैंने ऐसा कभी दावा नही किया कि मै जो कहता था उसको सब मानते 
थे, लेकिन लोग मानते थे. जगत मानता था। आज मेरी बात कौन 
मानते है, मैं नही जानता हूं। मै जो आज कहता हूं वह अरण्यरोदन 
है ; लेकिन धमंराजने तो ऐसा कहा है कि श्रकेले रहनेपर भी क्या हुआ; 
धर्मकी बात तो करनी ही चाहिए। लोग कहते है कि हकुमत है, उसमें 
तो तुम्हारे दोस्त है, तो तुम जो कहोगे उसको तो वे लोग माननेवाले हैं। 
उसके मुताबिक उनको चलना ही चाहिए । बात सच्ची है--वे मेरे दोस्त 
हैं; लेकिन मेरे कहनेके मुताबिक वे क्यों चले ? आप सब मेरे दोस्त है । 
है, इसका मतलब ऐसा थोडा है कि मै जसा कह वसा करें। दिलमें 
घुसता है, जमता है तब करे और न कर तो आलसी है। हकूमतमें मेरे 
दोस्त हैं तो उनसे बहस करू गा और «कहूंगा । मान जाएंगे तो अच्छा है, 
नही तो मै लाचार हू। वे लोग मुभसे कह सकते है कि हकूमत चलानेमे कई 
मुश्किलोंका सामना करना पड़ता है, तुम भी हकूमत चलाओगे तब भी 
बसा नही कर सकोगे । हकूमतमें झाज जो मेरे दोस्त हैं वे करे, पीछे 
उनके सेक्रेटरी हैं वे भी मेरे दोस्त है, क्योकि वे लोग जानते है कि मैं 
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किसीका शत्रु नही है, वे माने, पुलिस है वे'भी मानें तो पीछे क्या चाहिए ? 
अगर इस तरहसे हो तो आज जो हिद॒स्तानमें हो रहा है वह होनेवाला 
नही था । हकूमत कह सकती है कि हमारे पास ऐसे सिपाही, कारकून, 
कहां है ? जो पंग्रेजोंके जमानेमें थे वे ही है। निकल जाएं तो भी काम 
नही चलता है । ऐसा उन्हें कहनेका अधिकार है । चाहे कुछ भी हो, मै 
आज जो चाहता हू वसा करवा नहीं सकता हू । मैं तो आप लोगो-जसे 
मिस्कीन है । मै परमेश्वर तो हूं नही । मेरी जितनी ताकत है उतना 
करता हूं । 

तो भी वे लोग कहते है--ठीक कहते है--कि इसके बारेमे हम 
क्या करं। रहनेके' लिए कुछ तो होना चाहिए, पहननेको चाहिए और 
खानेके बारेमें होना चाहिए--तीनों चीजे चाहिए । मेरे पास है तब 
उनके पास क्यों नहीं होनी चाहिए--सवके पास क्यो नही होनी चाहिए । 
उन लोगोंने कोई गुनाह किया है, ऐसी बात नहीं है। शरणाशर्थियोंने 
कोई गुनाह नही किया है, उन लोगोंने मारा नही है, पीटा नही है, हकोकतमे 
उन्हें डराकर, मार-पीटकर, भगा दिया है । वे इस तरहसे है, बेगुनाह है। 
मेरे भाई है, बहन हैं, उनपर ऐसा दबाव डाला जाय, अन्याय' हो और 
यहां आनेपर भी आरामसे नही रह सके तो उन्हे ऐसा कहनेका हक है 
है कि तुमको तो सब मिलता है, हमको नही मिलता है, यह कहांका 
न्याय है ? मुझको यह कबूल करना होगा कि यह अन्याय है । तो वे क्या 
करें ? यह तो मैने बता दिया है। किसीके मकानमें जाकर बंठ जायें, 
यह कहांका तरीका है ? हमला करनेका तरीका मैने बता दिया है, 
अ्रहिसक हमला करें । किस घरपर हमला करें, यह भी बता दिया है । 

मैं तो कहता हूं कि आप सीधी बात करें और कह दें कि जो काम 
हमको दिया जायगा उसको करेंगे--श्रागे न चले तो बात दूसरी है । जेसे 
एक भ्रादमीको लिखनेका काम दिया, लेकिन लिख नहीं सकता था तो 
क्या करे ! एकको कुदाली दी वह कहे मुझसे कलम चलती है, इसलिए 
मुझको वही दो। ऐसा मैं नहीं सुन सकता हूं। जो काम दिया जाय 
उसको करना चाहिए । इसी तरहसे जिस जगह मकान दिया जाय, 
तंब्र दिया जाय, उसमें रहें । घास-फ़्सके जो मकान दे उनमें भी रहना 
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चाहिए । हां, मकान होना चाहिए--ऊपर छत होनी चाहिए । मैं उसमें 
रहा हूं, इसलिए कहता हूं। चारपाईकी कोई दरकार नही। मै तो बताता 
हूं कि घासमें--हरी घासमें नहीं, सूखी घासमें--भी कोई भी आदमी 
ग्रारामसे सो सकता है। उसमें हज नही होता है। रुईवाले गद्टेमें सोनेसे 
जितनी गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी सूखी घासमें भी मिलती है, यह मैं 
तजुर्बेकी बात कहता हूं । किसी एकके पास गद्दा है तो मुभको भी गद्दा 
चाहिए, नही तो वंसे ही पडा रहगा, ऐसा कहना नादानी है। जो मिलता 
है उसको ईव्वरका श्रनुग्रह मानकर ले ले, तब तो सब काम हो सकता 
है । ऐसा कर तो आज जो हमारे साथ चंद लाख दशरणार्थी पडे है, उतना 
ही नही, अ्रगर करोड भी हों तब भी काम अच्छी तरह चल सकता है । 
यहां काफी जगह पडी है। सीधी वात यह है कि उनका दिल साफ होना 
चाहिए । लेकिन होता है उल्टा। 

आपने देखा होगा कि कराचीमे क्या हो गया । लोग कहते थे कि 
सिधमें ऐसा नहीं हुझ्ना है, हो नही सकता है | मै तो कहता था कि सिध- 
मे हिंदू श्रारामसे रह नहीं सकते, हिंदूके सिवा दूसरे भी नहीं रह सकते, 
उनका भी रहना दुश्वार है--हिंदू और सिख वहां रह नही सकते । वे 
वहांसे निकलनेके लिए गुरुद्वारा श्राए थे। तो गुरुद्वारापर हमला शुरु 
कर दिया, उनपर हमला हुआ, चंद आदमी मारे गए, चंद जख्मी हुए । 
इस तरहसे सिधमें हुआ । हकूमत कहती है कि हालत जितनी जल्‍दी काबू- 
में की जा सकती थी, कर ली गई । ठीक है; लेकिन मैं इस चीजको 
इसलिए कहता हूं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था । मै पाकिस्तानकी 
हकूमतको कहंगा किया तो ऐसा होने नहीं देना चाहिए, नहीं तो 
हक्‌मत छोड देनी चाहिए। हां, ऐसा करनेसे कुछ दिन लुटेरोंका राज 
कायम हो जाएगा ; लेकिन पीछे हालत सुधरने लगेगी । जो मै वहांकी 
हकमतको कहता हूँ वही बात यहांकी हकमतको भी कहता हूं। मैं 
हकमतकी ऐसी बात नही सनना चाहता कि लोग नहीं मानते हैं। मैं 
कहूंगा कि लोग नहीं मानते हैं ज्ञो आप हकमत मत चलाइए । हकमत 
अगर कहे कि मजबूरी है तो मैं कहूृंगा कि मजबूर होनेकी क्या जरूरत 
है । थोड़ा यहां किया, थोड़ा ढहां किया, मनको फुसला लिया कि सब 
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चलता है । तो इससे काम बनता नही है, ऐसा मेरा तज़ुरबा है। हां, मै ऐता 
मान सकता हूं कि गाडी हमारी चल तो रही है चाहे वह एक ही कदम आगे 
गई हो । लेकिन आज तो यह पीछे जा रही है, वह खराब है। पाकिरतान- 
की हकूमतकों कहता हु तो यहाकी हकमतको न कहू, यह बात नही हो 
सकती । मेरे लिए तो दोनों बराबर है । 

अगर पाक्स्तानकी हक्‌मत इस तरह लोगोकों मरने देगी तो उससे 
बेह्तर हैं कि हकमत चलाना छोड दे । सो नही होता तो हकमतको भी 
मरना है। मै श्राप लोगोंको भी बता देना चाहता ह कि इसके कारग 
आप दीवाने न बने । दःखी है तो गुस्सेसे भरे है--गरुस्सेके सिवा ऐसा 
बन नहीं सकते । इस गुस्सेकों पीना इन्सानियत है । गुस्सेका जवाब गुस्से- 
से दे और कहे कि कराचीके गरुरुद्वारामे ऐसा हुआ तो हम भी मस्जिदों- 
को ढा डाले, उनपर कब्जा कर ले, पीछे म्सलमानोको मार डाले, यह 
न्याय नहीं है। इस तरहसे बदला लेनेस हकूमत रहतो कहा है ! 
हकमतका काम इस तरहसे चलता नही है। ऐसा करनेसे श्राखिरमें 
हमे बिगडना होगा । हा, शरणाथियोके लिए इन्सान जितनी सहूलियतें 
पंदा कर सकता है, करना चाहिए, नही तो शर्मकी बात है । कराचीमे 
ऐसा हो गया, उससे न डरना है, न घवराहटमे पडना है और न गुस्सा 
करना हैं। उसका बदला हम ऐसे ले सकते है कि हम अच्छी तरहसे 
रहें, मुसल मानोंको रखे और शरणार्थी सम्यतासे रहे तो आज जो दर्द 
पैदा हो गया है उसको हम मिटा देने वाले है, इसमे मुझे कोई शक 
नही है । 


8 २००२ ; 
८ जनवरी, १६४८ 
भाइयो और बहनो, 
ग्रभी एक भाई लिखते है कि मैंने हरिजनों को दराबके बारेमें 
लिखा था। मैने तो हरिजनोके लिए ही नही, सबके लिए (लिखा था ॥ 
वे लिखते है विः क्या हरिजनोंको शराब छोड़ देनी चाहिए प्र पीछे 
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फौजी पड़े हैं, धनिक पड़े हैं उनको क्या छोडनेकी जरूरत नही है ? 
सच्ची बात यह है कि यह प्रश्न पूछने लायक नही है। धनिक न छोड़ें, 
फौजी न छोड़ तो क्‍या दूसरे भी न छोड़ ! कानून भी न हो कि शराब 
न पीए तो वह धर्म थोडे हो जाता है। दूसरे पाप करे तो बया हम भी 
पाप करे; ऐसा बन नहीं सकता है। वे पूछते है तो मैं कहगा कि इस 
तरहसे जो शराब पीते है उनको तो छोडनी ही चाहिए । हरिजन हैं, 
मजदूर है वे इसे समझ नहीं सकते तो कानून बताता है कि मत पीझ | 
उनके पास आरामकी चीजे नहीं रहती है तो शराब पीकर दर्द दूर 
करना चाहते है। कगालपन है उसको भी वे इसीसे भुलाना चाहते है । 
इस तरहसे उनके ऐसा करनेका कुछ सबब हो सकता है; लेकिन धनिक 
है, फौजी है उनको पीनेकी क्‍या जरूरत है ? मै धनिकोंकोी क्‍या समझा 
सकता हूं ? फौजी कहें कि इसके बिना काम कंसे चल सकता है; लेकिन 
मै तो फौजको मानता ही नहीं हु तो फिर इसको क्या माननेवाला हूं ! 
मेरे दोस्त भी पडे हैं जो शराब नही पीते है। हमारे यहा सब पीते 
है, ऐसा नहीं है। सब फौजी पीते है ऐसा भी नही है। अंग्रेजोंमें 
भी ऐसे पडे है जो शराब नहों पीते। ऐसे थोड़ा है कि मै चाहता 
हु कि हरिजन ही छोड द॑ | मैं तो कहता हूं कि सबको छोडना चाहिए। 
कानूनकी बात तो सबके वास्ते है। कानन थोड़े कहता है कि धनिक 
पी सकते हैं और हरिजन नही । 

ग्रभी विद्याथियोंकी हडतालकी बात करना चाहता हूं। सुनता हूं कि 
कांग्रसके विद्यार्थी हड़तालमें शामिल नही होंगे। यह तो कम्यूनिस्ट विद्या- 
थियोंकी हडताल है । विद्यार्थियोंम सब होते है--कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट, 
कांग्रेसी--इससे मेरा वास्ता नहीं है। मै तो सबके लिए कहता हूं। 
कांग्रेसके विद्यार्थी हड़ताल नहीं करते है तो वे धन्यवादके पान हैं। 
कम्यूनिस्ट हडताल कर सकते है, ऐसा थोड़ा है। जेसे दराबके बारेमें 
कहा है, वसा यह भी है। कांग्रेस क्या, मै तो सबको कहगा (कि उन 
लोगोंको ऐसा नही करना चाहिए। मुभको दर्द होता है कि कम्यूनिस्ट 
भाई ऐसा कर रहे हैं । कम्यूनिस्ट भाई होशियार होते है, वे देशकी सेवा 
करना चाहते हैं, लेकिन इस तरहसे देशकी सेवा नही हो सकती। फिर 


रदच० प्राथ ना-प्रवचन 


विद्यार्थी किसी दलका पक्ष क्‍यों लें--!विद्याथियोंका पक्ष एक है। 
विद्यार्थी तो विद्याभ्यास करते हैं सारे मुल्कके लिए--अपने कामके लिए 
नहीं, अपना पेट भरनेके लिए नहीं । अपना काम निकालनेका तो दूसरी 
तरहसे हो सकता है--पहले ऐसा होता था, आजतक ऐसा होता था, 
लेकिन श्रब॒ तो बागडोर हमारे हाथमें ञ्रा गई है तो विद्यार्थी ज्यादा 
चाहिए और सच्चे विद्यार्थी चाहिए । उनको सबकी सेवा करनी चाहिए, 
विद्यामभ्यांस करना चाहिए, उनको उसको हजम करना चाहिए, उसपर 
ग्रमन करना चाहिए। विद्यारथियोंके लिए समाजवाद है नहीं; कम्यू- 
निज्म है नही, काग्रेस है नही--उसका एक काम है विद्याभ्यास करना, 
जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो । हडताल* उनके लिए निकम्मी है--यह सबके 
लिए घातक है। 

एक प्रइन था गया है, श्रच्छा हैं। वे लिखते है कि श्राप तो बुरी 
वस्तुका त्याग करवाना चाहते हैं, आप भी करते है, यह भ्रच्छी चीज 
है। तो वे कहते है कि आप पाकिस्तानमें जाकर क्यों नही करते ? वहां सत्या- 
ग्रह क्यों नही चलाते ? यहा तो काफी कह दिया, श्रब वहा तो जाओ मैंने 
तो इसका जवाब दे दिया है। हां, सत्याग्रह करनेका जवाब नही दिया है। 
मैने तो कह दिया है कि मैं किस मुहसे पाकिस्तान जा सकता हूं। यहां 
हम पाकिस्तानकी चाल जलें तो कसे बन सकता है ! 

ऐसा आप पूछते हैं तव जवाब देता हूं। मैं पाकिस्तान तभी जा 
सक्‌ंगा जब हिदुस्तानमें साफ हो, कहने लायक कुछ चीज नही हो। मुझे 
तो यहां करना या मरना है। दिललीके हिंद, सिख पागल हो गए है। 
वे चाहते है कि यहांसे सब मुसलमानों को हटा दिया जाय, काफीको हटा 
भी दिया है । बाकी बचे हैं वे भी हटा दिए जाएं । ऐसेमें मेरा जाना फजूल 
है। यहां पाकिस्तानमें जितने हिंदू, सिख पड़े है वे आना चाहते है तो 
सत्याग्रह कौन करे ? आज सत्याग्रह कहा रहा ? सत्याग्रह नहीं तो 
अहिसा लही । भश्रहिसाको आज कौन मानता है ? सब हिसाको मानते 
हैं। सब फौज मांगते है और जब यह मिले तो तब राजी हो सकते हैं, चनसे 
बैठ सकते हैं, नही तोष्चेनसे नही बैठ सकते । श्राज ऐसा हो गया है कि 
ईदवरका स्थान फौजको मिल गया है। इसका मतलब यह है क्लि लोग 
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हिंसाके पुजारी हो गए हैं। ती हिसाके पुजारी होते हुए सत्याग्रह कसे 
चलाएं ? मेरी सुनें तो अखबारोंकी शकल बदल जाय । आज हमारे 
अखबार भी काफी गंदगी फंला रहे हैं। आज तो हम सत्याग्रहकों भूल 
गए हैं। वह हमेशा चलनेवाली चीज है, लेकिन चलानेवाले सत्याग्रही 
नही हैं । 

फिर वह भाई कहते है कि जब पाकिस्तानसे इतने हिदुशों और 
सिखोंको यहां हटा लिया तब मुसलमानोके लिए जगह कहां है ? जबतक 
उतने मुसलमानोको यहासे हटा नही देते तततक उनको कहा रखोगे ? तो 
जितने हिंदू और सिख पाकिस्तानसे आए है उतने मुसलमान तो यहासे 
वहां जाय । मै ऐसा मानता हूं कि करीब-करीब उतने मुसलमान तो चले 
गए। बाकी पड़े है। पाकिस्तानसे सब हिंदू और सिखोंको हटानेकी 
चेष्टा हो रही है, इसलिए यहांसे सब मुसलमानोंको हटाया जाय, यह 
पागलपन है। यहां मुसलमानोंकी काफी तादाद रह जाती है। इसलिए 
मौलाना साहवने लखनऊमें सम्मेलन बुलाया । वहां, कहते हैं, कम-से- 
कम सत्तर हजार लोग आ गए थे-- काफी तादाद हो गई । इस जमानेमे 
मुसलमानोंकी इतनी बडी सभा नहीं हुई । उसके बारेमे भली-बुरी बातें 
निकलती है। उनको मै छोड देता हूं । यहां जो मुसलमान पड़े है उनके प्रति- 
निधि उसमें गए । क्या हम इन मुसलमानोंको मार डालें या पाकिस्तान 
भेज दें ? भेजे तो किस वास्ते ? यह समभने लायक चीज है । आज मै 
यही कहूंगा कि ऐसा कहना कि मुसलमानोंको यहासे हटा दें, मुझको 
लज्जास्पद बात लगती है। मेरी जबानसे ऐसी चीज निकलनेवाली नही 
है । इसमें कोई बहादुरी नही है। तो हिदुस्तानमें सांप्रदायिकता फेल गई 
ऐसा कहना पडेगा । ऐसा दुनियामें कहां नही है ? है, तो भी मुझको 
परवाह नही है । दुनियाकी बुराइयोंकी नकल थोड़ी करनी है,* हमें 
नेकियोंकी नकल करनी है । 

ग्राज मेरे पास बहावलपुरके काफी लोग थ्रा गए थे । भ्रीरपुर 
कद्मी रके लोग भी झा गए थे । वे परेशान है। वे श्रदबसे बातें करते 
थे। वे बेठे थे, इतनेमें पडितजी आ गए । तो मैने पडितजीको कहा कि 
इनकी ब्वातें सुन लें। मीरपुरवाले पंडितजीसे बातचीत कर गए। मेरी 
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उम्मीद है कि कुछ-न-कुछ हो जायगा । पूर्रा हो जायगा, ऐसा मैं नहीं सम- 
भता हूं । श्राज लड़ाई छिंड तो नहीं गई है, लेकिन एक किस्मकी चल 
रही है। तब ऐसा रास्ता निकालना और सबको एकाएक लाना हो नहीं 
सकता । जितना हो सकेगा, करंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इतना करनेपर 
भी अगर कोई न बच सक्रा,' ना लाया जा सका तो क्‍या कर । हमारे 
पास, जितना चाहिए, उतनी गाड़ियां नहीं है। आज तो दइ्मी रका 
रास्ता इतना नही खुला है कि लाखों झ्रा-जा सके । है, थोडा-सा रास्ता 
है, उस रास्तेसे इतनी तादादम लाना मुश्किल है । 

बहावलपुरकी बात सुनने लायक है। वहाके जो लोग आज मुभसे 
मिल, उन्होंने बताया तो मैने कहा कि मेरेसे जितना हो सकेगा कोशिश 
करू गा । वे लोग कहते है और ठीक कहते है कि जो सूत्रेसे आए वे भी 
शररार्थ। और बहावलपुर रियासतसे आए वे भी शरणार्थी, लेकिन सुबेसे 
ग्राए वे तो नौकरीके लिए दरखास्त कर सकते हैं-ऐसा सिलसिला हो 
गया है कि नौकरी वरगरा दिलानेके लिए नाम रजिस्ट्री करवाने है---तो 
हमारा नाम क्‍यों न उसके लिए दर्ज किया जाय ? इतनी तकलीफ हम 
क्यों गवारा करें ? मै समझता ह कि ऐस। है नही और होना नहीं चाहिए। 
लेकिन वे लोग कहते है--अश्रच्छे श्रादमी है तो मैने कहा कि पता 
लगाऊगा । हकूमतमे ऐसे पड़े है, उनके पास सब पहुच नहीं सकते है । 
मेरे पास तो सब आ सकते है | मै तो इसी कामके लिए पड़ा हू्‌। मेरा 
दूसरा काम नही है । तो वे सब ञ्ना गए थे, सब अ्रदबसे बातचीत करते 
थे, वहशियाना बात नहीं करते थे । वे कहते थे कि ऐसा नहीं है तो ठीक 
है, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नही करंगे । हम कुछ नही है; क्योंकि हम 
रियासतसे श्राए और खालसासे आते तो बात दूसरी थी। यह कहांका 
न्याय है ? सरहदी सूबा, पंजाब, सिधसे आते है उनकी दरखस्त ली जाती 
है, नही तो नही । मैंने कहा कि ऐसा हो नही सकता । अगर हुझा है तो 
गलतीसे हुआ है । सरदारने कहा कि ऐसा हो नही सकता और हुक्म भी 
यह निकाला तब भी नही होता है। है कि नही, मैं पता लगाऊंगा; 
लेकिन मुझको लग कि इतना भी कह दू तो इतमीनान हो जायगा कि 
चलो, हमारा काम भी चलता है। 
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छै 
४२०३: 
६ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

आज बहावलपुरके मदिरके मुखिया मुझसे मिलने आए थ । उन्होंने 
मुझसे बताया कि वहां उस मदिरम शरगणाबियोकों क्रिस तरह मारा 
गया । उन्होंने कहा कि अ्रव वहाके बचे हिदुश्नोंको लानेके लिए कुछ प्रबंध 
होना चाहिए । तो मैने कहा कि एक इन्सानसे जितना हो सकता हें कर 
रहा हूं । आज हकूमत दो हो गई तो द्वो राजा हो गए है, इसलिए इस 
राज्यको उस राज्यमे दखल देनेका ऐसा कोई हक नही है । श्राजका समय 
इतना नाजुक है कि लोगोम धंयं होना चाहिए और लोगोकी मरनेसे डरना 
नही चाहिए; क्योकि श्राज नही तो कल आखिर मरना ही है तो बहादुरीके 
साथ क्यो न मरे ? (सत्याग्रहीकी तरह क्‍यों न मरे ? ) 

एक भाईका पत्र आया है। वे कहते है कि आप बिड़ला-भवनमें 
है तो भी प्रार्थना तो होती ही है; लेकिन गरीब वहा नहीं जा सकते। 
पहले भंगी बस्ती या वाल्मीकि-बस्तीमें रहते थे, उसमे गरीब भी जाते थे; 
लेकिन अब उनको बिडला-भवनमें जानेका मौका नहीं मिलता। मेरा 
तो खयाल है कि मैं जब यहां आया था तभी इसके बारेमें कह दिया था, 
लेकिन आज दुबारा कहनेकी श्रावश्यकता है। मैं भ्रबकी बार जब यहां 
ग्राया उस समय' मार-पीट हो रही थी । दिल्ली स्मशान-सी लगती थी। 
उस समय भगी-बस्तीमें शरणार्थी भी पड़े थे। फिर उस समय कहांपर क्या 
होगा कोई नही जानता था। तो सरदारने कहा कि हम तुमको वहां नहीं 
रखेंगे, बिड़ला-भवनमें रखेंगे, तो मैं यहां आ गया । मैने कहा कि मैंने ऐसी 
कोई शपथ थोड़ी ले ली है कि मैं हर 'हालतमे वही रहूंगा । मुझको किसी 
जगह एक कमरा देते तो उससे गुजर हो नही सकती; क्‍योंकि मेरे साथ 
दफ्तर रहता है, रसोई-घर रहता है, और भी लोग रहते हैं । भंगी-बस्तीमें 
गरीबोंके मकान है, फिर उसमेँ स्कूल है, उसमें एक,कमरा मिले तो काम 
चल नहीं सकता। इसलिए वहां कंसे जाऊं ? मैं यह भी नहीं जानता 
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कि आज वह खाली है या नहीं । लेकिन भें समझता हूं कि वहां रहनेका 
मेरा धर्म नही है। मैं चला जाऊ पीछे शरणार्थी आएं तो उनको कहां 
रखोगे--रखना तो है ही। मैं रहूंगा तो कोई निकलेगा नही, निकाले तो 
अच्छा है। वे कह सकते हैं कि तुम भाग जाश्नो, यहां रहनेका तुम्हारा 
क्या भ्रधिकार है, हम बाहररे आए हैं । इसलिए मुभको अपनी मर्यादा 
समभनी चाहिए । मुझे वहां रहनेका शौक है, लेकिन शौक छोड़कर यहा 
पड़ा हूं। फिर ऐसा नहीं है कि गरीब यहां नहीं त्रा सकते। ऐसी मनाही 
नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतनी दूरसे नहीं भा सकते । वे अगर 
आना चाहते हैं तो पंदल ही आ सकते हैं, मोटरसे तो गरीब ञ्रा नही 
सकते । अ्रमीर मोटरसे आ सकते है । 
फिर आज मैं यहां पडा हूं तो मुसलमानोंको तो कुछ मदद पहुंचा 
सकता हूं---उस कामके लिए मेरा यहां रहना बड़ा म्‌फीद है। मैं यहां रहता 
हूं तो हकमतके लोगोसे जल्दी मिल सकता हूं, क्‍योंकि वे पासमें रहते हैं-- वे 
मुभको नही बुलाते है, खुद भरा जाते है. यह उनकी मेहरबानो है। वे लोग 
यहां दो मिनटमें भ्रा जाते हैं। भगी-बस्ती जानेमें दस-पंद्रह मिनट लगते 
हैं। इसलिए यहां पड़ा हूं । मुसलमान भाइयोंको भी यहा आानेमे सुविधा है, 
वहां जानेमे डर रहता है ।आ्राज जो रह गए है उनको बचा लें तो अच्छा 
है । आज तो जिधर सुनता हूं उधर ऐसा हो रहा है कि एकाएक लुटेरे 
निकल श्ाते हैं और कोई झादमी बाइसिकलमें वंठा हो तो उसको उतार 
देते हैं और उनके पास जो कुछ पेंसा, रुपया, घड़ी रहती है उसको ले 
लेते हैं । कोई मोटरमें रहता है उसको भी रोककर उसके पाससे सब छीन 
लेते हैं । हम श्राज ऐसे बत गए हैं । यह हमारे हिदुस्तानके लिए शर्मंकी 
बात है। 


प्रा्थना-प्रवचन र्ष५ 


:" २०४ 
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भाइयों और बहनो, 

यह देखने लायक बात है कि आज हम कहातक गिर गए है । साधु 
होनेका, संयमका, गीता आदि पढनेका जो दावा करते है, वे इतना संयम 
क्यों न रखे ? उन्हे एक बार कहनसे ही बंठ जाना चाहिए | इतनी दलील 
भी क्‍यों ”? आजकल प्रार्थना-सभामें श्रामतौरसे सब लोग इतनी शांति 
रखते है वह अच्छा लगता हे। 

बहावलपुरके भाइयोंकी भी ऐसी ही वात है। अपने दुःखकी बात 
कहिए, फिर प्रा्थनाम श्ात रहिए। मुभसे किसीने कहा था कि बहा- 
वलपुरवाले भाई आज हमला करनेवाले है । प्राथ नामे चीखते ही रहेगे । 
मैने कहा, ऐसा हो नही सकता । उनका नमूना सबके सामने रखता हूं । 
उनके दुःखका मै साक्षी हु । वे इतमीवान रखे कि वहाके सव हिंदू-सिख 
ग्रा जाएंगे । नवाब साहबका वचन है--अगरचे मै नही जानता कि राजा 
लोगोंके वचनपर कितना भरोसा रखा जा सकता है--पर नवाब साहब 
कहते हैं, “जों हो चुका सो हो चुका | अ्रब यहापर हिदुश्नों श्रौर सिखोकों 
कोई दिक नही करेगा। जो जाना ही चाहेगे उन्हे भेजनेका इतजाम 
होगा। जो रहेगे, उन्हे कोई इस्लाम कबूल करनेकी बात नही कहेगा।” 
हो सकता है, वहां सब-सही सलामत हों । यहांकी हकूमत भी बेफिकर 
नही है। मैं आशा रखता हूं कि अभी वहां सबलोग आरामसे हैं । श्राप 
कहेंगे, वे श्राज ही क्यों नही आते ” आपको समभना चाहिए कि पहले 
मुल्क एक था । भ्रब हम दो हो गए है। वह भी एक-दूसरेके दुश्मन । अपने 
देशमें परदेशी-से बन गए है । सो जो हो सकता है सो करते हैं । वहां तो 
सत्तर हजार हिदू-सिख पड़े है। सिधमें श्रौर भी ज्यादा हैं । वे वहां सुरक्षित 
नहीं । कराचीसे एक तार आया है। वह मैंने यहां आनेसे पहले पढ़ा ॥ 
उसमें लिखते है कि अखबारोंमें जो श्रांया है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान 
वहां हुआ है । झ्रज ऐसा जमाना* है कि हमें शांति और धीरज रखना है ॥ 
हम धीरज खो दें, तो हम हार जाएंगे । हार शब्द हमारे कोषमें होना ही 
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नहीं चाहिए। उसके लिए यह जरूरी है.कि गुस्सेमे न श्रावें । गुस्सेसे 
काम बिगडता है। ऐसे मौकेपर वया करना चाहिए सो हम सोचना है । 
मैं तो आपको वह बताता ही रहता हूं । 

मेरे पास आज ईरानके एलची आए थे । वह यहाकी हक्मतके मेह- 
मान है | वे मिलने आए और कहने लगे, “कि एक काम है । ईरान और 
हिंदम बडी पुरानी दोस्ती रही । ईरानी और हिंदी दोनों आये है। हम' 
तो एक ही है ।' यह भी ठोक ही है। जंदावस्ताको देखे, उसमे बहुत 
संस्कृत शब्द है। हमारा व्यवहार भी साथ-साथ रहा है । वे कहते हैं, 
“एशियाम आप सबसे बड़े है। आपकी बदौलत हम भी चमक सकते है । 
हम दिलसे एक होना चाहते है । गुरुदेव वहां गए थे । वे ईरानको देख- 
कर खुश हो गए । उन्होंने कहा--हमारे ही लोग वहा रहते है । 

ईरानके एलचीने कहा, ईरान और हिदका संबंध नहीं बिगडना 
चाहिए । मैने कहा, कंसे बिगड़ सकता है ? उन्होने बंबईका एक किस्सा 
सुनाया । वहा काफी ईरानी है। चायकी दूकान रखते है। वहा काफी 
हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जाते है। उनकी चायमें कुछ खूबी है । 
वहां कुछ फसाद हुआ होगा । मैं नही जानता । सुनता हू, कुछ ईरानी 
मारे गए। ईरानी मुसलमान तो है ही । ईरानी टोपी पहनते है। आज 
दीवाने बन गए है। किसीके दिलमें हुआ होगा कि वे मुसलमान है तो 
काटो उनको | श्रगर ऐसा हुआ है तो बुरी बात है। मैने पूछा वहाकी 
हकूमतके बारेमे क्या कुछ कहना है ? उन्होने कहा, वहाकी हक़्मत तो 
शरीफ है। उन्होंने जल्दीसे सब टीक कर लिया। यहांकी हकमत भी 
बड़ी शरीफ है, ऐसा वे कहते थे । यहां जो मुसलमान भाई हैं, उनके 
लिए गार्ड रखे गए है। उन्हे आरादरसे रखते है। हकमतसे हमे कोई 
शिकायत नही है । उन्होंने कहा कि ईरानमे भी हिंदू, सिख, मुसलमान 
सौदागर सब मिल-जुलकर रहते हैं । हिदसे बढ़ा-चढाकर खबरें जाती हैं । 
'उससे आगे क्या होगा, सो पता नहीं । मगर हम इस बारेमे होशियार हैं । 

एक भाई लिखते हैं--“भ्रनाज वगेराका अंकुश हटवा दिया और 
हटवानेकी कोशिश करते हैं। कई लोग कहते है, यह अच्छा है । पर 
दरअसल ऐसा नहीं । मैं आपको जताए देता हूं ।” मैं इन भाईको जानता 
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हूं। मैने उन्हें लिखा है--आप्रने कहा तो अच्छा किया ; पर मुभतक 
लिखकर ही मौकफ रखेंगे तो हारेंगे। एक तरफसे मुझे इतने मुबारक- 
बादीके तार आते है, उनको मै फेंक नही सकता । मै भविष्यवेत्ता नहीं 
गौर न मेरे दिव्यचक्षु है। जितना इन आंखोंसे देख सकूं, कान से सुन 
सक्‌ं, वही मेरे पास है। मेरे हाथ, पांव, कान, आंख, सब जनता है । आप 
अपने विचार सबसे कहें । धन्यवाद देनेवाले बहुत है, मगर मैं दूसरा पहलू 
भी जानना चाहता हूं । मैं कहूं इसलिए आप कोई बात न माने । अपनी 
आंखोंसे देखे सो करें ; मेरे कहनेसे नहीं । २० महात्मा कहे तो भी नहीं। 
तजुरबेसे गलती करके आप सीखेंगे । जो ठीक लगे सो करें । ऐसा करेंगे 
तभी आप आजादीको रख सकंगे और उसके लायक बन सकंगे । 
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भाइयो और बहनो, 

ग्रभी एक चीज आई है--वह करुणाजनक है। आंध्रसे दो खत 
आए है। एक तो बूढ़े बुजुगंका है, मैं उनको पहचानता हू । वह हमेशा 
कहांसे खत लिखें, लेक्नि इस वक्‍त लिखा । दूसरा खत एक नौजवान 
भाईका है, उनको मै नहीं पहचानत।! हुूं। मेरे पास नाम दोनोंके है ; 
लेकिन नामको आप जानते नही है तब देनेसे क्या फायदा । दोनोंका 
मतलब यह है कि जबसे पद्रह अगस्त श्राया है तबसे लोगोंके दिलमें ऐसा 
आ गया हैकि अभी हमारा क्‍या है, पअंग्रेजोंका डर था वह रहा 
नही, सजाका डर नही है, श्रत् किसीका डर नही है। भगवानका डर 
कौन पहचानता है । आंध्रमें तो लोग तगड़े रहते हैं। जब ऐसे रहते हैं 
और अ्ाजाद हो जाते हैं तब काबूके बाहर चले जाते है। तो अब ऐसे 
बाहर चले गए है कि पेट भरनेका काम करते हैं, दूसरा नही करते। 
एक भाई लिखते हैं कि कांग्रेसमें ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनका कोई स्वार्थ 
नहीं था--हिंदुस्तानको आजाद करनेके लिए बलिदान कर दिया तो क्‍या 
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इस कारण किया ? झाज काग्रेस गिरती जा रही है। कांग्रेसमें जितने है 
वे सब असेम्बलीके सदस्य' बनते है। सदस्य बनकर देशका काम नही 
करते, अपना करते है। सदस्य बनते है तो कम पंसे नहीं मिलते--मै 
भूल गया हूं कि कितना मिलता है, लेकिन काफी मिलता है जिससे 
सदस्य बननेवालका पेट भर जाता है । तो वे लिखते है कि इस तरहसे 
पेसा खाते है । इतना ही नहीं, सिविल कमंचारियोंको डराते है । कहते है 
कि नही मानोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जायगा । बेचारे पेट भरनेके लिए 
तो काम करते है, क्या करे । इस तरहसे दोनों तरफसे बिगड़ते है-- हमारे 
दफ्तरमे पडे है वे बिगडते है श्नौर प्रतिनिधि कहलाते है वे बिगड़ते है । 
लोगोंकी समझना चाहिए कि किसको अपना मत दें, लेकिन आज तो 
ऐसा है नही | वे दुःखसे यह बात लिखते है--दोनों ऐसा लिखते है । बुजुर्ग 
आ्रादमीको बुरा लगमता है तो वे कहते है कि यहा तुम रहो कुछ दिन और 
देखो--यह अच्छा लगता है । मै आशध्र क्या, सबके बीच रहा हू, मैं नही 
जानता हूं कि ऐसा नही है । यह आपध्रका है, या मद्रासका है या किसी 
भी प्रातका है, मुभसे छिपा नहीं है । मेरे लिए तो सब हिदुस्तानके है । 
हिदुस्तानमें पड़े है, फिर ग्नलग-अलग भाषा है तो उसमें क्या । कोई कहे 
कि मैं तो आंध्रका हू, देशसे मेरा वास्ता नही हो सकता है। तो मुझको 
भी उनसे वास्ता नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि इतना कह तो द्‌ । 
मेरी आवाज वहांतक पहुचे तो अ्रच्छा है, जिससे वे समभ जाय॑ं कि किस 
तरहसे काम करें। 

वे लिखते हैं कि इस तरहसे हमारा दुःख है श्रौर यह गंदगी हमारेमें 
फेल गई है । इसको मिटानेके लिए ज्यादा भेजें तो ज्यादा गंदगी होती 
है। दूसरा वे कहते एक जगह एक हजार भेजते हैं तो हजारमें गंदगी 
फलती है, यह मेरी निगाहमें ऐसा है कि एक ही आदमीको गंदा करने 
दो, उसको हटानेमें दुश्वारी नही होती है, लेकिन अगर एकके बदलेमें 
एक हजार भेजें तो ज्यादा बिगड़ता है। तो वे लिखते है कि जितने 
सदस्य' है उन्हें कम तो करो, इससे कम गंदगी होगी--पीछे ज़्यादा गंदे 
आदमी जा नही सकते--वे सच्चे प्रतिनिधि तो बनते नहीं है, वे पेट 
भरते है, यह ,बूरी बात है। पीछे काग्रेसपर कब्जा करनेकी कोशिश 
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करते हैं। फिर और दूसरी बाते पडी है, कम्यूनिस्ट है, समाज- 
वादी, ऐसे लोग पड़े है। वे भी आपसमे ऐसा कहते है कि हम' 
बड़ हो गए, हम सारे हिदुस्तनपर कब्जा कर लंगे। तो हिदुस्तान किस- 
पर कब्जा करेगा। काग्रेसमे भी यही है, समाजवादियोंमें भी यही है, 
कम्यूनिस्टमें भी यही है, तो मे सबसे कहूंगा कि हम हिंदस्तानके बने ; 
हिंदुस्तान हमारा न बने | हिंदुस्तान एक-एकका बने तो हिदृरतान 
कहा जाय । इसलिए हिदुस्तानकों अपनाते है तो अश्रपना पेट भरनेके 
लिए नही, अपने रिब्तेदारोकों पैसा देनके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारोकों 
नौकरिया देनेके लिए नहीं। मैं तो कहगा हि यह काम हमारा 
पहले दजका होना चाहिए, नही तो हमारा काप्त बिगड जाता है । 

बहने बाते कर रही है, यह बुरी बात है । ऐसा करना है तो यहा 
आकर भाषण दे । मै जो यह कह रहा हूं उसे शायद सुनती ही नही 
हैं-सुननेके लिए यहां थोड़े आती है। इतवार है तो गुनाह हो गया । 
सब आ जाते है, सुननेको नही, जिसको कुछ काम नहीं यहां श्राकर बैठ 
जाते हैं । 
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भाइयो और बहनो, 

सेहत सुधारनेके लिए लोग सेहतके कानूनोंके मुताबिक उपवास 
करते है । जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती 
महसूस करता है तो प्रायश्चित्तके रूपमे भी उपवास किया जाता है । 
इन उपवासोंमे उपवास करनेबालेको अहिसामें विश्वास रखनेको जरूरत 
नही, मगर ऐसा मौका भी आता है जब अहिसाका पुजारी क्षमाजके 
किसी अन्यायके सामने विरोध प्रकट करनेके लिए उपवास करनेपर मज- 
बूर हो जाता है। वह ऐसा तब ही करता है, जब"्श्रहिसाके पुजारीकी 
हैसियक़्से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता। ऐसा 
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मौका मेरे लिए आ गया है । 

जब € सितंबरको मै कलकत्तेसे दिल्‍ली आया था तब मै पश्चिमी 
पंजाब जा रहा था। मगर वहां जाना नसीबमे नहीं था। खूबसूरत 
रौनकसे भरी दिल्‍ली उस दिन मुर्दोके शहरके समान दीखती थी। जंसे 
ही मै ट्रेैमसे उतरा, मैंने देखा कि हरएकके चेहरेपर उदासी थी। सर- 
दार जो हमेशा हंसी-मजाक करके खुश रहते है, व उस उदासीसे बचे 
नही थे। मुझे उस समय इसका कारगा मालूम नही था। वें स्टेशनपर 
मुझे लनेके लिए आएथे । उन्होंने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि 
यूनियनवीी राजधानीमे झगड़ा फूट निकला है। मै फौरन समझ गया कि 
मुझे दिल्लीमें ही करना या मरना होगा । मिलिटरी या पुलिसके कारण 
श्राज दिललीमे ऊपरसे शाति है, मगर दिलके भीतर तूफान उछल रहा 
है । वह किसी भी समय फूटकर बाहर झा सकता है। इसे मैं अपनी करनेकी 
प्रतिज्ञाकी पूति नही समभता, जो ही मुझे मृत्युसे बचा सकती है-- 
म॒त्युसे, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं । मुझे बचानेके लिए पुलिस और 
मिलिटरीके द्वारा रखी हुई शाति ही बस नही । मैं हिंदू, सिख और 
मुसलमानोंमें दिली-दोस्ती रखनेके लिए तरस रहा हूं । कल तो ऐसी 
दोस्ती थी । आज उसका अस्तित्व नही है । यह ऐसी बात है कि जिसको 
कोई हिदुस्तानी देशभवत, जो इस नामके लायक है, शांतिसे सहन नहीं 
कर सकता। 

मेरे अंदसे आवाज तो कई दिनों से आ रही थी, मगर मैं अपने 
कान बंद कर रहा था। मुझे लगता था कि कही यह शैतानकी यानी 
मेरी कमजोरीकी आवाज तो नहीं है। मैं कभी लाचारी महसूस करना 
पसंद नही करता । किसी सत्याग्रहीको नही करना चाहिए । उपवास तो 
आ्राखिरों हथियार है। वह भ्रपनी या दूसरोंको तलवारकी जगह लेता है । 

जो मुसलमान भाई मुभसे मिलते रहते हैं उनके इस सवालका कि 
“वे भ्रब क्या करे मेरे पास कोई जवाब नहीं । कुछ समयसे मेरी यह 
लाचारी मुझे खाए जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट 
जाएगी । मैं पिछले तान दिनसे इस बारेमें विचार कर रहा ह । श्राखिरी 
निर्णय बिजलीकी तरह मेरे सामने चमक गया है और मैं खुश हूं । कोई भी 
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इन्सान, जो पवित्र है, अपनी जानसे ज्यादा कीमती चीज कुरबान नहीं 
कर सकता | मैं श्राशा रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुभमें उपवास 
करनेके लायक पवित्रता हो । नमक, सोडा और खट्टे नीबूके साथ या 
इन चीजोंके बगर पानी पीनेकी मै छूट रखूंगा। उपवास कल सुबह पहले 
खानेके बाद शुरू होगा । 
उपवासका अर्सा अनिश्चित है और जब मुझे यकीन हो जाएगा कि 
सब कौमोंके दिल मिल गए है, और वह बाहरके दबावके कारण नहीं; 
मगर अपना-अपना धर्म समभनेके कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा । 
आज हिदुस्तानका मान सब जगह कम हो रहा है । एशियाके हृदय- 
पर ओर उसके द्वारा सारी दुनियाके ' हृदयपर हिदुस्तानका रामराज्य 
आज तेजीसे गायब हो रहा है। अगर इस उपवासके निमित्त हमारी 
श्रांखे खुल जाय तो यह सब वापस आ जायगा । मै यह विश्वास रखनेका 
साहस करता हूं कि अभ्रगर हिंदुस्तानकी आत्मा खो गई तो तूफानोंसे 
दुःखी और भूखी दुनियाकी आशाकी श्राखकी किरणका लोप हो जायगा। 
कोई मित्र या दुश्मन--अश्रगर ऐसे कोई हैं तो-मुभपर गुस्सा न 
करे । कई ऐसे मित्र है, जो मनुष्य-हृदयकों सुधारनेके लिए उपवासका 
तरीका ठीक नही समभते । वे मेरी बर्दाइत करेंगे और जो आजादी अपने 
लिए चाहते है, वह मुझे भी देंगे । मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है । 
मुभे किसी औरकी सलाहके बिना यह निरणंय करना चाहिए । अगर मैंने 
भूल की है और मुभे उस भूलका पता चल जाता है तो मैं सबके सामने 
अपनी भूल स्वीकार करूगा और अपना कदम वापस लूंगा । मगर ऐसी 
संभावना बहुत कम है । श्रगर मेरी अंतरात्माकी श्रावाज स्पष्ट है, और 
मैं दावा करता हूं कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता । मेरी 
प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारेमें दलील न की जाय और जिस निर्णेय- 
को बदला नहीं जा सकता, उसमें मेरा साथ दिया जाय । अगर सारे 
हिंदुस्तानपर या कम-से-कम दिल्‍लीपर, ठीक असर हुआ तो «उपवास 
जल्दी भी छूट सकता है। मुगर जल्दी छूटे या देरसे छूटे या कभी भी 
'न छूटे, ऐसे नाजुक मौकेपर किसीको कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए । 
मेरे जीवनमें कई उपवास आए हैं। मेरे पहले उपवासोंके वक्‍त 
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टीकाकारोंने कहां है कि उपवासने लोगों५र दबाव डाला कि और अगर 
में उपवास न करता तो जिस मकसदके दिए मैंने उपवास किया, उसके 
स्वतंत्र गुण-दोषके विचारसे निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। गअ्रगर यह 
साबित किया जा सके कि मकसद अच्छा है तो विरुद्ध निर्णेयकी क्‍या 
कीमत है । शुद्ध उपवास भी शुद्ध ध्मपालनकी तरह है। उसका फल 
अपने आप मिल जाता है। मै कोई परिणाम लानेके लिए उपवास नही 
करना चाहता । मैं उपवास करता हूं, क्योंक्रि मुके करना ही चाहिए। 

मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शांत चिनसे इस उपवासका तटस्थ 
वृत्तिसे विचार करें और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शांतिसे मरने 
दे | मैं आ्राशा रखता हूं कि शात्ति तो मुझे मिलने ही वाली है । हिदु- 
स्तानका, हिद-धमंका, सिखधर्मका और इस्लामका बेबस बनकर नाश 
होते देखना इसकी निस्वत मृत्यु मेरे लिए सुंदर रिहाई होगी। अगर 
पाकिस्तानमे दुनियाके सब धर्मोके लोगोंको समान हक न मिलें, उनकी 
जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तानकी नकल करे 
तो दोनोंका नाश निश्चित है। उस हालतमें इस्लामका तो हिंदुस्तान और 
पाकिस्तानमें ही नाश होगा--बाकी दुनियामें नहीं--मगर हिंदृ-धर्म 
और सिख-धर्म तो हिदुस्तानके बाहर है ही नही । 

जो लोग दूसरे विचार रखते है, वे मेरा जितना भी कड़ा विरोध 
कर गे, उतनी मैं उनकी इज्जत करू गा। मेरा उपवास लोगोंकी आत्माको 
जाग्रत करनेके लिए है, उसे मार डालनेको नही । जरा सोचिए तो सही, 
आ्राज हमारे प्यारे हिदुस्तानमें कितनी गंदगी पैदा हो गई है ! तब श्राप 
खुश होंगे कि हिदुस्तानका एक नम्र पूत, जिसमे इतनी ताकत है, और 
द्ायद इतनी पवित्रता भी है, इस गंदगीको मिटानेके लिए ऐसा कदम उठा 


रहा. है, भौर श्रगर उसमें ताकत श्रौर पवित्रता नही है तब वह प्रथ्वीपर 
बोभरूप है । जितनी जल्दी वह उठ जाए और हिदुस्तानकों इस बोभसे 


मुक्त करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है। मेरे उष- 
वासकी खबर सुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आवें। सब श्रपने 
झ्रासपासका वातावटण सुधारनेका प्रयत्ने करें तो बस है । 
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'भाइयो और बहनो, 

मेरी उम्मीद है कि मैं पंद्रह मिनटमें जो; कहना है, कह सक्‌गा। बहुत 
कहना है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे । 

आज तो मैं यहां (प्राथेना-सभामे ) श्रा सका, क्योंकि जब कोई फाका 
करता है तब पहले दिन--चौबीस घंटेतक--तो किसीको कुछ लगना 
'न चाहिए। मैंने तो आज साढ़े नो बजे खाना शुरू किया । उसी समय 
लोग आते रहे, बात करते रहे तो खाना ग्यारह बजे पूरा कर सका । 
-सो आजके दिनकी तो कीमत नहीं । इसलिए आज प्रार्थना-सभामें भरा 
सका हूं तो किसीको आइचय नहीं होना चाहिए। आज तो आ-जा 
सकता हूं, बंठ सकता हूं श्रौर सब काम भी किया है। कलसे डर है। 
मैं यहां आऊं और फिर न बोल, इससे अच्छा तो वही पड़ा रहकर विचार 
कर सकता हूं । आखिर भगवानका नाम लेना है तो वही लंगा। कलसे 
आपके सामने प्राथेनामे आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। मैं 
आना चाहूं और न आ सके; लेकिन प्रा्थंना आप सुनना चाहते है तो श्राप 
आरा सकते है । लडकिया तो प्राथंना करने आएगी-- सब नही तो एक आा 
जायगी । आप प्राथंना तो कर सकते है। मेरे यहां आनेकी आशासे तो 
आपको निराशा हो सकती है । 

मैंने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते है कि आप क्‍या कर 
रहे है ”? मुमलमानने गुनाह किया, हिंदूने गुनाह किया या सिखने गुनाह 
किया ? किसने गुनाह किया ? फाका कबतक चलनेवाला हे ? ठीक 
है, जो पूछते हैं कि क्या इल्जाम हम पर है ? मैं कहता हूं कि इल्ज़ाम 
“किसीपर नहीं है। मैं इल्जाम लगानेवौला कौन हू ? हां, मैने सुनाया तो 
कि हम गुनहगार बन गए है, लेकिन कोई एक आदमी गुनहगार थोड़ा 
है ! हिंद मुसलमानको हटाते हैं तो अपने धर्ंका पालन नही करते और 
आज तो हिंदू और सिख दोनों साथ करते हैं । लेकिन मैं सब हिंदुप्नों या 
सब सिख्रोंपर भी इल्जाम नही लगाता हू; क्‍योंकि सबने थोड़े किया । 
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वह समभने लायक बात है। न समर तो मेरा काम नही होगा और फाका 
भी बंद नही होगा । अगर मै अपनेको जिंदा नही रख सका तो इसका 
इल्जाम किसीपर नही है। मैं नालायक सिद्ध होता हु तो ईश्वर उठा 
लेगा। मृभझको उठा ले तो कौन-सी बात है ? तो मुभसे पूछते है 
कि इसका मतलब यह हुश्रा, कि तुम मुसलमान भाईके लिए करते हो ? 
ठीक कहते हैं। मै कबूल करता हूं कि मैने उनके लिए किया। क्‍यों ? 
क्योंकि आज मुसलमान यहां तेजी खो बेठे है---हक्‌मतका एक किस्मका 
सहारा था कि इतनी जगह मृसलमानोंकी है, मुस्लिम लीगकी भी यहां 
चलती है, वह भ्रब रही नहीं । आज मुस्लिम लीग नही रही, मुस्लिम 
लीगका सहारा सच्चा नही है--पछे लड़ाई करते हैं, यह बात दूसरी है-- 
बाकी उनकी हक्‌मत नही रही । लीगने दो टुकड़े करवा दिए। इसीलिए 
दो हिस्से बन गए। इसके बाद भी मृसलमान यहां रहते है। मेरा तो 
हमेशा ऐसा मत रहा है कि जो थोड़े रहते है, उनकी मदद की जाय । 
ऐसा करना मनुष्यमात्रका धर्म है । 

यह आत्म-शुद्धिका उपवास है तो सबको शुद्ध होना चाहिए। सबको 
शुद्ध होना ही नही है तो मामला बिगड़ जाता है। सबको शुद्ध होना है 
तो मुसलमानको भी होना है । सबको साफ-सुथरा और छुद्ध बन जाना 
है । और मुसलमान कुछ भी करें, उनका कोई दोष नही निकालना है । 
श्रात्म-शुद्धिका उपवास इस तरहसे नही हो सकता । अगर मै कहू कि मैने 
किसीके सामने गुनाह किया तो वह प्रायश्चित्त है। जिसके सामने हम 
गुनाह कबूल करते है वह प्रायश्चित्त है। 

में जब कहता हू तब मुसलमानको खुशामद करने या किसी और 
दूसरेकी खुशामद करनेके लिए नही कहता हू। मै तो अ्पनेको रांजी रखना 
चाहता ह । इसका मतलब यह है कि मै ईह्वरको राजी रखना चाहता हूं । 
मैं ईई्वरका गुनहगार नहीं बनना नाहता । मैं तो कहूंगा कि मुसलमानको 
भी शुद्ध बनना है और यहां रहना है । बात ऐसी है कि चुनाव में--सही 
हो या गलत--हिदू-सिखने मुस्लिम लीगको मान लिया, उसके पहले भी 
मानते थे और कहते. भी थे । मैं उसके ४तिहासमें नही जाऊंगा । इसके 
बांद देशके हिस्से हो गए--उसके पहले दिलके हिस्से हो गए। उसमें 
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मुसलमानोंने भी गलती की । सब गैलती उन्हींकी थी, ऐसी बात नही 
है | हिंदू, सिख, मसलमान--तीनों गुनहगार थे। अरब तीनों गुनहगारोंको 
दोस्त बनना है । इन तीनोंके बीचमे एक चीज पड़ी है। वह है ईश्वरको 
सब माने, शेतानको नही, तो यह काम बन सकता है | मुसलमान भी काफी 
पड़े हैं, जो शेतानकी पूजा करते है, खुदाकी नही। काफी हिंदू भी शैतान 
राक्षसकी पूजा करते हैं, सिखभी गुरु नामक और दूसरे गुरुओंकी पूजा 
नही करते--ऐसे हम बन गए है। हम तो धमंके नामपर ग्रधर्मी बन 
गए। अगर हम तीनों धर्ं-पथपर चले तो #िसी एककों डरनेकी झावश्यक्रता 
नही है । 

मैने मुसलमानोके नामसे उपवास शुरू किया है, इसलिए उनके सिर- 
पर जबरदस्त जिम्मेदारी आती है ।' क्या जिम्मेदारी आती है ? उनको 
यह समभना है कि हम हिंदू-सिखके साथ भाई-भाई बनकर रहना 
चाहते है, इसी यूनियनके है--पाकिस्तानके नहीं सही--हम वफादार 
बनकर रहना चाहते है । मै यह नहीं पूछता हूं कि श्राप वफादार है या 
नही ? पूछकर क्‍या करना है ! मै तो कामोंसे देखता हूं । 

पीछे सरदारका नाम आ जाता है। वें कहते है कि सरदारको 
हटा दो, तुम अच्छे हो । पीछे सुनाते है कि जवाहर भी अच्छा हे । तुम 
हक्‌मतम आ जाञो तो हकमत श्रच्छी चले। सब अच्छे है, सरदार श्रच्छे 
नही हैं । तो मै मुसलमानोंसे कहुंगा कि मुसलमान ऐसा कहेगे तो कोई 
बात चलनी नही है । क्‍यों नही ? क्योंकि आपका हाकिम वह मंत्रिमंडल 
है । हकमत न अकेला सरदार है और न जवाहर है । वे आपके नौकर हैं। 
उनको आप हटा सकते है। हा, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान तो हटा नही 
सकते है, लेकिन इतना तो कर कि सरदार जितनी गलती करते हैं-- 
लोगोंमें आपस-अ्रापसमें बात करनेसे निपटता नहीं है--उनको बताओ । 
ऐसा नही कि उन्होंने यह बात कही, वह बात कही; लेकिन उन्होंने किया 
क्या, यह बताओ । मुझको बता दो । उनसे मैंभी मिलता रहता हूं और सुनता 
भी हूं तो मैं कह दगा। वही जवाहर, वही सरदार दोनों हकू मत्‌ चलाते हैं। 
जवाहर तो उनको निकाल सकते है, लेकिन ऐसा नही करते हैं तो कुछ है । 
वे उनकी तारीफ करते हैं। फिर मंत्रि-मडल है. वह हकूमत है । सरदार 
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जो कुछ करता है उसके लिए सारी हकमत जवाबदार है। आप भी जवाब- 
दार हैं; क्योंकि वें आपके नुमायदे है। इस तरहसे हमारा काम चलता है। 
इसलिए मै कहूंगा कि मुसलमानोंको बहादुर, निरभं" बनना है। उसीके 
साथ खुदा-परस्त बनना है । वे ऐसा समझें कि हमारे लिए लीग नही है। 
कांग्रेस नही है, गांधी नहीं है, जवाहर नही है, कोई नही है, खुदा है । 
उसके नामपर हम यहां पड़े हैं। मै चाहता हूं कि हरएक मुसलमान इस 
तरहका बने । हिंदू, सिख चाहे कुछ भी करते है, आप बुरा न मानें । 
मैं आपके साथ पड़ा हूं। मै श्रापके साथ मरना या जिदा रहना चाहता हूं । 
मैं मरनकी क्‍या कोशिश करनेवाला हूं ? मै करू गा या मरू गा । भ्रगर 
आप लोगोंकों साथ नही रख सकता हूं तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता 
है । इसलिए मुसलमानपर बडी जिम्मेदारी आ जाती है। इसे आप भूलें 
नही । ऐसी बात नही करता कि मै मुसलमानकी गलती न निकाल । 
क्यो न निकाल ? 

सरदार सीधी बात बोलनवाले है। वे बोलते हैं तो कडवी लगती 
है । वह सरदारकी जीभमे है । मैने उनसे कहा कि आपकी जीभसे कोई 
बात निकली कि कांटा हो गई। तो उनकी जीभ ही ऐसी है कि कांटा 
है, दिल बेस। नही है । उसका मैं गवाह ह । उन्होंने कलकत्तेमे कह दिया, 
लखनऊमे कह दिया कि सब मुसलमानोंको यहां रहना है, रह सकते हैं । 
साथ ही मुझको यह भी कहा कि उन मुसलमानोंका एतवार नही करता 
हूं, जो कलतक लीगवाले थे और अपनेको हिंदू-सिखका दुश्मन मानते 
थे---वे जब कलतक एऐसे थे तब श्राज एक रातमें दोस्त कसे बन सकते 
है ? पीछे ऐसा है कि लीग रहेगी तो वे लोग किसकी मानेगे---हमारी 
हकूमतकी या पाविस्तानकी ? लीग अभी भी वसा ही कहती है तो उनको 
शक होता है । उनको शक करनेवा अधिकार है। सबको शक करनेका 
अ्रधिकार है । सरदारने जो कहा है उसका सीधा श्रर्थ निकाल लें तो काम 
बन जाता है। जंसे कोई मेरा भाई है, लेकिन उसपर शक है तो क्या 
करू ? * शक साबित हो तब कार्ट, यही मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं 
पहलेसे ही भाईकी बुराई करू, ऐसा कंसे हो सकता है ? वे कहते हैं कि 
हमारे दिलमें आज मुस्लिम लीगके मुसलमानोंके बारेमें एतबार नही है, 
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उनपर कसे भरोसा रखें ? मुसलमान सबूत दें कि वे ऐसे नहीं हैं। ऐसा 
करें तो सब अंजाम पहच जाता है। पीछे मुझे यह कहनेका हक मिल 
जाता है कि हिंदू, सिख क्या करें। इस यूनियनमें सरदार क्‍या करें, 
जवाहर क्या करें, उसमे कोई भी क्या करें, मैं क्या करू ? 
इन लड़कियोंने अभी जो गीत सुनाया है वह गुरुदेवका प्रसिद्ध 
गीत है । नोग्राखालीमें पंदल चलते थे तब इस गीत *को गाते थे । उसमें 
यदि तोर डाक सुने केउ न श्रासे तबे एकला चलो रे, 
एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे ॥ 
यदि केउ, कथा न कथय औओरे, श्रोरे, श्रो श्रभागा ! 
यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय -- 
तबे परान खुले 
थ्रो तुई मुख फूटे तोर मनेर कथा, एकला बोलो रे । 
यदि सबाई फिरे जाय, शओ्रोरे, श्रोरे, ओ श्रभागा ! 
यदि गहन पथे जाबार काले, केउ फिरे ना चाय-- 
तबे पथेर कांटा 
ग्रो तुई रक्‍्तमाखा चरनतले एकला दलो रे। 
यदि आलो ना धरे, श्रोरे, ओरे, क्रो श्रभागा ! 
यदि भड़ बादले ऑधार राते दुश्आलार देय घरे--- 
तबे वजानले 
ग्रायत बुकेर पांजर ज्वालिपे निये एकूला जलो रे। 
श्र्थात्‌ -- 
यदि तेरी पुकार सुनकर कोई नहीं श्राता तो तू श्रकेला ही चल । 
अकेला चल, श्रकेला चल, श्रकेला ही चल । 
यदि कोई बात नहों करता, प्रटे, घरे, श्रो श्रभागे ! 
यदि सभो मुंह मोड़े रहते है, सभो डरते हैं, 
तो दिल खोल कर त्‌ श्रपने मनकी बात शभ्रकेला ही कह । ' 
" यदि तेरे सभी लौट जाएय॑, श्ररे, श्वरे, श्रो अ्रभागे ! 
 घदि गहन पथमें जाते समय कोई तेरी झोर फिर कर न देखें । 
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एक बात है । भ्रकेला जब कोई आदमी चलता है तो किसीको कैसे बुलाते 
है : आग्रो ऐ भाई, आओ ऐ भाई, मदद तो दे दो । कोई नही आ्राता है, 
अधेरा है तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्या, क्योंकि उसका 
एक साथी--ईश्वर तो साथ है ही । मैने आज लड़कियोंसे इस गीतको 
गानेको कहा तो गा दिया, नही तो यहां बंगाली गीत क्या गाना था ! 
हिंदुस्तानी चलता था । उसमें बड़ा गुण पड़ा है। 

तो मैने कहा कि आज इसे गाग्नो । गुरुदेवका यह प्रियः भजन है। 
ता मै कहूंगा कि अगर हिंदू-सिख ऐसा नही बनते है तो सच्चे नहीं हैं । 
उनमे इतनी बहादुरी नही होती कि थोड़ेवालोको भी नही रहने दोगे-- 
क्या मारोगे-पीटोगे--मारोगे नही, पीटोगे नही, लेकिन ऐसी हवा पंदा 
कर दो कि सब मुसलमान जानेकों मजबूर हो पाकिस्तान जायं, तो काम' 
कंसे बन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिंदू-सिखको यहांतक बहादुर 
बनना है कि पाकिस्तानमें मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे सभी हिंदू 
और सिखोंको मार डालें तो भी यहां ऐसा न हो । मैं वहातक जिदा रहना 
नही चाहता कि पाकिस्तानकी नकल हो। मै जिंदा रहगा तो सब हिंदू 
सिखको कहूंगा कि एक भी मसलमानको न छूवें, एक भी मुसलमानको 
मारना बुजदिली है । हमें तो यहा बहादुर बनना है, बुजदिल नही । 

फाका छूटनेकी शर्ते यह है कि दिल्‍ली बुलंद हो जाय'। अगर 
दिल्ली बुलंद हो जाती है तो सारे हिंदुस्तान ही क्या, पाकिस्तानपर भी 
असर पड़ेगा । अगर दिल्‍ली ठीक हो जाती है श्लौर यहां कोई मुसलमान 
भी अ्रकेला घूम सकता है तो मेरा फाका छूट जाता है। इसका मतलब 
यह है कि दिल्‍ली पायातख्त है । सब दिन यह हिंदुस्तानका पायातख्त रही 


लिन ता 








तो राहके कांटोंको 

'लोहू लुहान परोंसे श्रकेले ही दल, 

यदि कोई रोशनी नहीं दिखाता 

यरद श्रांधी, पानी और अ्रंधकार-भरी रातमें कोई घरका दरवाजा 
बंद कर देता है तो वजाग्नि से श्रपत्ते हृदय-पंजरको प्रज्वलित 
करके तु श्रकेलों ही जल । 
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है । दिललीमें सब ठीक नही होता है तो सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें 
ठीक नही हो सकता । यहां कहे कि हम भाई-भाई बन गए है, यहां हिंदू, 
मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरेसे मिलते-जुलते है। पीछे चाहे सुहरावर्दी 
साहब हों--गृडोंके सरदार माने जाते हैं तो उससे मुझको क्या--अश्रव 
वह गुडा बनें तो गोलीसे उडा दें। सुहरावर्दीको मै यहां क्यों नही लाता हूं! 
क्यों कि डर है कि उनका कोई अपमान न कर दे। अगर कोई उनका अपमान 
करता है तो मेरा भी अपमान होगा । आज ऐसा थोड़ा है कि वे दिल्‍लीकी 
गलियोंमे घूम सकते है । घूमेगे तो काट डाले जायंगे । मै तो कहूंगा कि 
उन्हें भ्रधेरेमे भी घूमनेकी आजादी रहनी चाहिए। ठीक है कि कलकत्ते- 
में मुम॒लमानोंपर आ पडी तो किया, | लेकिन विगाडना चाहते तो बिगाड़ 
सकते थे---व॑ बिगाडना नही चाहते थे। कलकत्तेमें जिस चीजपर 
मुसलमान कब्जा लेकर बंठ गए थे उनको उन्होंने खीच-खीचकर निकाला 
और कहा कि मै प्रधान-मंत्री था, ऐसा कर सकता हूं। मुसलमानोंने जिन- 
पर कब्जा किया था वह हिंदुओं और सिखोका था, तो भी उन्होंने 
किया । तो मै कहंंगा कि यहा असली शातिके लिए एक दिनके बदले 
एक महीना लगे तो क्‍या, मेरा उपवास बीचरमें ही छुडवानेके लिए कोई 
ऐसा काम न करें। इससे सारा हिदुस्तान तो बच जाता है| ञ्राज तो 
गिरा हुझा है । ऐसा करें तो हिंदुस्तान ऊचा जानेवाला है । 

तो मै यही चाहता हूं कि हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो 
हिंदुस्तानमें पड़े हैं, यही रहें। हिंदुस्तान ऐसा बने कि किसीक्े जान-मालकों' 
नुकसान न पहुंचे । तब हिंदुस्तान ऊचा होगा । 


* र०द :; 
१४ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 
कल तो मैंने ग्रापको बताया था कि आ्राज मैं यहां आरा सकूंगा या नहीं,. 
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इसमें शक है । हो सका तो आज झा गया। रुल-परसों ऐसे दिन आनेवाले 
हैं कि मैं घूम नही सकगा । डाक्टर तो ऐसे है कि श्राजसे ही मनाही करते 
है;। लेकिन मैं तो डाक्टरोंके हाथमें नहीं हूं, ईश्वरके हाथमें पड़ा हूं। मुभे 
ऐसा मोह नहीं है कि जिंदा रहूं तो ठीक है। जिंदा रखेगा तो वही 
रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी अटल श्रद्धा 
कायम रहे और उम्मीद करता हूं कि उस श्रद्धामें कोई विघ्न न डाले । 
आ्राज ऐसा हो गया है कि आदमी दुरबंल पड़ा है। कहता है कि ईश्वर कहां 
है ? ऐसे दुबंल आरादमी पड़े हैं। तो मै कहता हूं कि सबब सबल बनें, 
इदं-गिदं सबल बनें । तभी झ्रादमी आ्रापत्तिसि निकल सकता है तो मैंने 
अपनी रामकहानी कह दी । 

मैं तो आज आ्रापको दो-चार चीज कह देना चाहता हूं। सचम्‌च 
मैंने भ्रग्रेजी में लिख डाला है या लिखा दिया है। पीछे ऐसा था कि 
दिल कंसे चलेगा । नही जानता था । ताकत नही हो तो तजु मा करके 
सुना देगे। ऐसा हो सकता था। पीछे मैने सोचा कि मै सुना दू तो अ्रच्छा 
:है। यह श्रापके लिए ही नही है । इसे रेडियोके जरिये सारे हिंदुस्तानके 
लाखों झ्रादमी सून लेते है। वे सुनना चाहते है कि मैं क्या कहता हूं, 
मेरी आवाज कंसी है। मै तो प्रेमके बसमे हूं। तो मुझको लगा कि 
आज भी मेरी झ्रावाज सुन लें तो अ्रच्छा है । मै ऐसा मानता हूं कि 
३६ घंटेका उपवास तो कामकी चीज है--शरीरको स्वच्छ करता है। 
इतनेसे हानि किसीको नही पहुंचती है । हां, यह ठीक है कि भविष्यके 
लिए ताकतको इकट्ठा रखना है, लेकिन वह तो भगवान करा लेगा । 

मेरे पास काफी तार आए है, मुसलमानोंके भी काफी तार आए 
है हर जगहसे । हिदुस्तानके बाहरके भी काफी तार आए हैं। तो मैंने 
'प्यारेलालको कह दिया कि उनमेंसे कामके निकालो । सबको छपवाना 
थोड़े है ! उससे फायदा क्‍या ? कितसे ही ऐसे तार झ्राए है। एक किस्म- 
के तार तो ऐसे हैं कि जिनमेसे लोगोंको शिक्षा मिलिगी । ऐसे भी तार 
हैं कि हम सब कर लेंगे, उपवास छोड़ दो । उपवास ऐसे कोई छुट 
सकता है ? ईइवरने क्तरवाया है, ईश्वर ही छुड़वा सकता है। दूसरी 
'कोई ताकत नहीं । वह ताकत तो वही है जो मैंने लिखा है । 
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मृदुलाबेनकां टेलीफोन श्राया । वह लाहौरमें पड़ी है ।'उसके काफी 
मुसलमान दोस्त हैं । वह हिंदू लड़की है । वह तो व्याकुल बन गई है । 
हर जगह घृमती है--अ्रकेली । तो कहती है ,कि सब मुसलमान मुभसे 
पूछते है, अफसर भी पूछते हैं-“-गांधी जो कर रहे है वह हमारे लिए 
कर रहे है तो पूछो --क्या हमको बता देगे कि हमसे क्या उम्मीद रखते 
है ? मुझको यह अच्छा लगा । तो उत्तर देनेके लिए कहे देता हूं।। टेली- 
फोन वहां पहुचा या नहीं, एक रातमें क्या होगा, कल तो वहा यह पहुंच 
ही जायगा । और जो तार भेजते है उनको कहंगा कि यह कौन-सी वडी 
बात है कि आप मेरे बारेमें पूछते है ? पूछनेकी क्या जरूरत है ? यह 
दिल्‍लीका यज्ञ ता है, लेकिन सारे देशके लिए भी है। यह यज्ञ अकेलेके 
लिए है या सबके लिए, ऐसा सवाल ही नहीं है । 

यह उपवास आत्म-शुद्धि करनेके लिए है। जहां आज शतान बठा 
है वहां ईश्वरको बेठा दो कि दोतान उसे हटा न सके । तो उसकी 
कुछ निशानी होनी चाहिए । इसके लिए सब तो फाका कर नहीं 
सकते । यह मेरे शुभ नसीबमें है । सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेम- 
से चलें | हिंदू कहता है कि मुसलमानको मारो, मुसलमान हिदृको मारने- 
के लिए तयार होता है, और सिख कहता है कि मुसलमानको मार 
डालो । इस तरह सिख, हिंदू, मुसलमान भंगड़ा करें तो बुरी बात है। 
यज्ञमें हिस्सा लेना है, लेना चाहते है तो सब भाई-भाई बन जाय॑, वेर- 
भावके बदले प्रेम-भाव करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख--सब ऐसा बनें तो 
उस जगह शराब नही देखूंगा, अफीम नही देखूंगा, व्यभिचारी लोगोंको 
नही देखूंगा, व्यभिचारिणी औरतोंको नही देखंंगा। सब ऐसा सममेंगे 
कि यह मेरी बहन है या मां है या पत्नी है या लडकी है । सब परहेजसे 
रहें, साफ-सुथरे रहें तो भी अ्रगर मैं समभूं कि मैं पाकिस्तानका दुश्मन 
हूं, पाकिस्तान पापसे भरा है तो मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना' 
होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि नहीं, पाक-भूमि है । ऐसा बनता है तो 
अच्छा है । कहनेसे नहीं बने, करनेसे बने । पाकिस्तानमें जितने मुसल- 
मान पड़े हैं वे ऐसे रहें तो इसका असर इधर भी'होगा । पाकिस्ताननेः 
हिंदुआओंके साथ गुनाह किया है यह मैंने कभी छिपाया नहीं है। 
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अभी कराचीमे क्या हो गया ? बेगुनाह सिख मार डाले गए, जाय- 
दाद लूट ली गई । अब सुनता हूं ग्रुजरातमें भी हो गया। वे बेचारे 
बन्नू या कहांसे, मुभको पता नही, आ रहे थे। सब शरणार्थी थे । वहां- 
से जान बचानेके लिए भाग रहे थे यहा श्रानेके लिए । रास्तेमें काट 
डाले गए । मै सब किस्सा 'नहीं कहना चाहता हूं। मैं मुसलमानोंको 
कहता हूं कि आपके नामसे पाकिस्तानमें ऐसा बनता रहे तो पीछे हिदु- 
स्तानके लोग कहातक बर्दाश्त करंगे ? मेरी तरह सौ आदमी भी फाका 
करें तो भी नहीं रुक सकता है । मेरे-जसे मिस्कीनके फाका करनेसे क्या 
होगा ? तो आप ऐसा करे कि सब अच्छे बन जायं । कोई मुसलमान 
हो, कबीलेवाले हों तो उनको भी श्रच्छा बनना है। और कहे कि हम 
सब सिख, हिदृको यहां लानेवाले हैं । 

कविने कहा--मैंने यह पढ़ा है--कि अगर श्रापको जन्नत देखना 
है तो यहां है, बाहरनही है। वह तो एक बगीचेके लिए कहा है। 
लिखनेवाले उस्ताद रहते है । क्या खूबसूरत चीज है, यह उदूं में लिखा 
है । मैंने इसे वर्षो पहले--बचपनमे पढ़ा था। जन्नत ऐसे आ्राता नही 
है । अ्रगर हिंदू, मुस्लिम, सिख--सब ऐसे शरीफ बनें, सब-के-सब भाई- 
भाई बने तो कहूंगा कि वही शेर सब दरवाजेमें लगाए जाय । पीछे 
कहूंगा कि वही नही, यहा भी लगाए जाय॑ । लेकिन कब लगाया जायगा, 
जब पाकिस्तान पाक हो जायगा । कहना एक और करना दूसरा तो 
दोजख हो जायगा । दिलको साफ कर लो, उसमें शैतान नही, खुदाको 
विराजमान करो | एसा करोगे तो जन्नत यही है । जन्नत देखना हो तो 
वहां देखो । श्रगर वहां ऐसा हो जाय तो हम यहां मुकाबला करेंगे और 
उससे भी आगे बढ़नेकी कोशिश करेंगे। हिंदुस्तानके दो टुकड़े हैं तो क्या, 
दिल 'तो एक हो गया है। भूगोलमें टुकड़े रहें तो क्या हुआ, हकूमत 
अलग है तो उससे क्‍या ? सारी दुनियामें हकूमत ग्रलग-भ्रलग हैं । हक्मत 
पचास टहें, पांच-सो रहें तो क्या ? मैं तो कहूंगा कि सात लाख गांव हैं 
तो सात लाख हकूमत बनी ऐसा मानो, तो छोटी वह होगी, अच्छी 
रहेगी । पीछे देहातोंका काम, बहनें पड़ी है उनके हाथ छोड़ सकते हैं । 
यह ऐसी खूबसूरत चीज है । 
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मुभसे कहते है--कहते-कैहते घूट पी लेते हैं--कि यह पागल है । 
एक छोटी-सी चीजको लेकर फाका कर लेता है; लेकिन मै क्‍या करू ? 
मैं बचपनसे ऐसा बना हूं। जब छोटा था तब अखबार भी नहीं पढ़ता 
था। मैं सच कहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता था। मैं अंग्रेजी मुश्किलसे 
'पढ़ सकता था, गुजराती भद्दी जानता था तो मैं अ्रखबार के से पढ़ सकता 
था ? तबसे मेरा खयाल रहा है कि सारे हिदुस्तानमें--राजकोटमें ही 
नहीं--हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान एक बनकर रहे तो पीछे हम 
यहां आरामसे रह सकते है। मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। शभ्रभी जो स्वराज 
आया है वह निकम्मा है। जवानीमें मैने जो ख्वाब देखा है वह भ्रगर 
सच्चा होता है--मैं तो बूढा हो गया हूं, मरनेके किनारे हु--तो मेरा दिल 
नाचेगा, बच्चे नाचेंगे और देखेंगे कि हिंदुस्तानमे सब ख र हो गया, लडते- 
भिड़ते नही, साथ रहते है । श्राप सब इस काममे मदद करे । पाकिस्तान- 
के लोग सनेगे तो वे भी नाच उठंगे। सिख, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, 
ईसाई, सब भूल जाय॑ं कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे । अगर हम 
अपने-अपने धममें कायम रहें और अच्छे बनें तो सब धर्म एक साथ चल 
सकते है । पीछे धर्म नहीं देखेंगे, शरीफ रहेंगे। इस तरहसे दोनों हिंदु- 
स्तान और पाकिस्तान बन जाय॑ तो मैं नाचृंगा। आपको भी नाचना 
पड़ेगा । वह तो एक नशा है--ईश्वर ऐसा नशा देगा और हमें किसीका 
डर नही रहेगा । हम ऐसे नही डरनेवाले हैं कि यह सिख है या ऊंचा 
पठान है । हमें तो सिर्फ ईश्वरसे डरना है। मैं ऐसा देखना चाहता हूं । 

आप अपनेको ऐसा बना सकते हैं। समाज कया है ” आप सबसे 
समाज बना है । हम उसमें हैं तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं 
बनाता है । हम उसको वनाते हैं । हम सोए हुए पड़े हैं। इसलिए कहते 
है कि समाज ऐसा है और हम समाजसे लाचार हैं । उसी तरह हकूमत 
है । हक्‌मत तो हम हैं। एक आदमी ऐसा कर सकता है। एक है तो 
अनेक बनेगा, एक नही तो शून्य है । 

भ्रापको पता नहीं था कि मैं श्राज बोलूंगा। कल आश्ानेमें शक है; 
लेकिन प्राथंना होगी और लड़कियां भजन सुनाएंगी१ 
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भाइयो और बहनो, 

मेरे लिए यह एक नया-अनुभव है। मुभकों इस तरहसे लोगोंकों 
सुनानेका कभी अवसर नही आया है, न मैं चाहता था। मैं इस वक्‍त जिस 
जगह प्रार्थना हो रही है वहा नही जा सकता हूं। इसलिए प्राथंनामे 
जो लोग आए है वहां तक मेरी आवाज यहांस नहीं पहुच सकती है । फिर 
भी मैने सोचा कि आप लोगोतक, जिधरआप बैठे है, मेरी आवाज पहुंच 
सके तो आपको आदइवासन मिलेगा और मुभको बड़ा आनद होगा । जो 
मैंने लोगोके सामने कहनेको तेयार किया है, वह तो लिखवा दिया था । 
ऐसी हालत कल रहेगी कि नही, मै नहीं जानता । 

आप लोगोंसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि हरएक आदमी दूसरे क्या करते 
है उसे न देखें, बल्कि अपनी ओर देखें और जितनी आत्म-शुद्धि कर सकते 
है, करे । मुझे विश्वास है कि जनता बहुत परिमाणमे आत्म-शुद्धि कर 
लेगी तो उसका हित होगा और मेरा भी हित होगा । हिदुस्तानका कल्याण 
होगा और संभव है कि मै जल्दीसे जो उपवास चल रहा है उसे छोड़ 
सक्‌ं । मेरी फिक्र किसीको नही करनी है, फिक्र अपने लिए की जाय ४ 
हम कहांतक श्रागे बढ़ रहे है और देशका कल्याण कहांतक हो सकता है 
इसका ध्यान रखे। श्राखिरमें सब इन्सानोंको मरना है। जिसका जन्मः 
हुआ है उसे मृत्युसे मुक्ति मिल नही सकती । ऐसी भृत्युका भय ? शोक 
भी वया करना ? मैं समझता हु कि हम सबके लिए मृत्यु एक आनंद- 
दायक मित्र है, हमेशा धनन्‍्यवादके लायक है, क्‍योंकि मृत्युसे अनेक प्रकार- 
के दुख्वोंमेंसे हम एक समय तो निकल जाते है । 

(लिखित संदेश ) 

कल शामकी प्रार्थनाके दो घंटे बाद अखबारवालोंने मुझे संदेश 
भेजा कि उन्हें मेरे भाषणके बारेमें कुछ बाते पूछनी हैं। वह मुझसे 
मिलना चाहते थे । मगर मैंने दितभर काम किया था, प्रार्थनाके बाद भी 
काममें फंसा रहा । इसलिए थकान और कमजोरीके कारण उन्हें मिलने- 
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की मेरी इच्छा नही हुई । इसलिए मैंने प्यारेलालसे कहा कि उनसे कहो 
कि मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वह लिखकर कल सुबह नौ 
बजे बाद मुफ्रे दे दें । उन्होंने ऐसा ही किया है । 

पहला सवाल यह है---“अ्रपने उपवास ऐसे वक्‍त शुरू किया है जब 
कि यूनियनके किसी हिस्सेमें कुछ झगड़ा हो ही नही रहा ।” लोग 
जबरदस्ती मुसलमानोंके घरोंका कब्जा लनेकी बाकायदा, निश्चयपूर्वक 
कोशिश करे, यह क्या झगड़ा नही कहा जायगा ? यह भगड़ा तो यहा- 
तक बढ़ा कि फौजको इच्छा न रहते हुए भी अश्वुगेस इस्तेमाल करनी 
पड़ी ओर, भले ही हवामें हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ीं। तब 
कही लोग हटे । मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि मै मुसलमानों- 
का ऐसे टेढ़ी तरहसे निकाला जाना आखिरतक देखता रहता । इसे मै 
रुला-रलाकर मारना कहता हूं । 

दूसरा प्रशन यह है--“आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने 
डरकी और अपनी शअ्रसुरक्षितताकी कहानी लेकर आपके पास श्माते है, 
तो श्राप उन्हें कोई जवाब नही दे सकते । उनकी शिकायत है कि सरदार 
जिनके हाथोंमें गृह-विभाग है मुसलमानोंके खिलाफ हैं। श्रापने यह भी 
कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी (ां-में-हां मिलाया करते थे, 'जी- 
हज़ूर' कहलाते थे, मगर अरब ऐसी हालत नही रही । इससे लोगोंके मन- 
पर यह असर होता है कि आप सरदारका हृदय पलटनेके लिए उपवास 
कर रहे हैं। आपका उपवास गृह-विभागकी नीतिकी निदा करता है। 
अगर आप इस चीजको साफ करेंगे तो अच्छा होगा ।” 

मैं समझता हूं कि में इस बातका साफ-साफ जवाब दे चुका हूं । 
मैंने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है । जो अ्रर्थ लगाया गया 
है, वह मेरी कल्पनामें भी नहीं आया । अगर मुझे पता होता कि ऐसा 
ग्रंथ किया जा सकता है तो मैं पहलसे इस चीजको साफ कर देता । 

कई मुसलमान दोस्तोंने शिकायत की थी कि सरदारका रुख मुसल- 
मानोंके खिलाफ है। मैंने कुछ दुःखसे उनकी बात सुनी मगर कोई 
सफाई पेश न की । उपवास शुरू होनेके बाद मैंके अपने ऊपर जो रोक- 
थाम ब्लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैंने टीकाकारोंको कहा कि 


३०६ प्रार्थना-प्रवचन 


सरदारको मुभसे और पडित नेहरूसे श्रलग करके और मुझे; और पंडित 
नेहरूकी खामर्वाह आरासमानपर चढ़ाकर वे गलती करते है। 

इससे उनको फायदा नही पहुंच सकता । सरदारके बात करनेके ढंगमे 
एक तरहका अक्खडपन है, जिससे कभी-कभी लोगोंका दिल दुःख जाता 
है, श्रगरचे सरदारका इरादा किसीको दुःखी बनानेका नही होता। उनका 
दिल बहुत बडा है। उसमें सबके लिए जगह है । सो मैने जो कहा उसका 
मतलब यह था कि अपने जीवनभरके वफादार साथीको एक बेजा इल- 
जामसे बरी कर द्‌। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले कही यह न 
समभ बेठे कि मैं सरदारकों अपना 'जी हजूर' मानता हूं। सरदारको 
प्रेमसे मेरा 'जी हजूर' कहा जाता था इसलिए मैंने सरदारकों तारीफ 
करते समय कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मनके मजबूत है कि 
वे किसीके 'जी हुज़ूर' हो ही नही सकते । जब वे मेरे 'जी हुज्ूर' कहलाते 
थे तब वे ऐसा कहने देते थे ; क्‍योंकि जो कुछ मैं कहता था वह श्रपने 
आप उनके गले उतर जाता था । वे अपने क्षेत्रमें बहुत बड़े थे । अहमदा- 
बाद म्युनिसिपेलिटीमें उन्होंने शासन चलानेमें बहुत काब॒लियत बताई 
थी । मगर वह इतने नम्न थे कि उन्होंने श्रपनी राजनेतिक तालीम मेरे 
नीचे छूरू की । उन्होंने उसका कारण मुझे बताया था कि जब मै हिदु- 
स्तानमें आया था उन दिनों जिस तरहका राज-काज हिदुस्तानमें चलता 
था, उसमें हिस्सा लेनेका उन्हें मन नही होता था । मगर अब जब सत्ता 
उनके गले आ पड़ी तब उन्होने देखा कि जिस अ्रहिसाको वे श्राजतक 
सफलतापूवंक चला सके भ्रब वही नही चला सकते । मैने कहा कि मै समझ 
गया हूं कि जिस चीजको मै और मेरे साथी श्रहिसा कहा करते थे वह 
सच्ची अहिसा न थी। वह तो नकली चीज थी और उसका नाम है 
निष्क्रिम प्रतिरोध । हां, किनके हाथोंमें निष्क्रिय प्रतिरोध किसी कामकी 
चीज है ? जरा सोचिए तो सही कि एक कमजोर आदमी जनताका प्रति- 
निधि बने तो वह अपने मालिकोंकी हंसी झौर बेइज्जती ही करवा सकता 
है। मैं जानता हु कि सरदार कभी उन्हे सौंपी हुई जिम्मेदारीको दगा 
नहीं दे सकते । वे उसका पतन बर्दाइ्त नहीं कर सकते । मै उम्मीद करता 
करता हूं कि यह सब सुननेके बाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेंगे कि 
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मेरा उपवास गृह-विभागकी निंदा करनेवाला है। भ्रगर कोई ऐसा खयाल 
करनेवाला! है तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि वह अपने-आपको नीचे 
गिराता है और अ्रपने-परपको नुकसान पहुंचाता है, मुझे या सरदारको नहीं । 
मै जोरदार लफ्जोंमें कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इन्सानको नीचे 
नही गिरा सकती । इन्सानको गिराने वाला इन्सान खुद ही बन सकता है । 
मैं जानता हूं कि मेरे जवाबके साथ इस वाक्यका कोई ताल्‍लुक नही है। 
मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौकेपर दोहराया जा सकता है । 

मैं साफ लफ्जोंमें कह चुका हूं कि मेरा उपवास यूनियनके मुसल- 
मानोंकी खातिर है। इसलिए वह यूनियनके हिंदू और सिखों और पाकि- 
स्तानके मुसलमानोंके सामने है। इस*तरहसे यह उपवास पाकिस्तानकी 
झकलियतकी खातिर भी है। जो विचार मैं पहले समभा चुका हूं उसी- 
को मैं यहां थोड़ेमें दोहरानेकी कोशिश कर रहा हूं । 

मैं यह श्राशा नहीं रख सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण और कमजोर 
इन्सानका फाका दोनों तरफकी अ्रकलियतोंको सब तरहके खतरोंसे पूरी 
तरह वबचानेकी ताकत रखे । फाका सबकी श्रात्म-शुद्धिके लिए है। उसकी 
पवित्रताके बारेमें किसी तरहका शक जाना गलती होगी । 

तीसरा सवाल यह है, “भ्रापका उपवास ऐसे वक्‍्तपर शुरू हुआ है 
जब सयुक्‍त राष्ट्र-संघकी सरक्षा-समिति बेठनेवाली है । साथ ही अभी ही 
कराचीमें फिसाद हुआ है श्ौर गुजरात (पंजाब) में कत्लेआ्राम हुआ है । 
हम नहीं जानते कि विदेशके अ्रखबारोंमें इन वाकयातकी तरफ कहांतक 
ध्यान दिया गया है। इसमें शक नही कि श्रापके उपवासके सामने यह 
वाकयात छोटे लगने लगे हैं। पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंके पिछले कार- 
नामोंसे हम समझ सकते है कि वे जरूर इस चीजका फायदा उठाएंगे और 
दुनियाको कहेंगे कि गांधीजी श्रपने हिंदू अ्रनुयायियोंसे, जिन्होंने हिब॒स्तान- 
में मुसलमानोंकी जिंदगी भ्राफतमें डाल रखी है, पागलपन छुड़ानेके लिए 
उपवास कर रहे हैं। सारी दुनियाभरमें सच्ची बात पहुंचनेमें देर, लगेगी । 
इस दरमियान श्रापके उपवासका यह नतीजा आ सकता है कि संयुक्त 
राष्ट-संघपर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।” इस सवालका लंबा-चौड़ा जवाब 
देनेकी जरूरत थी । दुनियाकी हकूमतों श्नौर दुनियाके लोगोंको जहांतक 
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में जानता हूं मैं यह कहनेकी हिम्मत करता हूं कि उपवासका असर 
भ्रच्छा ही हुआ है । बाहरके लोग, जो हिदुस्तानके वाकयातको 
निष्पक्षतासे देख सकते हैं, मेरे फाकेका उल्टा अर्थ नही लगाएंगे । फाका 
यूनियनके और पाकिस्तानके रहनेवालोंसे पागलपनको छुड़ानेके लिए है। 

अगर पाकिस्तानमें मुसलमानोंकी अ्रकसरियत सीधी तरहसे न चले, 
वहांके मद और श्रतें शरीफ न बनें तो यूनियनके मुसलमानोंको बचाया 
नही जा सकता। मगर मुझे खुशी है कि मृदुलाबेनके कलके सवालपर 
ऐसा लगता है कि पाकिस्तानके मुसलमानोंकी आंखें खुल गई हैं श्र वे 
अपना फर्ज समभने लगे है। 

संयुक्त राष्ट्ररसंघ यह जानता है कि मेरा फाका उसे ठीक निर्णय 
करनेमें मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान श्रौर हिंदुस्तानका उचित 
पथ-प्रदर्शन कर सके । 
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भाइयो और बहनो, 

मुझे आशा नहीं थी कि आज भी मैं बोल सकेगा, लेकिन यह 
सुनकर श्राप खुश होंगे कि कल मेरी आवाजमें जितनी शक्ति थी उससे 
आ्राज ज्यादा महसूस करता हूं। इसका मतलब तो यही किया जाय कि 
ईदह्वरकी बड़ी कृपा है । चौथे रोज मुभमें (पहले) जब मैंने फाका किया, 
तब इतनी शक्ति नहीं रहती; लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी 
है किश्प्रगर श्राप सब लोग आत्म-शुद्धि करनेका यज्ञ करते रहेंगे तो बोलने- 
की मेरी शक्ति आ्रिखिरतक रह सकती है । मैं इतना तो कहूंगा कि मुझे 
किसी प्रकारकी जल्दो नहीं है। जल्दी करनेसे हमारा काम नहीं बनता 
है। मैं परम शांतिमें हूं । मैं नहीं चाहता कि कोई भ्रधुरा काम करे शौर 
मुझे सुना दे कि ठीक'हो गया है। सारा-का-सारा जब यहां ठीक होगा 
तो सारे हिंदुस्तानमें ठीक होगा। इसलिए मैं समझता हुं कि जब इदे- 
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गिर्देमें, सारे हिंदुस्तानमें और स़ारे पाकिस्तानमें, शांति नहीं हुई है तो 
मुझे जिंदा रहनेमें दिलचस्पी नहीं है । यह इस यज्ञके माने है । 
( लिखित सदेश ) 

किसी जिम्मेदार हकमतके लिए सोच-समभकर किए हुए अपने किसी 
फेसलेको बदलना आसान नहीं होता । मगर तो भी हमारी हक्मतने, 
जो हर मानेमें * जिम्मेदार हकमत है, सोच-समककर और तेजीसे अपना 
तय किया हुआ फैसला बदल डाला है। 

उनको कास्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक और कराचीसे लेकर 
डिबरूगढ़तक सारे मुल्कको मुबारकबाद देना चाहिए। मैं जानता हूं कि 
दुनियाके सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हकमतके ज॑ंसी 
बडे दिलवाली हकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानोंको संतुष्ट 
करनेकी बात नही है। यह तो अपने आपको सतुष्ट करनेकी बात है । 
कोई भी हक्‌मत, जो बहुत बड़ी जनताकी प्रतिनिधि है, बेसमभ जनतासे 
तालिया पिटवानेके लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां चारों 
तरफ पागलपन फंला हुआ है, वहां ग्राकर बड़े-से-बड़े नेता बहादुरीसे अ्रपना 
दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज चला रहे हैं क्या उसको डूबनेसे न बचावें ? 

हमारी हकूमतने क्‍यों यह कदम उठाया ? इसका कारण मेरा 
उपवास था । उपवाससे उनकी विचारधारा ही बदल गई । उपवासके 
बिना वे, कानून जितना उनसे करवाता, उतना ही करनेवाले थे। मगर 
हिंदुस्तानकी हकूमतका यह कदम सच्चे मानेमें दोस्ती बढ़ाने और मिठास 
पैदा करनेवाली चीज है। इससे पाकिस्तानकी भी परीक्षा हो जायगी । 
नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काइ्मी रका, बल्कि हिंदुस्तान और 
पाकिस्तानमें जितने मतभेद हैं सबका सम्मानजनक आपस-आपसमें 
फंसला हो जावे। आजकी दुृश्मनीकी जगह दोस्ती ले । न्याय कानूनसे 


१ पाकिस्तानका जो पचपन करोड़ रुपया निकलता था उसे भारत- 
सरकारने काइसो रका समासला तय हो जानेपर दिलानेका निदचन्न किया 
था । गांधीजीके उपवास प्रारंभ करते ही भारत सरकारने उसे देनेका 
फैसला कर लिया । 
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बढ़ जाता है। अंग्रेजीमें एक घरेलू कहावत, है, जो सदियोंसे चली भाई है। 
उसमें कहा है कि जहां मामूली कानून काम नही देता, वहां न्याय हमारी 
मदद करता है । बहुत वक्‍त नही हुआ जब कानूनके लिए और न्यायके 
लिए वहां अलग-अलग कचहरियां हुआ करती थीं । इस तरहसे देखा जाय 
तो इसमे कोई शक नही कि हिंदुस्तानकी हकमतने जो किया है वह सब 
तरहसे ठीक है। श्रगर मिसालकी जरूरत है तो मेकडॉनल्ड एवार्ड (निरणंय) 
हमारे सामने है। वह सिर्फ मेकडॉनल्डका निर्णाय न था, बल्कि सारे 
ब्रिटिश मंत्रिमंडलका और दूसरी गोलमेज परिषद्के श्रधिकतर सदस्योंका 
भी निर्णय था । मगर यरवदाके उपवासने तो रातों-रात वह निर्णय. बदल 
दिया । मुझे कहा गया कि यूनियनकी हकूमतके इस बड़े कामके कारण तो 
श्रब मैं अपने उपवासको छोड़ दू । काश कि मैं अपने दिलको ऐसा क रनेके 
लिए समझा सकता ! 

मैं जानता हूं कि उन डाक्टर लोगोंकी चिता जो श्रपनी इच्छासे 
काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे हैं, जेसे-जंसे उपवास लंबा होता 
जाता है, बढ़ती जाती है। गुरदे ठोक तरहसे काम नही करते । उन्हें इस 
चीजका इतना खतरा नहीं कि आज मर जाऊंगा, मगर उपवास लंबा 
चला तो हमेशाके लिए शरीरकी मशीनको जो नुकसान पहुंचेगा, उससे 
वे डरते है। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्‍यों न हो, मैंने 
उनकी सलाहसे उपवास शुरू नहीं किया । मेरा रहनुमा और मेरा हकीम 
एकमात्र ईद्वर रहा है, वह कभी गलती नहीं करता । वह सर्वशक्तिमान 
है । अगर उसे मेरे इस कमजोर शरीरसे कुछ और काम लेना होगा तो 
डाक्टर लोग कुछ भी कहें वह मुझे बचा लेगा। मैं ईश्वरके हाथोंमें हूं । 
इसलिए मैं श्राशा करता हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौतका 
डर हैं, न अ्रपंग होकर जिंदा रहनेका । मगर मुझे लगता है कि अ्रगर 
देशकौ मेरा कुछ भी उपयोग है तो ड्ाक्टरोंकी इस चेतावनीके परिणाम- 
स्वरूप लोगोंको तेजीके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत- 
से श्राज।दी पानेके बाद हमें बहादुर तो होना ही चाहिए । बहादुर लोग, 
जिनपर दुृश्मनीका शक होता हैं, उनपर भी विश्वास रखते हैं। बहादुर 
लोग अविश्वासको अपनी शानके खिलाफ समभते हैं। अगर दिल्लीके 
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हिंदू, मुसलमान और सिखोमें ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिंदुस्तान 
और पाकिस्तानके बाकी हिस्सोंमें श्राग भडके तो भी दिल्ली शांत रहे 
तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी । खुशकिस्मतीसे हिंदुस्तान और 
पाकिस्तान दोनो तरफके लोग अपने-आ्राप समझ गए लगते है कि उपवासका 
भ्रच्छे-से-प्रच्छा जवाब यही है कि दोनों उपनिवेशञोंमें ऐसी दोस्ती पैदा हो 
कि हर धमंके लोग दोनों तरफ बिना किसी खतरेके आ-जा सकें और 
रह सके । आत्म-शुद्धि के लिए इतना तो कम-से-कम होना ही चाहिए। 

हिंदुस्तान और पाकिस्तानके लिए दिल्लीपर बहुत ज्यादा बोझ 
डालना ठीक न होगा । यूनियनके रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैं । 
हमारी हकूमतने लोगोंके नामसे एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है 
झर उसको उठाते समय उसकी कीमंतका खयालतक नहीं किया । इसका 
जवाब पाकिस्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत हैं। मगर 
क्या इरादा है ? 


* शश१ : 
१७ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

ईश्वरकी ही कृपा है कि श्राज पांचवां दिन है तो भी मैं बगर 
परिश्रमके आपको दो शब्द कह सकता हूं। जो मुभको कहना है वह 
तो मैंने लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-सभामें सुशीला बहन सूना देगी । 

इतना है कि जो कुछ भी आप करें, उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी 
चाहिए । अगर यह नही है तो कुछ भी नही है। भ्रगर आप मेरा खयाल' 
रखें कि इसे केसे जिदा रखा जाय तो बड़ी भारी गलती करनेवाले हैं । 
मुझको जिंदा रखना या मारना किसीके हाथमें नही है । वह ईश्वरके हाथमें 
है। इसमें मुझे कोई शक नही है। किसीकों भी शक नहीं होना जराहिए । 

इस उपवासका मतलब, यह है कि अ्रंत:करण स्वच्छ हो और जाग्रत' 
हो । ऐसा करें तभी सबकी भलाई है। मुझपर दयाकर आप कुछ न 
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कीजिए । जितना दिन उपवासका काट सकता हूं काटूंगा। ईश्वरकी 
इच्छा होगी तो मर जाऊंगा । 

मैं जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुःखी हैं, और सब कहते हैं कि राज 
ही उपवास क्‍यों नहीं छोड़ा जाय । आ्राज मेरे पास ऐसा सामान नही है। 
ऐसा मिल जाय तो नही छोड़नेका श्राग्रह नही करू गा। अहिसाका नियम 
है कि मर्यादापर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए । 
सम्र होना चाहिए | मै जो कह रहा ह उसमें अभिमान नहीं है। चुद्ध 
प्यारसे कह रहा हूं । ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है । 

(लिखित संदेश ) 

मैं पहले भी कह चुका हु और फिरसे दोहराता हूं कि फाकेके दबाव 
के नीचे कुछ भी न किया जाय । मैने देखा है कि फाकेके दबावके नीचे 
कई बाते कर ली जाती है और फाका खत्म होनेके बाद मिट जाती है। 
अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कभी होना ही 
नही चाहिए । आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है, वह है 
दिलकी सफाई । अगर दिलकी सफाई ईमानदारीस की जाय तो जिस 
कारणसे सफाई की गयी थी वह कारणा मिट जानेपर भी सफाई नही 
मिटती । किसी प्रियजनके आनेके कारण कमरेमें सफेदी की जाती है तो 
जब वह झ्ाकर चला जाता है तो सफेदी मिट नही जाती । यह तो जड़ 
वस्तुकी बात है । कुछ असेंकेबाद सफेदी मिटने लगती है और फिरसे कर- 
वानी पड़ती है । दिलकी सफाई तो एक दफा हो गई तो मरनेतक कायम 
रहती है। फाकेका दूसरा कोई योग्य मकसद नहीं हो सकता । 

राजा, महाराजा और आ्राम लोगोंके तारोंका ढेर बढ़ रहा है । 
पाकिस्तानसे भी तार झा रहे हैं । वे अच्छे है, मगर पाकिस्तानके दोस्त 
भौर शुभचितककी हैसियतसे मै पाकिस्तानके रहनेवालों और जिनको 
पाकिस्तौनका भविष्य बनाना है उनको कहना चाहता हूं कि श्रगर उनका 
जमीर जाग्रत न हुआ और श्रगर वह पाकिस्तानके गुनाहको कबूल नहीं 
करते तो दाकिस्तानको कभी कायम नहीं रख सकंगे। इसका यह मतलब 
नहीं कि मै यह नही चाहता कि हिदुस्तानके दोनों ट्रुकड़े श्रपनी खुशीसे 
फिरसे एक हों । मगर मै वह साफ कर देना चाहता हूं कि जब रदस्तीसे 
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मिटानेका मुझे खयालतक नही झ्रा सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु- 
शय्यापर पड़े मेरे यह वचन किसी को चुभेगे नही । मै उम्मीद रखता हूं कि 
सब पाकिस्तानी यह समभ जायंगे कि अगर कमजोरीकी वजहसे या 
उनका दिल दुखानेके डरसे मैं उसके सामने अपने दिलकी सच्ची बात न 
रख तो मैं अपने प्रति और उनके प्रति भूठा साबित होऊंगा। 
अगर मेरे हिसाबमें कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। मैं 
वायदा करता हूं कि अगर मै गलती समभ गया तो श्रपना वचन वापस 
ले लूंगा । मगर जहांतक मै जानता हूं, पाकिस्तानके गुनाहके बारेमे दो 
विचार हो ही नही सकते। 

मेरे उपवासको किसी तरहसे भी राजनंतिक न समझा जाय । 
यह तो अतरात्माकी जबरदस्त आवांजके जवाबमें धर्म समझकर किया 
गया है । महायातना भुुगतनेके बाद मैंने फाका करनेका फंसला किया। 
दिल्लीके मुसलमान भाई इस बातके साक्षी है । उनके प्रतिनिधि करीब- 
करीब रोज मुभे दिनभरकी रिपोर्ट देने आते हैं। इस पवित्र मौकेपर 
मेरा उपवास छुडवानेके हेतु मुझको धोखा देकर राजा, महाराजा, हिदृ, 
सिख और दूसरे लोग न अपनी खिदमत करेगे, न हिंदुस्तानकी । वे सब 
समझ ले कि मैं कभी इतना खुश नहीं रहता, जितना कि आत्माकी 
खातिर उपवास करते वक्‍त । इस फाकेसे मुझे हमेशासे ज्यादा खुशी 
हासिल हुई है । किसीको इसमें विध्न डालनेकी जरूरत नही है । विध्न 
इसी शतंपर डाला जा सकता है कि ईमानदारीसे आप यह कह सकें कि 
आपने सोच-समभकर शतानकी तरफसे मृह फेर लिया है और ईइ्वरकी 
तरफ चल पड़े है। 


२१२ :; 
१८ जनवरी, १६४८ 


भाइयो श्रौर बहनो, 
मैंने थोड़ा तो लिखवा दिया है । वह सुशीलों बहन श्राप लोगोंको 
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सना देगी | 

आाजका दिन मेरे लिए तो है, आपकै लिए भी मंगल-दिन माना 
जाय । कसा अच्छा है कि आज ही गुरु गोविदर्सिहकी जन्म-तिथि है। उसी 
शुभ तिथिपर मै श्राप लोगोंकी दयासे फाका छोड़ सका हूं । जो दया आप 
लोगोंसे --दिल्लीके निवासियोंसे, दिललीमें जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं 
उनसे, यहांकी हकमतके सब कारोबारसे--मुझे मिली है उसे, मुझे लगता 
है, कि मै जिदगीभर भूल नही सकगा। कलकत्तेमें ऐसे ही प्रेमका श्रनुभव 
मैंने किया | यहांपर मै कसे भूल सकता हूं कि शहीद साहबने कलककत्तेमें 
बड़ा काम किया । अ्रगर वह नही करते तो मैं ठहरनेवाला नहीं था । 
शहीद साहबके लिए हम नोगोंके दिलमे बहुत शकूक थे। श्रभी भी हैं । 
उससे हमको क्‍या ? झाज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कसा भी 
हो, उससे हमको दोस्ताना तौरसे काम करना है। हम किसीके साथ 
किसी हालतमें दुश्मनी नही करंगे, दोस्ती ही करेंगे । शहीद साहब और 
दूसरे चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं। वे सब-के-सब फरिश्ते तो हैं ही 
नहीं । ऐसे ही सब हिंदू और सिख भी फरिश्ते थोड़े ही है ! अश्रच्छे और 
बुरे हममे है; लेकिन बुरे कम है। हमारे यहां जिसको हम जरायम पेशा 
जातियां कहते है, वे भी पड़ी हैं। हमारे यहां जिनको जंगली जातियां 
कहते है, वे भी पड़ी है । उन सबके साथ मिल-जू लकर रहना है । 

मुसलमान बड़ी कौम है, छीटी कौम नही है। यही नहीं है, सारी दुनिया- 
में पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनियाके साथ हम 
मित्र-भावसे रहेंगे, दोस्ताना तौरसे रहेगे तो क्या वजह है कि हम यहांके 
जो मुसलमान है उनसे दुश्मनी रखें ? 

मैं भविष्यवेत्ता नही हूं । फिर भी मुझे ईद्वरने भ्रक्ल दी है, मुझको 
ईदवरने दिल दिया है। उन दोनोको टटोलता हूं और आपको भविष्य 
सुनाता. हूं कि श्रगर हम किसी-न-किसी कारणसे एक दूसरेसे दोस्ती न 
कर सके, वह भी यहांके ही नहीं, पाकिस्तानके और सारी दुनियाके 
मुसलमानूंसे दोस्ती न कर सके, तो समझ लें, इसमें मुझे कोई शक नहीं 
है कि हिंदुस्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हों जायगा । 
पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आजादी 
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हमने पाई है उसे हम खो बैठेगे । 

आ्राज इतने लोगोंने आशीर्वाद दिए है | सुनाया है कि हम सब हिंदू, 
सिख, मुसलमान भाई-भाई बनकर रहेगे और किसी भी हालतमें, 
कोई भी कुछ कहे, दिल्‍लीके हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब 
जो यहांके बाशिदे है और सब शररार्थी है वे भी दृश्मनी नही करनेवाले 
है। यह थोड़ी बात नही है। इसके माने यह है कि अबसे हमारी 
कोशिश यह रहेगी कि सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तानमें जितने लोग पड़े 
हैं वे सब एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरीके कारण भले ही हिंदु- 
स्तानके दो टुकड़े हो गए, लेकिन वे भी दिलसे मिलाने है। अगर इस 
फाकेके छूटनेका यह श्रर्थ नहीं है तो बड़ी नम्नतासे कहूंगा कि यह फाका 
छुड़वाकर आपने कोई अच्छा काम 'नहीं किया है, कोई काम ही नहीं 
किया । अभी फाकेकी आत्माका भलीभांति पालन होना चाहिए। भेद क्‍यों 
हो ? जो दिल्लीमें हो, वही सारे यूनियनमें हो और जो सारे यूनि- 
यनमें होगा तो पाकिस्तानमें होना ही है, इसमे श्राप शक न रखें। आप 
न डरें, एक बच्चेको भी डरनेका काम नही । आजतक हम, मेरी निगाह- 
में, शेतानकी ओर जाते थे । आजसे मैं उम्मीद करता हूं कि हम ईश्वरकी 
झभोर जाना शुरू करते हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वक्‍त हमने 
अपना चेहरा, मुंह ईश्वरकी श्रोर रखा तो वहांसे कभी नहीं हटेंगे। ऐसा 
हुआ तो सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दोनों मिलकर इस सारी दुनियाको 
ढाक सकेंगे, सारी दुनियाकी सेवा कर सकंगे और सारी दुनियाकों ऊंची 
ले जा सकेंगे। मैं और किसी कारणसे जिंदा रहना नही चाहता हूं। 
इन्सान जिंदा रहता है तो इन्सानियतको ऊंचा उठानेके लिए। ईश्वर 
भ्रौर खुदाकी तरफ जाना ही इन्सानका फर्ज है। जबानसे ईश्वर, खुदा, 
सतश्री अकाल कुछ भी नाम लो, वह भूठा है श्रगर उनके दिल मे वह 
नाम नही है । सब एक ही हस्ती है तो फिर कोई कारण नही: है कि 
हम उस चीजको भूल जाय और एक-दूसरेको दुश्मन मानें। 

ग्राज तो मैं आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूं, लेझिन आजके 
दिनसे हिंदू निर्णय कर लें,कि लड़ गे नही । मैं चाहूंगा कि हिंदू कुरान 
पढ़ें, जैसे वे भगवद्गीता पढ़ते हैं। सिख भी वहो करें । और मैं चाहूंगा 
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कि मुस्लिम भाई-बहन भी अ्रपने घरोंमें ग्रंथ साहब पढें, उनके माने 
समझें । जैसे हम अपने धर्मको मानते है, वैसे दूसरेके धर्मको भी 
मानें। उद -फारसी किसी जबानमें भी बात लिखी हो, अच्छी बात तो 
अच्छी बात है। जेसे कुरान शरीफ वसे गीता और ग्रंथ साहब हैं । मेरा 
मकसद यही है। चाहे झाप मानें या न मानें, श्रभीतक मैं ऐसा करता 
रहा हूं । मैं ग्रापको कहूंगा और दावेसे कहूंगा कि मैं पत्थरकी पूजा नहीं 
करता हूं। मगर मैं सनातनी हिंदू हूं। पत्थरकी पूजा करनेवालोंसे मैं 
नफरत नही करता । खुदा पत्थरमें भी पड़ा है। जो पत्थरकी पूजा करता 
है वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थरमें ईश्वर न माने तो 
कुरान शरीफ खुदाई किताब है, यह क्‍यों माना जायगा ? तो यह क्‍या 
बुतपरस्ती नही है ? दिलोंमें भेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते हैं । 
ऐसा हो तो फिर यह नही होगा कि यह हिंदू है, यह सिख है, यह मुसल- 
मान है। सब भाई-भाई है, मिल-जुलकर रहनेवाले हैं। ऐसा होना 
चाहिए । फिर ट्रेनमें श्राज जो अनेक किस्मकी परेशानी होती है -- लड़का, 
फेंक दिया जाता है, आदमी फेंक दिया जाता है, औरत फेंक दी जाती है 
वह सब मिट जायगा, हर कोई आसानीसे हर जगह रह सकेंगे, कही 
किसीको डर न होगा । यूनियन ऐसा बने । पाकिस्तान भी ऐसा होना 
चाहिए। मुभको तबतक परम शांति नही होनेवाली है जबतक यहांके 
शरणार्थी, जो पाकिस्तानसे दुःखी होकर आए है, भ्रपने घरोंको वापस न 
जा सकें और जो मुसलमान यहांसे हमारे डरसे, मार-पीटसे भागे हैं और 
जो वापस आना चाहते है वे आरामसे यहां न रह सकें । 

बस इतना ही कहूंगा । ईद्वर हम सबको, सारी दुनियाको अ्रच्छी 
अ्रकक्‍्ल दे, सन्‍्मति दे, होशियार करे और श्रपनी ओर खींच ले, जिससे 
हिंदुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो । 

(लिखित संदेश ) 

मैंने यह उपवास सत्यके, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, नामपर 
किया था 4 जीते-जागते सत्यके बिना ईश्वर कही नहीं है। ईश्वरके नाम- 
पर हम भूठ बोले हैं, हमने बेरहमीसे लोगोंकी हत्याएं की हैं श्रौर इसकी 
भी परवाह नहीं की कि वे श्रपराधी हैं या निर्दोष; मर्द हैं या औरतें; 


प्राथंना-प्रवचन ३१७ 


बच्चे हैं या बूढ़े : हमने अपहरण व बलात धमं-परिवतंन किए है और 
हमने यह सब बेहयाईसे किया है | में नही समभता कि किसीने यह काम 
सत्यके नामपर किए हों । इसी नामका उच्चारण करते हुए मैने उपवास 
तोड़ा है । हमारे लोगोंका दुःख अ्रसह्य था । राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हिदुश्रों, 
मुसलमानों व सिखों, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणा- 
थियोके सौसे अ्रधिक प्रतिनिधियोंको लेकर मेरे पास आए । इन प्रति- 
निधियोंके दलमें पाकिस्तानके हाई कमिश्नर जाहिदहुसेन साहब, दिल्‍लीके 
कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर और आजाद हिंद फोौजके जनरल शाहनवाज 
भी शामिल थे। नेहरूजी भी एक मूृर्तिकी तरह चुपचाप मेरे पास बंढे 
हुए थे और ऐसे ही मौलाना आ्राजाद 4 राजंद्र बाबूने एक दस्तावेज * पढ़- 


१वह शांति-प्रतिज्ञा, जिसपर हिदुशों, सिखों व मुसलमानोंके सौसे 
अ्रधिक प्रतिनिधियोंने हस्ताक्षर किए और जिसपर गांधोजोने उपवास 
समाप्त किया, इस प्रकार है -- 

हम यह घोषित करना चाहते हैं कि हमारी दिली खाहिश है कि 
हिंदू, मुसलमान श्रौर सिख ओर दूसरे धर्मके सब माननेवाले फिरसे 
आपसमें मिलकर भाई-भाईकी तरह दिललोमें रहें श्रोर हम उनसे यह 
प्रतिज्ञा करते हैं कि मुसलमानोंकी जान, धन और धर्मकी हम रक्षा 
करेंगे शौर जिस तरहकी घटनाएं यहां पहल हो गई है, उनको फिर न 
होने देंगे । 

१. गांधीजोको हम इत्मोनान दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह 
ख्वाजा कुतुब॒द्दीनके उसका मेला पहले हुआ करता था, बेसे ही श्रब भी 
होगा । 

२. जिस तरह मुसलमान दिल्लोके सभी मुहल्लोंमें श्रौर खास तौर- 
पर सब्जीमंडी, करोलबाग और पहाड़गंज में श्राया-जाया करते थे, बसे 
ही बेखटके श्रोर बेखतरे फिरसे श्रा-जा सकेंगे । 

३. उन सस्जिदोंको, जिनको मुसलमान छोड़कर चले गए हैं, य। 
जो हिदुशों श्रोर सिखोंके 'कब्जेमें हैं, वापिस दे, देंगे। जिन जगहोंकों 
खास मुसलमानोंके बसनेक्रे लिए गवनमेंटने रख छोड़ा है, उनपर जोर- 
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कर सुनाया, जिसपर आगत प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर थे । इस दस्तावेज- 
द्वारा मुझसे कहा गया कि उनपर अधिक चिताका दबाव न डाला जाय 
श्र मैं भ्रपना उपवास तोडकर उनके दुःखका अंत कर दू । पाकिस्तान 
व भारतीय यूनियनसे भी मेरे पास तार-पर-तार आए थे कि मै उपवास 
तोड़ दू । मैं इन सब मित्रोंकी सलाहका विरोध न कर सका मैं उनकी 
इस प्रतिज्ञापर अविश्वास नही कर सका कि हर हालतमें हिदुश्नों, मुसल- 
मानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों व यहूदियों सबमें मित्रता रहेगी 
और इस भित्रताको कभी भंग नहीं किया जायगा । इस दोस्तीको तोड़ने- 
का मतलब राष्ट्रको तोड़ना होगा । 

जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे पाम सेहत और दीघं जीवनकी 
कामनावाले तारोंका तांता लगा हुझ्ना है। ईश्वर मुझे काफी सेहत और 
विवेक दें जिससे मैं मानव-जातिकी सेवा कर सक॑ । यदि यह श्राश्वासन, 
जो आज भुभे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो मैं श्रापतो विश्वास 
दिलाता हूं कि मैं चौगुनी शक्तिसे प्राथंना करूगा कि वह मुझे श्रपनी 
पूरी जिंदगी जीने दे और मैं श्रततक मानव-जातिकी सेवा करू । विद्वानों- 
का मत है कि पूरी उम्र कम-से-कम १२४५ वर्ष है श्रौर कुछ लोग १३३ 
वर्ष कहते है । मेरी प्रतिज्ञा प्री होनेमें जितना समय लगनेकी आशा थी 
वह दिललीके नागरिकोंकी, जिनमें हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 


जबदेस्तीसे कब्जा करनेकी कोशिश नहों की जायगी । 

४. जो मुसलसान दिल्‍लोसे बाहर चले गए हैं, वे श्रगर वापिस श्राना 
चाहें तो हमारी तरफ से कोई बाधा न दो जायगो श्रौर मुसलमान श्रपने 
कारबार जिस तरहसे करते थे, करने पाएंगे । हम यह इत्मीनान दिलाना 
चाहते हैं कि ये सब चीजें श्रपनो कोशिशसे पूरी करेंगे श्रौर सरकारी 
पुलिस या फोजकी ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करनेकी जरूरत नहों 
पड़ेगी । 

५. 'महात्माजीसे हमारा श्रनुरोध है कि वे हमारी बातोंपर विश्वास 
करके भ्रपना उपवास छोड़ दें श्रौर जिस तरह श्राजतक देशके रहनुमा 


रहे हैं, बने रहें । 
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संघके नेता भी सम्मिलित है,” सदभावनाके कारण उससे पहले पूरी हो 
गई । मुझे पता चला है कि कलसे हजारों शररणार्थी श्रौर दूसरे लोग भी 
मैरी सहानुभूतिमें उपवास कर रहे है। तो ऐसी हालतमें इसका परिणाम 
दूसरा निकल ही नहीं सकता था । हजारों व्यक्तियोंने मेरे पास लिखित 
आइवासन भेजे है कि लोगोंके दिलोंमें परिवर्तन हो गया है और वे सबको 
भाई मानते हैं। सारी दुनियासे मेरे पास आशीर्वादके तार आए हैं । क्या 
इस बातका इससे श्रच्छा कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवासमें 
ईश्वरका हाथ था ? लेकिन मेरी प्रतिज्ञाके शब्दोंके पालनेके बाद उसकी 
आत्मा भी है, जिसके पालनके बिना शब्दोंका पालन बेकार हो जाता है। 
मेरी प्रतिज्ञाका उद्देश्य यूनियन तथा पाकिस्तानमें हिंदू, मुस्लिम, सिखमें 
मित्रता स्थापित करना है। यदि यूनियन (हिदुस्तान)मे ऐसा हो जाता 
है तो ज॑से रातके बाद दिन होता है वैसे ही पाकिस्तानमें भी ऐसा होना 
ही चाहिए ; यदि यूनियनमें श्रघेरा हो तो पाकिस्तानमें उजालेकी आशा 
करना मू्खता है, कितु यदि यूनियनमें रात मिट जानेका कोई शक नहीं 
रह जाता तो पाकिस्तानमें भी रात मिटकर ही रहेगी। पाकिस्तानसे 
बहुत-से संदेश आए हैं। उनमेंसे एकमें भी इस बातका विरोध नहीं किया 
गया है। ईव्वरसे मेरी प्रार्थना है कि जिस तरहसे इन छः दिनोंतक 
हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह भागे भी हमारा पथ-प्रदर्शन 
करता रहे । 
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भाइयो औ्रौर बहनो, 

सारी दुनियासे हिंदुस्तानियों और दूसरे लोगोंने मेरी सेहतके बारेमें 
चिता श्रौर शुभेच्छा बतानेवाले श्रनेक तार भेजे हैं। उनके लिए मैं उन 
सब भाई-बहनोंका श्राभार मानता हूं। ये तार जशहिर करते हैं कि मेरा 
रूदम , ठीक था। मेरे मनमें तो इस बारेमें कोई शक था ही नहीं । 
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जिस तरहसे मेरे मनमें कोई शक नहीं कि ईश्वर है और उसका सबसे 
तादृश्य' नाम सत्य है, उसी तरहसे मेरे दिलमें कोई शक नहीं है कि मेरा 
फाका सही था। अब मुबारकबादके तारोंका तांता लगा है। चिताका बोझ 
हल्का होनेसे लोग श्रारामकी सांस लेने लगे है। नित्रगरण मुझे क्षमा करेंगे 
कि मैं सबको अलग-अलग पहुंच नही भेज सकता, ऐसा करना नामुमकिन 
है। मैं यह भी आशा रखता हूं कि तार भेजनेवाले पहुंचकी श्राशा भी 
नहीं रखते होंगे । 

तारोंके ढेरमेंसे में दो तार यहा देता हूँ। एक पदिचमी पंजाबके 
प्रधान मंत्रीका है और दूसरा भोपालके नवाब साहबका। उन लोगोंका 
आज लोग काफी अविश्वास करते है। तार तो आप सुनेंगे ही। उस 
बारेमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता । अगर ये तार उनके दिलोंके सच्चे 
भावको जाहिर करनेवाले न होते तो क्‍यों वे उपवास जंसे पवित्र भर 
गंभीर मौकेपर मुझे तार भेजनेकी तकलीफ उठाते ? 

भोपालके नवाब साहब अपने तारमे लिखते हैं : 

“सब कोमोंके दिली मेलके लिए आ्रापकी श्रपीलको हिदुस्तानके दोनों 
हिस्सोंके सब शांतिप्रिय' लोग जरूर मानेंगे । इसी तरहसे, हिंदुस्तानके दोनों 
हिस्सोंमें दोस्ती और सम'कौता होनेकी इस अ्रपीलको भी सब लोग जरूर 
मानेंगे । खुशकिस्मतीसे इस रियासतमें, पिछले सालमें हमारी कठिनाइयों- 
का सामना हम रूब कौमोंके समभौते, प्रेम और मेलके उसूलपर कर सके 
हैं। नतीजा यह है कि इस रियासतमें शांति-भंग करनेवाला एक भी किस्सा 
नहीं बना । हम आपको यकीन दिलाते है कि हम अपनी पूरी ताकतसे 
इस मेल-जोल और मित्र-भावको बढ़ानेकी कोशिश करेंगे ।” 

पश्चिमी पंजाबके प्रधान मंत्रीका तार भी मैं पूरा-पूरा देता हूं। वे 
लिखते हैं : 

“आपने एक भले कामको बढ़ानेके लिए जो कदम उठाया है, 
पश्चिमी पंजाबकी वजारत उसकी तहेदिलसे तारीफ करती है श्र सच्चे 
हृदयसे उसकी कदर करती है । इस वजारतने भ्रकलियतोंकी जान-माल 
गौर इज्जत बचानेके लिए, जो भी हो सके वह करनेका उसूल हमेशा 
झपने सामने रखा है। यह वजारत मानती है कि भ्रकलियतोंको श्रन्य' 


प्रा्थंना-प्रवचन ३२१ 


नागरिकोंके बराबर हक मिलते चाहिए। हम आपको यकीन दिलांते है कि 
यह वजारत इस नीतिपर अ्रब और दुगने जोरसे श्रमल करेगी। हमें यही 
'फिकर है कि हिदुस्तानके भूखण्डमें एक जगह फौरन हालत सुधरे, ताकि 
आझाप अपना उपवास छोड़ सके । आपके-जंसी कीमती जिदगीको बचानेके 
लिए इस सुबेमे हमारी कोशिशमें कोई कसर नही रहेगी ।”” 

ग्राजकल लोग बिना सोचे-समभझे नकल करने लगते है । इसलिए 
मुझे चेतावनी देनी होगी कि कोई इतने ही समयमें इस तरहके परिणाम- 
की आशा रखकर इस तरहका उपवास शुरू न करे। अ्रगर कोई करेगा 
'तो उसे निराश होना पडेगा और ऐसे अचूक और शाश्वत उपायकी 
बदनामी होगी । उपवासकी शर्ते कड़ी है। अ्रगर ईश्वरमें जीता-जागता 
विश्वास नही है और अंतरात्मासे आवाज, ईश्वरीय' हुकम नही निकलता 
है तो उपवास करना फिजूल है | तीसरी शर्त भी लगानेकी इच्छा होती 
है, मगर इसकी जरूरत नही है। ईश्वरका हुकम तभी मिल सकता है 
जव उपवासका मकसद सच्चा हो, सही हो और बा-मौका हो । इसमेंसे 
यह भी निकलता है कि ऐसे कदमके लिए पहलेसे लंबी तेयारी करनी 
'पड़ती है, इसलिए कोई भटसे उपवास करने न बंठे । 

दिल्‍लीके शहरियोंके सामने श्र पाकिस्तानसे आए हुए दुःखी लोगोंके 
सामने बहुत बड़ा काम है। उनको चाहिए कि पूरे विश्वासके साथ 
आपस-ग्रापसमें मिलनेके मौके ढूंढ़े । 

कल बहुत-सी मुसलमान बहनोंसे मिलकर मुझे; निहायत खुशी हुई । 
मेरे साथकी लड़कियोंने मुझे बताया कि वे बिरला हाउसमें बंठी हुई हैं, 
मगर जानती नही कि अंदर आएं या न आएं । उनमेसे अधिकतर पर्देमें 
थी। मैंने उन्हें लानेके लिए कहा और वे आइ । मैंने उनसे कहा कि वे 
अपने पिता और भाईके सामने पर्दा नही रखती तो मेरे सामने क्‍यों ? 
फौरन हरणएकने पर्दा निकाल दिया | *यह पहला मौका नहीं है कि मेरे 
सामने पर्दा निकाला गया है। मैं इस बातका जिकर यह बतानेके लिए 
करता हूं कि सच्चा प्रेम--और मैं दावा करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा 
है--क्या कर सकता है । 

हिंदू और सिख बहनोंको मुसलमान बहनोंके पास जाना चाहिए 
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और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। खास-खास मौकोंपर, त्योहारोंपर, 
उनको निमंत्रण देना चाहिए और उनका निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। 
मुसलमान लड़के-लड़कियां श्राम स्कूलोकी तरफ खिचें, साप्रदायिक स्कूलों- 
की तरफ नही, वे स्कूलोंकी खेलोंमें हिस्सा लें । 

मुसलमानोंका बहिष्कार नहीं होना चाहिए | इतना ही नही, बल्कि 

उन्हें श्रनुरोध करना चाहिए कि वे जो धंघे करते थे उन्हें फिरसे करने 

लगे । मुसलमान कारीगरको खोकर दिल्‍लीने नुक्सान उठाया है । हिंदू 
> पर सिखोंके लिए यह खाहिश रखना क्रि वे मुसलमानोंसे उनकी रोटी 
कमानेका जरिया छीन ले, बहुत बुरी कंजूसी होगी। एक तरफसे तो कोई 
चीज या कामपर किसी एकका इजारा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफसे 
किसीको बाहर करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए । हमारा देश बड़ा 
है, उसमे सबके लिए जगह है । 

जो थांति-कमेटियां बनी है वे सो न जाय । सब मुल्कोंमें बहुत-सी 
कमेटियां दुर्भाग्यसे सो जाया करती हैं। श्राप लोगोंके बीच मुभे; जिंदा 
रखनेकी शर्ते यह है कि हिदुस्तानकी सब कौमे शातिसे साथ-साथ रहें । 
श्र वह शांति तलवारके जोरसे नहीं, मगर मुहब्बतके जोरसे हो । 
मुहब्बतसे बढ़कर जोड़नेवाली चीज दुनियामें दूसरी कोई नहीं है । 
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भाइयो और बहनो, 

पहली बात तो मै श्रापसते कह दू कि जिन लोगोंने दस्तखत किए 
उन्होंने, मेरी उम्मीद है, सत्यरूपी-ईद्वरको साक्षी रखकर दस्तखत किए 
हैं, तो भी कलकत्तेसे ऐसी श्रावाज आ रही है कि यहां जो काम हुआ 
है उसमें भी कुछ घोटाला न हो । भ्रगर दिल्‍लीके निवासी श्रौर दिललीमें 
जो दुःखी आ गए है. वे सब साबित कदम रहेंगे चाहे बाहरमें कुछ भी हो--- 
हिंदुस्तानके और हिस्सेमें कुछ भी हो, पाकिस्तानमें कुछ भी हो--तो 
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मेरा हढ मत है कि आप हिदुत्तानकों बचा लेगे और पाकिस्तानको भी 
बचानेवाले है। आखिर दिल्‍ली आजकलका नहीं, पुराना शहर है। 
आज दिललीमें जो काम हो गया है -- इतना बड़ा काम, जो सत्यमय और 
अहिसामय है - उसका प्रभाव सारे हिदुस्तानमें, सारे पाकिस्तानमे और 
सारी दुनियामें पड़ेगा । 

सरदारने बंबईमें क्या कहा, उसे गौरसे पढ़े तो पता चल जायगा 
कि सरदार और पंडित नेहरू दूर नही हैं, अलग-अलग नहीं है। कहनेका 
तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करते एक ही चीज है। वे हिंदुस्तान 
या मुसलमानके दुश्मन नही हो सकते । जो मुसलमानका दुश्मन है वह 
हिदुस्तानका भी दुश्मन है, इसमे मुझे कोई शक नही । इसलिए मै कहूंगा 
कि हम कम-से-कम इतना तो सीख लें । सारी दुनियामें लोग सीख चुके 
है । हां, अमरीका एक ऐसा मुल्क है, जहां हब्शी लोगोंको मार डाला 
जाता है । वहां काफो ऐसे गोरे लोग है जो बुरा नही मानते, उनके लिए 
दिलमें शर्म नही है, लेकिन दुनियाके दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते । 
उसको हम वहशियाना मानते है। हमारे ही अ्रखबारोंने लिखा है कि वे 
लोग कितने वहशियाना काम करते हैं। श्रमरीकाके लोग इतने सुधारक 
हैं, तो भी ऐसा करते है । हम ऊंचे हैं, हम ऐसा कर नहीं सकते | वह तो 
है लेकिन आज क्या होता है। तो मै कहूंगा कि आप सब बता दें कि 
गेर-इन्साफ, बाहर हो या यहां उसका बदला हम न लेगे, हकूमतपर छोड़ 
देंगे । कम-से-कम' इतना करें, तब लोग आरामसे आ-जा सकते है । 

मैने कहा कि मुमकिन है, मैं यहांसे पाकिस्तान जाऊं, लेकिन पाकि- 
स्तानको तब जाऊंगा जब हकूमत बुलाएगी और कहेगी कि तू तो भला 
आदमी है, ख्वाबमें भी मुसलमानोंका बुरा नही कर सकता, हिंदुश्“ोंका भी 
बुरा नही करता, सिखोंका भी बुरा नहीं करता । हर हालतमे तेरी हाजिरी 
पाकिस्तानमें चाहते है । या तो एक-एक हकूमत कहे--तीन हकृमते है, 
बलूचिस्तानको छोड़ दो--या पाकिस्तानकी मरकजी हकूमत है वह कहे 
तो जा सकता हूं। तब झ्राप समभें कि मैं चला गया। हां, डाक्टर कहते हैं 
कि फाकेसे जिस्मको इतना नुक्सान पहुंचा है कि पद्रह*दिन कही नहीं जा 
सकता--सूखी चीज भी नहीं खा सकता--तुमको तो पानी ही पीना है। 
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पीछे पानीम दूध श्रा जाता है, फलका रस झा जाता है। दूधसे तो आदमी 
जिदगीभर रह सकता है । 

दूसरों बात यह है। यहां जितने दुखी लोग है, उनके लिए तो पंडित- 
जी--उनको मै बहुत पहचानता हं--ऐसे है कि दूसरोको सुलाकर सोने- 
वाले है । मानो एक हो बिछौना है, जो सूखा है, बाकी गीला है, तो वह 
सूखेमे द्‌ वीको सुलाएंगे खुद चाहे घूमते रह । मै यह पढकर बहुत खुश 
हुआ । वे कहते हैं कि उनके घरमे जगह नहीं है, दूसरे आदमी भी चले 
आते है, इसलिए जगह नहीं रहती है। वह तो मृख्य' प्रधान है। तो 
मिलनेवाले जाते है, दोस्त है, अंग्रेज भी जाते है तो क्या वहासे उनको 
निकाल दे ? तो भी कहते है कि भेरी तरफसे एक कमरा या दो कमरा, 
जितना निकल सकता है निकालंगा और दुःखी लोगोको रखंगा। फिर 
दूसरे मुख्य' प्रधान भी करे, फिर फौजके अफसर है वे भी ऐसा करे । इस 
तरहसे सब अपने धर्मका पालन करे तो कोई दुःखी नही रहेगा। ऐसा 
जो जवाहरने किया, उसे देखा तो मै उनको और आपको धन्यवाद देता 
हूं कि हमारे यहा एक रत्न है। पीछे कहते है कि दूसरे धनिक लोग 
जैसे बिडला या दूसरे है, उनको भी यही करना है। जब प्रधान ऐसा 
करता है तो और भी क्‍यों न ऐसा करे ? बडी तेजीसे दुःखी लोगोंके 
दःखको दूर करनेकी कोशिश हो रही है। इससे हम सीखे कि हम मुसल- 
मानोंसे दुश्मनों नही करेंगे । 

एक खत झाया है। मेरा फाका चलता था तब १५ जनवरीको 
आया था। लोगोमे वदमाश भी पड़े है । उन्होंने सोचा कि व्यापार 
करो। उन्होंने बड़े-वडे नोट निकाल दिए और गरीबोंको बेचने लगे । 
सस्ते मिलते है, इसलिए गरीव बेचारे ले लेते है। लेकिन इन नोटोंकी 
तो कोई कीमत नही, झ्राखिर मामूली कागजके ही होते है । ऐसे नोट 
निकालनेवालोंस मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि ऐसा मत करो । क्‍या सच्चा 
मार्ग! नही मिलता है, जिससे अपना काम चला सके ? मै गरीबोंको भी, 
जो भोले है, कहूंगा कि कहातक ऐसे भोले रहोगे ! करोड़ों भोले रहेगे 
तो काम नहीं चलेगा । 

मुभको एक तार लाहोरसे श्राया है। वे भाई काइ्मीर स्वालंश्य लीग- 
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के अध्यक्ष है । वे लिखते है कक आप जो कर रहे है वह बहुत बुलंद काम 
है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती, जबतक काइमीरका जो 
मसला है उसका फंसला नही हो जाता । इसके लिए तुमको ऐसा करना 
चाहिए कि भारत-सरकारने वहां जो फौज भेजी है उसको हटा लें; 
क्योंकि उस फौजने काश्मीरमें हमला किया है । और काश्मीर जिसका है 
उसको दे दो तब फेसला होगा। इससे मुभको दुःख होता है। क्या 
काइ्मी रका फंसला नही होता है तो आज ऐसा ही रहेगा--क्या मुसलमान 
हिंदू-सिखके, दृश्मन रहेगे और हिंदू-सिख मुसलमानके दुश्मन रहेगे, सिर्फ 
काश्मी रके लिए ? पीछे लिखा क्या है उसे समझना चाहिए । मै तो ऐसा 
नही मानता हूं कि हमारी हकूमतने जो फौज भेजी है वह हमला करनेके 
लिए है । काइमीरकी सकटकालीन सरकारके प्रधान शेख अब्दल्लाने 
लिखा और महाराजाने लिखा कि हमको इमदाद भेजो, नहीं तो काश्मीर 
गया--वह तो उनकी निगाहसे है, लिखनेवालेकी निगाहसे नही सही । 
तो मै उस भाईको और ऐसे जितने है उन सबको कहूंगा कि वे ऐसा न 
कर । हां यह ठीक है कि जिसका है उसको दे दो । तो जितने बाहरसे 
आए हैं---श्रफरीदी हों या कोई भी हों--हट जायं । पूछके लोग बागी 
बने हैं तो मुझको शिकायत नही है, वे रहे तो भी बागी बनकर समचे 
काश्मी रको ले ले, यह अच्छा नही है । वहांसे बाहरके सब लोग निकल 
जायं, बाहरसे कोई गोलमाल न करें, शिकायत न करें और बाहरसे 
भीतरवालोंको मदद न करे तो मै समझ सकता हूं; लेकिन कहें कि हम 
रहेगे और उनको निकाल दो तो बात बनती नही है। पीछे यह कहना 
कि काश्मीर जिसका है उसको दे दो, तो किसका है ? मैं कहूंगा कि श्रभी 
तो काश्मीर महाराजाका है, क्योकि महाराजा तो वहां हैं। आज हमारी 
निगाहमे, हकूमतकी निगाहमे, महाराजाको निकाल नही सकते + हां, 
ऐसा समभे कि महाराजा बदमाश है, रैयतके लिए कुछ करता नही है 
तो मेरा खयाल है कि हकमतका हक है कि उसे निकाल दें, लेकिन अभी 
ऐसी बात तो है नही । वहां जो मुसलमान है वे कहें कि हमें महाराजा 
नही चाहिए, हम सीधा-सीधा पाकिस्तान या हिंदुस्तानमें जाना चाहते 
हैं तो इसमें कोई शिकायत नही हो सकती । मैं तो फाका करके उठा 


३२६ प्रार्थना-प्रवचन 


हूं। मैं किसीका दुश्मन नही हूं तो मुसलमानका दुश्मन कैसे हो सकता 
हूं । मेरे पास आएं और समभाएं कि मेरी क्या गलती है। समझा सको 
तो मैं मान जाऊंगा । 

पीछे एक भाई ग्वालियरसे लिखते हैं--तार रतलामसे आया है, 
मुसलमान भाईका है । सही वया है, मैं नहीं जानता हूं । तो वे लिखते हैं 
कि हमारे वहां ग्वालियर रियासतमे कोई देहात है --हम वहां मजबूर 
हो गए तब हिदुओनोंने हमें ले तो लिया; लेकिन मारना शुरू कर दिया-- 
एक-दो मारे गए, अनाज वगेरा लूट लिया। मकानोंको जला दिया। 
पंद्रह-योलह जनवरीको लिखा । उन दिनों मेरा फाका चलता था । 
फाकासे उसको क्या मतलब हो सकता है ? अगर यह सही है तो मैं 
ग्वालियरके हिंदुश्लोंसे कहूंगा कि दिललीम जो बन गया है उसको आप 
लोग बिगाड़नेवाले है। वे कहते हैं कि जो हकमत चलानेवाले हैं वे भी 
इमदाद नहीं देते है। ऐसा कंस हो सकता हैं ? हिदुस्तानके एक कोनेमें 
भी ऐसा हो तो मैं कहूंगा कि हकूमतको शमिंदा होना है और हमको 
भी शर्मिंदा होना है। मेरी उम्मीद है ऐसा हो तो आखिरमें उसको ठीक 
कर दिया जायगा । 

मैंने सुना है, अखबारोंमें पढ़ा है कि काठियावाड़के जितने राजा हैं -- 
काफी हैं, दो सौसे ज्यादा है--उन सबने मिलकर इकरार कर लिया है 
कि हम सब एक रियासत बनाएंगे और असेम्बली बना लेंगे, प्रजाका भी 
काम करेंगे और अपना भी काम करेंगे। श्रगर अश्रखबारोंमें जो बात आई 
है वह सही है तो बड़ी चीज है। इसके लिए काठियावाड़के सब राजाओं - 
को और वहांके लोगोंको मैं धन्यवाद देता हूं। भावनग रमें सब सत्ता प्रजाके 
हाथ सौंप दी ओर राजा प्रजाका सेवक बन गया । इस बड़े कामके लिए 
में उनको धन्यवाद देना चाहता हू । 
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म्२१५: 
२१ जनवरी, १६४८ 

भाइयो और बहनो, 

पहले तो मैं माफी मांग लूं कि मैं १० मिनिट देरसे आया हूं। बीमार 
हैं, इसलिए समयपर नहीं आ सका । 

कलके बम फूटनेकी बात कर लू । लोग मेरी तारीफ करते हैं और 
तार भी भेजते हैं। पर मैने कोई बहादुरी नही दिखाई । मैंने तो यही 
समभा था कि फौजवाले कही प्रैक्टिस करते हैं। बादमें सुना कि बम 
था। मुभसे कहा गया कि आप मरनेवाले थे, पर ईश्वरकी कृपासे बच 
गए । अगर सामने बम फटे और मै न डरू, तो आप देखेंगे और कहेंगे 
कि वह बमसे मर गया, तो भी हंसता ही रहा। आज तो मैं. तारीफके 
काबिल नहीं हूं । जिस भाईने यह काम किया, उससे आपको या किसीको 
नफरत नहीं करनी चाहिए । उसने तो यह मान लिया कि मै हिंदू-धमंका 
दुश्मन हू। क्या गीताके चौथे अध्यायमें यह नही कहा गया है कि जहां 
कही दुष्ट-धमंको नुकसान पहुंचाते हैं, वहा उन्हें मारनेके लिए भगवान 
किसीको भेज देता है । उसने बहादुरीसे जवाब दिया । हम सब ईश्वरसे 
प्राथंना करे कि वह उसे सन्‍मति दे । जिसे हम दुष्ट मानते है श्रौर वह 
दुष्ट है, तो उसकी खबर ईश्वर लेगा। 

वह नौजवान शायद किसी मस्जिदमें बंठ गया था । जगह नहीं थी, 
तो वह हकमतको दोषी ठहरावे, पर पुलिसका या किसीका कहना ने 
माने, यह तो ठीक नही । 

इस तरह हिदू-धर्म नहीं बच सकता । मैने बचपनसे हिंदू धर्मंको 
पढ़ा और सीखा है। में छोटा-सा था और डरता था, तो मेरी «दाई 
कहती थी कि डरता क्‍यों है, राम-नामभ ले। फिर मुझे ईसाई, मुसलमान, 
प्रारसी सब मिले, मगर मै जेसा छोटी उमरमें था, वेसा ही आज भी हूं। 
अगर मुझे हिंदू-धरंका रक्षक बनना है तो ईश्वर मुझे बचावेगा । 

कुछ सिखों ने आकर मुझसे कहा कि हम' नही मानते कि इस काममें 
कोई सिख शामिल था। सिख होता तो भी क्‍या ? हिंदू या मुसलमान 
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होता, तो भी क्‍या ? ईहवर उसका भला कौरे। मैने इसपेक्टर-जनरल से 
कहा है कि उस आदमीको सताया न जाय । उसका मन जीतनेकी कोशिश 
की जाय । उसे छोड़ने को मैं नही कह सकता । अगर वह इस बातको 
समभ ले कि उसने हिंदू-धर, हिदुस्तान,मुसलमानों और सारे जगतके सामने 
अ्रपराध किया है तो उसपर गुस्सा न करें, रहम करें। अगर सबके मनमें 
यही है कि बूढ़ेका फाका निकम्मा था, पर इसे मरने कंसे दें, कौन उसका 
इलजाम ले, तो आप गुनहगार है न कि बम फेंकनेवाला नौजवान । अश्रगर 
ऐसा नहीं है, तो उस आदमीका दिल अपने आप बदलेगा ही; क्योंकि इस 
जगतमें पाप कभी अपने आप रह नही सकता । वह किसीके सहारे ही टिक 
सकता है। सिर्फ भगवान और भगघानके भक्त ही अपने सहारे रह सकते 
हैं । इसी में से हमारा ग्रसमहयोग निकला । अ्रहिसात्मक असहयोग यहा 
भी ठीक है । 

आप भी भगवान का नाम लेते है। हमला हो, कोई पुलिस भी 
मदद पर न आावे, गोलियां भी चले और तब भी मै स्थिर रहूं और 
राम-नाम लेता और आपसे लिवाता रह, ऐसी शक्ति ईह्वर मुझे दे, तब 
मैं धन्यवाद के लायक हूं । 

कल एक अनपढ़ बहनने इतनी हिम्मत दिखाई कि बम फंकने वाले 
को पकड़वा दिया । यह मुझे अच्छा लगा। मै मानता हूं कि कोई मिस्कीन 
हो, भ्रनपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा हो, मन है तो सब कुछ है । मन वंगा तो 
भीतरमें गंगा। मुभपर तो सबने प्रेम ही बरसाया है। 

बहावलपुरवालोंने लिखा है कि हमें जल्दी निकालो, नही तो सब 
मरनेवाले है। मैं कहता हूं कि वे घबराएं नही। वहांके नवाब साहबने 
आ्राज भी मुझे तार दिया है कि वे सब कोशिश करेगे । मै उस चीज को 
भूलब्नही गया हू । 

बंबईके सिधी सिख भाइयोंकी तरफसे एक तार आया है। वे कहते 
हैं कि सिधमें १५००० सिख हैं । कुछको तो मार डाला है। ये १५००० 
इधर-उधर पड़े हैं। उनकी जान और उनका ईमान खतरे में है। उन्हें 
बहांसे निकालनेकी तजवीज कीजिए---हवाईं जहाजसे ही कोशिश कीजिए | 
मैं यहां जो कहता हूं, वह बात उनतक जल्दी से पहुंचेगी । तार देरसे 
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पहुंचते है। मभसे यह बरदाश्त नही होगा कि १५००० सिख काटे जाय, 
या उनके ईमान-इज्जतपर हमला हो । तो मैं एक इन्सान जो कर सकता 
है वह करू गा । दूसरे, पंडितजी तो सबका ध्यान रखते ही हैं। सिध और 
पाकिस्तानकी हकूमतको मैं कहूंगा कि वे सिखों को इतमीनान दिला दें 
कि जबतक वे वहां हैं, उनको किसी तरहका खतरा नहीं । अगर वे यह 
नहीं कर सकते, तो सबको एक जगह रखें या हिफाजतके साथ भेज दें। 
सिख बहादुर हैं। उनके ईमानपर हमला कौन करनेवाला है। तो सिख 
भाई इतमीनान रखें। मैंने कुछ पारसी भाई वहां देखनेको भेजे हैं । 
एक भाई लिखते हैं कि जब आप १६४रमें जेलमें थे तब हमने 
हसाका भी काम कर लिया था । उप्रवासमें अगर कही आपका अंत हो 
गया तो देशमे ऐसी हिसा फूटेगी कि आपका ईश्वर भी रो उठेगा। इसलिए 
आपका उपवास हिसक होगा। झाप उपवास छोड दीजिए । यह वात 
प्रमसे लिखी है और अ्रज्ञानसे भी । यह सही है कि मेरे जेल जानेके बाद 
हिंसा हुई । उसीका यह नतीजा है । उस वक्‍त सारा हिंद अहिसक रहता 
तो उसका आजका हाल कभी न होता । मेरे मरनेसे सब आपस-ग्रापस में 
लड़े गे, इस वारेमें भी मैंने सोच लिया है। ईश्वरको बचाना होगा 
तो बचावेगा । अहिसासे भरा आदमी मरता है तो उसका नतीजा अच्छा 
ही होगा । पर कष्ण भगवानके मरनेके बाद यादव ज्यादा भले या पवित्र 
नहीं हुए। सब कट-कटकर मर गए । तो मैं उसपर रोनेवाला नहीं ; 
भगवानने इरांदा कर लिया है कि इन्हें मरने दो, तो ऐसा होगा | लेकिन 
में दीन, मिस्कीन आदमी हूँ। मेरे मरने से क्या लड़ना मारना ? पर 
भगवान मिस्कीनको भी निमित्त बनाकर न मालूम क्या-क्या कर सकता 
है ? कहते हैं, श्रब यहांके हिंदू-मुसलमान नहीं लड़ेंगे । मुसलमान औरतें 
भी दिल्ली में घरसे बाहर आने लगी है। मुझे खुशी है। मैं सबसे क़हता 
हूं कि अपने-प्रपने दिलको भगवानका मंदिर बना लो । 
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भाइयो और बहनो, 

आ्राप देखते है कि आहिस्ता-आहिस्ता ईश्वरकी तरफसे मुभमें ताकत 
आ रही है। उम्मीद है कि जल्दी पहले-जसा हो जाऊंगा। पर यह 
ईश्वरके हाथोंमे है । 

एक भाई लिखते हैं कि जवाहरलालजी, दूसरे वजीर और फौजी 
अफसर वगरा सब अपने-श्रपने घरोंमेंसे कुछ जगह शरणारथियोंके लिए 
निकालें तो भी उनमें कितने लोग बस सकेंगे ? कहनेवाले ज्यादा हैं, 
करने वाले कम । 

ठीक है, कुछ हजार ही उनमे रह सकेंगे। काम इतना बड़ा नहीं, 
पर करनेवाले एक मिसाल कायम करेगे । इंगलेडके राजा कुछ भी त्याग 
करें, एक प्याली शराब भी छोडे, तो भी उनकी कद्र होती है। सब 
सम्य' देशोंमें ऐसा होता है । सब दुःखी लोगोंपर ग्रच्छा ग्रमर होता है । 
अगर दूसरे लोग भी उनकी तरह करेंगे, तो उनके लिए मकान वगरा 
बनानेवालोंको तसल्ली मिलेगी । भ्रगर नतीजा यह होगा कि दूसरी जगह 
से भी लोग दिल्‍ली झ्ाने लगें, तो काम बिगड़ेगा। लोगोंने समझा कि 
दिल्लीमे हमारी पूछ-ताछ ज्यादा होगी । 

दूसरी कठिनाई यह है--लोग कहते है कि पहले कांग्रेसको एक 
लाख रुपये जमा करनेमें भी मुसीबत होती थी । लोग देते तो थे, पर 
हम भिखारी थे। आज करोड़ों रुपये हमारे हाथमें आ' गए हैं। करोड़ों 
लेनेकी ताकत भले आई, पर खर्च तो वही अंग्रेजी जमानेवाला है । जितना 
रुपया, उड़ाना है, उड़ावें । शानसे न रहें, तब उसका अ्रसर देशसे बाहर 
भी पड़ेगा। उन्हें समभना चाहिए कि पेसा शौकके लिए खर्चना चाहिए 
या देशके कामके लिए ? यदि यह बात ठीक है कि हम इंगलैडके साथ 
मुकाबला करें तो कर सकते हैं, पर वहां एक भ्रादमीकी जो आ्रामदनी है, 
'उससे यहां बहुत कम है। ऐसा गरीब मुल्क दूसरे मुल्कोंके साथ पैसेका 
मुकाबला करे तो वह मर जावेगा । दूसरे देशोंमें हमारे प्रतिनिन्नि भी, 
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यह बात समभें । अमेरिकाका मुकाबला रहने दो । खानेमें, पीनेमें और 
पार्टियां देनेमें वे जो दावा करते थे कि हमारी हकूमत आवेगी तो हमारा 
भी रंग-ढंग बदल जायगा वह उन्हें भुठला देना चाहिए । हमारे त्यागां 
कांग्रेसवाले भी ऐसी गलती करें तो यह सोचनेकी बात है । 

फिर लोग कहते हैं कि ये इतने पसे लेते है, तब हम हकूमतकी 
नौकरी करें, तो हमें भी ज्यादा पेसे मिलने चाहिएं । सरदार पटेलको 
अगर १५०० रुपए मिले, तो हमें ४०० तो मिलने ही चाहिएं। यह 
हिंदुस्तानमें रहनेका तरीका नही है। जब हरएक आत्म-शुद्धिका प्रयत्न 
करता हो, तब यह सव सोचना केसा ? पंसेसे किसीकी कीमत नहीं 
होती । 

ग्वालियर रियासतके एक गावमें मुसलमानोपर जो गुजरी है उसे 
बतानेवाले तारकी बात मैंने की थी। उस बारेमें मुझे वहांके एक 
कार्यकत्ताने सुनाया कि आपको मैं एक खशखबरी देने आया हूं। 
ग्वालियरके महाराजाने सब सत्ता प्रजाको दे दी है। थोड़ी जो रखी है 
उसमें भी हमारा बहुमत होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि लोगोंको जो सत्ता 
मिलनी चाहिए वह मिली, यह सुनकर आप खुश होंगे । हां, मगर प्रजा- 
मंडलवालोंमें भेद-भाव आरा जाय और वे मुसलमानोंको निकालें, तो मुभे 
क्या खुशी ? अगर आप कहें कि भेदभाव नहीं होगा, क्‍या हिंदू, क्‍या 
मुसलमान, क्‍या पारसी, क्‍या ईसाई, किसीके साथ बेर नही करेंगे, तब 
तो वह मेरा ही काम हुआ । उसमें मेरा धन्यवाद और आशीर्वाद 
मिलेगा ही । महा/राजाको लोगोंका सेवक बनना है । इस आत्म-शुद्धिके 
यज्ञमें राजा-प्रजा सबको अच्छी तरह भाग लेना है। तब तो हम सारा 
दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं। श्रगर हमें दुनियाकी चालको ठीक 
रखना है और उसके रक्षक बनना है तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है । 
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भाइयो और बहनो 


आज मेरे पास काफो चीज़े पड़ी है। जितना हो सकेगा उतना 
कहूंगा । 

आज सुभाषबाब॒की जन्म-तिथि है। मैने कह दिया है कि मैं तो 
किसीकी जन्म-तिथि य। मृत्यु-तिथि याद नही रखता । वह आदत मेरी 
नही है। सुभाषवाबूकी तिथिकी मुझे याद दिलाई गई । उससे मै राजी 
हुआ । उसका भी एक खास कारण है। वे हिसाके पुजारी थे। मैं 
अहिसाका पुजारी हूं । पर इसमे क्‍या ? मेरे पास गुरणाकी ही कोमत है । 
तुलसीदासजीने कहा है न : 

“जड़-चेतन गुन-दोषमय विश्व कीन्ह करतार । 
सत-हंस गुन गहहि पय' परिहरि बारि बिकार ।। 

हस जंसे पानीको छोडकर दूध ले लेता है, वेसे ही हमें भी करना 
चाहिए । मनुष्यमात्रमे गुणा और दोष दोनों भरें पड़े है। हमे गुणोंको 
ग्रहण करना चाहिए। दोषोंको भूल जाना चाहिए। सूभाषबाबू बड़े 
देश-प्रेमी थे । उन्होंने देशके लिए अपनी जानकी बाजी लगा दी और 
वह करके भी बता दिया । वह सेनापति बने । उनकी फोौजमें हिंदू, 
मुसलमान, पारसी, सिख सब थे। सब बंगाली ही थे, ऐसा भी नहीं 
था। उनमे न प्रांतीयता थी, न रंगभेद, न जातिभेद । वे सेनापति थे, 
इसलिए उन्हें ज्यादा सहलियत लेनी या देनी चाहिए, ऐसा भी नही था । 

एक बार एक सज्जन, जो बड़े वकील थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि 
हिंदू-धमंकी व्याख्या क्या है ? मैने कहा, मै हिंदू-धर्म की व्याख्या नहीं 
जानता । मैं ग्राप-जसा वकील कहां #ं ? मेरे हिंदू-धंकी व्याख्या मैं दे 
सकता हूं । वह यह है कि जो सब धर्मोको समान माने वही हिदू-धर्मे 
है । सुभाषबाबूने सबका मन हरगा करके अपना काम किया। इस चीजको 
हम याद रखें । 

दूसरी चीज--ग्वालियर से खबर आई है कि रतलामसे जो झापको 
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एक गावके भगड़ेके बारेमें खब़॒र मिली थी, वह सर्वथा ठीक नही है । 
वहा कुछ दंगा हुआ तो सही; लेकिन आपस-आपसमे उसमे हिदृ- 
मुसलसानकी कोई बात न थी । मुझे; इससे बडी खुशी होती है । उसपरसे 
मै मुमलमान भाइयोंको जाग्रत करना चाहता हूं। मै तो, जो चीज मेरे 
सामने आती है, उसे जनताके सामने रख देता ह। अ्रगर ऐसी बनी- 
बनाई बात कहते रहेगे, तो सबके दिजमें गलतफहमी हो जायगी । 
कोई भी चीज बढ़ाकर न बतावे । अपनी गलती बढ़ाकर बता दें, दूसरो- 
की कम करके । तब यह माना जायगा कि हम ओआत्मशुद्धिके नियमका 
यालन करते है । 

मसूरसे तार झ्राया है कि आपने जो ब्रत लिया उसका मैसरकी 
जनतापर असर नही पडा । वहा भझूगडा हो गया है। मै मंसरके हिंदू- 
मुसलमानोंकों जानता हूं । जिनके हाथमें हकमत है उनको भी जानता 
हूं । मेने मंसर सरकारको लिखा है कि वे, जो कुछ हुआ है, उसे साफ- 
साफ दुनियाको बता दें। 

ज़ूनागढ़से मुसलमान भाइयोका तार आया है । वे लिखते है कि 
जबसे कमिश्नर और सरदारने हकमत ले ली है, तबसे यहां हमें न्याय ही 
मिल रहा है । अभ्रब कोई भी हममें फूट नही डाल सकेगा । यह मुझे बड़ा 
अ्रच्छा लगता है । 

मेरठसे एक तार आया है। उसमे लिखा है कि आपके उपवासका 
नतीजा ठीक ञ्रा रहा है ॥ यहांपर जो नेशनलिस्ट मुसलमान है, उनसे हमे 
कोई नफरत नही है। पर लीगी मुसलमान सीधे हो गए है या हो जाएंगे, 
ऐसा मानोगे तो आपको पछताना पड़ेगा । आपकी अईहिसा अच्छी है, 
मगर राजनीतिमे नहीं चल सकती 4 फिर भी हम आपको कहना चाहते 
कि आपकी जो हकूमत है वह अ्रच्छी है, इसमें किसी तरहकी तबदीली 
नहीं होनी चाहिए। 

में तो नही समभता कि तबदीलीका सवाल उठता कहां है। मगर 
तबदीलीकी गृजाइश हो तो जिनके हाथमें हकूमत है, उन्हें निकालना आपके 
हाथोंमें है। मैं तो इतना जानता हूं कि उनके बिना श्राज आप काम 
नही चला सकेंगे । 
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झ्राज यह कहना कि राजनीतिमें अहिसा चल नही सकती, निकम्मी 
बात है । आज जो काम कर रहे हैं, वह हिसाका है ; मगर वह चल नहीं 
सकता । मेरठके मुसलमानोंने आजादीकी लड़ाईमें काफी हिस्सा लिया 
है । ग्राजजलकी राजनीति अ्रविशवससे चल ही नहीं सकती । इसलिए 
हमें मुसलमानोंपर विश्वास रखना ही होगा । यदि हमने तय कर लिया 
है कि भाई भाई बनकर रहना है, तो फिर हम किसी मुसलमानपर 
खामखाह अविश्वास न करेंगे; फिर भले वह लीगी हो । मुसलमान कहें 
कि हिंदू-सिख बदमाश हैं, तो यह निकम्मी बात है। ऐसे ही हरएक लोगी- 
के लिए यह मान लेना भी बुरा है। श्रगर कोई लीगी या दूसरा 
कोई भी बुरी बात करता है, तो आप उसकी खबर सरकारको दें । 
हमारा परम धर्म मैंने सबको बता दिया है कि न्याय हकमतके हाथोंमें 
रहने दें, अपने हाथमें न ले लें । वह वहशियाना काम होगा। मेरे पास 
बहुतसे तार आ रहे है। सबका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए सभाके 
मारफत मै आप सबका अरहसान मानता हूं । आपकी दुआ सफल हो । 


: २श्८ : 
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भाइयो और बहनो, 

मैंने आपसे प्रार्थना की है कि सब लोगोंको प्राथना-सभामें शांत 
रहना चाहिए। आज तो मैने प्राथनाके आरंभमे भी कहा था कि सब 
शांत हो जार । तबतो आप झ्वांत हो गए, लेकिन बादमें जब प्रार्थना 
चलती थी तब कुछ बहनें आपसमें बातें भी करती थी और बच्चे 
चीखते रहते थे । वह कोई अच्छा न॒ही लगता था। मैं बार-बार यही 
कहता हूं कि सबको जब बच्चे चीखते हों या रोते हों, तो उनको बाहर ले 
जाना चाहिए। उन्हें भीतर लेकर बठनेकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, 
श्रगर वे सम्यता सीखना चाहती हैं तो । 

आज एक तार मेरे पास है। इसकी बात तो मैं कल ही करना 
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चाहता था, लेकिन नहीं कर सका.। बहुत लंबा तार है; लेकिन उसमें 
इतना लिखा है कि दोनों हकमतोंमें यह समभौता तो हो गया है कि जो 
कंदी एक हकमतमे हो गए थे, उनको दूसरी हकूमतमें भेज देना । जेसा 
कि अगर पश्चिमी पजाबम या कहो पाकिस्तानके पंजाबमें, जो आ्रादमी 
कदमें है, वे तो हिंद और सिख ही हो सकते है, कोई अन्य और तरहसे 
हों, वह दूसरी बात है। इसी तरहसे जो पूर्वी पंजाबमें हैं, वे मुसलमान 
कंदी है। उनमें वे लड़किया भी हैं जिन्हे लोग भगा ले गए थे। तारमें 
जो कहते है कि ऐसा समभौता हो तो गया, लेकिन थोड़े अर्सेतक 
चला । अ्रभी वह टूट गया है और कहा यह जाता है कि जो टूटा उसका 
कारण यह है कि पश्चिमी पंजाबकी जो हकूमत है उसने कंदियोंको रख 
लिया और कहा कि यह तभी हो सकता है जब कि पूर्वी पंजाबमें जितनी 
रियासतें है, या राजा हैं और जहांतक उनका कार-बार चलता है, वहां 
भी जो कंदी है, वे वापिस आने चाहिए और वहां जो लड़कियां हैं उनको 
भी वापिस करना चाहिए। 

मुभे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ऐसे ही पश्चिमी 
पंजाबकी जो रियासतें है, वहासे होना चाहिए। वहां कम रियासतें हैं 
और यहां ज्यादा है, उससे क्या हुआ ? कही भी हो, इस बारेमें समझौता 
हो जाना चाहिए । इसमें दिक्कत आती है, यह तो सही है | पूर्वी पंजाबसे 
जब यह समभोता कर लिया था तब तो यह नही था, ऐसा में अ्रखबा रोंसे 
समभता हूं । नही था, तो भी वया ? जितनी लड़कियां उठा ले गए हैं, इधर 
या उधर, वे सब वापिस होनी चाहिएं। मेरी निगाहमें तो यह नहीं होता कि 
पश्चिमी पजाबसे दस लड़की आती है तो पूर्वी पंजाबसे भी दस ही जानी चाहिएं, 
ग्यारहवीं नही जा सकती। जितनी लड़कियां पूर्वी पंजाबमें पड़ी हैं, श्रौ रतें 
हैं, पुरुष है या दूसरे कंदी हैं, उन सबको वापस कर देना चाहिए और यह 
सब बिना शर्त होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नही होता है, क्योंकि 
वेमनस्य' भरा हुआ है । वे ऐसा करनेमें कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन 
यह तो होना ही चाहिए कि पूर्वी पंजाबसे तो सबको वापस करदें। उसमें 
क्या होगा ? माना कि कुछ ज्यादा तादादमें पश्चिमी पजाबमें और थोड़ी 
तादादमें पूर्वी पंजाबमें हैं । मैंने कहा है कि मुभको तो इसकी परवा नहीं 
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है । सब गलती ही है, एकको ले गए वह गलती है और सौको ले गए 
वह भी गलती है। ज्यादा नही ले सके, उसका कोई दूसरा सबब नहीं 
है । दिलमें तो ऐसा नही था कि एक ही लड़कीको ले जाएं या इतने 
'पुरुष ही कंद रखें। जब सब बिगड़ा तो उसमें पीछे मुकाबला क्‍या करना 
था ! जो चलता रास्ता है उसमें तो रुकावट नहीं होनी चाहिए | मै तो 
कहता हूं कि दूसरी चीजे भी करें, समभौता करके । अगर दोनों हकूमत 
दोस्ताना तरीकेसे करे और यह समझे कि लड़ाई हम आपस-आपसमें 
नही करना चाहते हैं, तो फिर रास्ता सीधा और साफ हो जाता है। 
इसीलिए मै दोनों हकूमतोंसे बडे भ्रदबसे कहुंगा कि जो कुछ भी हो गया 
है उसे भूलकर श्रब भी दुरुस्त हो जाएं। दिलको दुरुस्त करना है और 
अगर दिल दुरुस्त हो गया तो ठीक है श्रौर नही हुआ तो फिर हमे तो 
अपने धर्मका पालन करना ही है, लकिन भगड़ेका सबब तो रह ही जाता 
है, फिर चाहे मुकको आप तार भेजते रहे कि हमारे भगड़ोंका कारण 
कोई रहता ही नही । ये सारी चीजें आत्मशुद्धिम आरा जाती हैं। आत्म- 
शुद्धिके माने यही है कि हम अपने दिलोंको साफ करे । 

लेकिन मेरे पास इल्जाम तो यह आ रहा है कि पश्चिमी पंजाबमें 
जो औरतोंको उठा ले गए है उनको वे उतनी तादादमें वापस नही 
करते । ऐसी शिकायत पूर्वी पंजाबके बारेमें भी करते हैं | मैंने तहकीकात 
'तो नहीं की है कि कौन भूठा है और कौन नहीं । मैं तो जानता नहीं हू, 
लेकिन पश्चिमी पंजाबके बारेमें ग्रगर यह शिकायत सही है तो शमकी 
बात है, पूर्वी पंजाबके बारेमें भी ऐसा ही है। लेकिन पश्चिमी पंजाबके 
'बारेमें तो यह शिकायत भी है कि वे कहते है एक चीज, और करते है 
दूसरी । मैं इस बारेमें इतना ही कह सकता हूं कि यह सब दुरुस्त होना 
चाहिए। नहीं होता है तो बड़े शर्मकी बात है। और पीछे मैं तो यही 
कहूं कि मैंने जो फोका किया उसके श्रक्षरोंपर तो दिललीमें श्रमल हो भी 
जया, लेकिन उसमें जो भेद या रहस्य है, उसका पालन नहीं हुश्ना । 
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* २१६ : 
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भाइयो और बहनों, 

ग्रभी हमारेम दिलका समभौता हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं । 
मैं मुसलमानोंसे पूछता हु और हिदुझ्लोंसे भी । सब यही कहते है कि हम 
सब समझ गए हैं कि अगर आपस-अआरपसमें लड़ते रहेगे तो काम हो नहीं 
सकेगा । इसलिए आप सब बेफिक्र रहें। मै यह पूछना तो नहीं चाहता 
हूँ कि इस सभामे कितने मुसलमान है । मगर मैं सबको भाई-भाई बनने- 
को कहूंगा । किसी भी मुसलमानको अपना दोस्त बनाले, या यह मानो 
कि जो मुसलमान हमारे सामने आता है वह हमारा दोस्त है और उससे 
कहो कि चलो, वहां श्रारामसे बेठो । यहां किसीसे नफरत तो है ही 
नही । दो दिनसे तो यहा काफी आदमी आर रहे है। अगर सब अपने 
साथ एक-एक मुसलमान लाते है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे 
हम यही बता सकते है हम भाई-भाई है । 

महरौलीमे जो दरगाह है, वहा कलसे मुसलमानोंका उसका मेला 
शुरू होगा। वसे तो वह हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष तो हमने उसको 
ढहा दिया था या बिगाड दिया था। जो पत्थरकी चित्रकारीका काम 
था वह भी ढहा दिया था । श्रब कुछ ठीक कर लिया है, इसलिए उस 
जेसा पहले मनता था ऐसा ही अब मनेगा । वहां कितने मुसलमान आते 
हैं इसका म्‌ भको कुछ पता नही है । लेकिन इतना ती मुझे मालूम है कि 
वहा दरगाहमे मुसलमान भी काफी जातेथे और हिंदू भी। मेरी तो 
उम्मीद है सव हिंदू इस बार भी शातिसे और पक्की भावनासे जाएं तो 
बड़ा अच्छा है। मुझको पता तो लग जायगा कि कितने हिंदू गए्र थे 
श्रौर कितने नहीं । लेकिन वे जो मुबलमान वहां जाते हैं उनका मजाक 
न करें श्र किसी तरहकी निंदा न करें। पुलिसके लोग वहां होंगे तो 
सही, लेकिन कम-से-कम रहने चाहिएं। आप सब पुलिस बन जाएं और 
सब काम ऐसी खूबीसे हो कि थह चीज सारी दुनियामें चली जाए। इतना 
तो हो गया कि आप बड़े मशहर हो गए है। अखबारोंमें भी आता है 
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और मेरे पास तो तार श्ौर खत दुनियाके' हर हिस्सेसे आ रहे हैं । 
चीनसे तथा एशियाके सब हिस्सोंसे आ रहे हैं श्रौर श्रमरीका तथा यूरोप- 
से भी । दुनियाका कोई भी देश बाकी नही बचा है और सब यही कहते 
है कि यह तो बहुत बुलंद काम हो गया है। हम तो ऐसा मानते थे कि 
अग्रेज तो वहां से श्रा गए, अब वे तो जाहिल आदमी है और जानते नहीं 
है कि अपना राज कंसे चलाना चाहिए और आपस-आपसमें लडते- 
भिडते थे । १५ अ्गस्तको यह सारी चीज तो हो गई और हम तारीफ 
भो कर रहे थ कि हम तलवारके जोरस नहीं लडे । हमने शातिसे 
लडाई की या ठडी ताकतकी लडाईकी, और उसका नतीजा यह हुआ कि 
हमारी गोदम झ्राकर झ्राजादी देवीने रमणा करना छुरू कर दिया | ऐसी 
घटना १५ अगस्तको हो गई । 

मे २ फरवरीको बर्धा चला जाऊंगा। राजेन्द्र बाबू भी मेरे साथ 
जाएंगे; लेकिन मैं वहासे जल्दी ही लौटनेकी कोशिश करू गा। अखबारों 
में प्रकाशित यह समाचार गलत है कि मैं वहां एक महीनेतक ठहरू गा। 
लेकिन मैं वर्धा तभी जा सकता हूं जब आप लोग आशीर्वाद देंगे और 
यह कहेंगे कि अब आप आरामसे जा सकते हैं, हम यहां आपसमें लड़ने- 
वाले नही हैं । 

उसके बादमें मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा, लेकिन उसके लिए पाकि- 
स्‍तान सरकारको कहना है कि तू आ सकता और गश्रपना काम कर सकता 
है । अगर पाकिस्तानकी एक भी सूबेकी हकूमत बुलाएगी तो भी मैं 
वहां चला जाऊगा । 

जब-जब कांग्रेस कार्य-समितिकी बैठक मेरी उपस्थितिमें होती है, 
तब-तब मैं श्रापको उसके बारेमें कुछ-न-कुछ बता देता हूँ। श्राज कायें- 
समितिकी दूसरी बठक हुई और उसमे काफी बातें हुई। सब ब;तोमें 
तो, भ्रापकी दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन एक बात तो आपके बताने 
लायक है । कांग्रेसने २० सालसे यह तय कर लिया था कि देशमें जितनी 
बड़ी-बड़ी भाषाएं है उतने प्रांत होने चाहिए । कांग्रेस ने यह भी कहा था 
कि हकूमत हमारे हाथमें आते ही ऐसे प्रांते बनाए जायंगे। बसे तो आ्राज 
भी € या १० प्रांत बने हुए हैं और वे एक मरकजके मातहत हैं। इसी 
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तरहसे अगर नए प्रांत बनें और सब दिल्‍लीके मातहत रहें तबतक कोई 
हजंकी बात नही। लेकिन अगर वे सब अलग-अलग होकर आजाद हो 
जाएं और एक मरकजके मातहत न रहें तो फिर वह एक निकम्मी बात 
हो जाती है । अलग-अलग प्रांत बननेके बाद वे यह न समभ लें कि बंबई- 
का महाराष्ट्रसे कोई संबंध नहीं । महाराष्ट्रका कर्नाटकसे और कर्नाटकका 
आंध्रसे कोई संबंध नहीं । तब तो हमारा काम बिगड़ जाता है। इसलिए 
सब आपसमें भाई-भाई समभें । इसके अलावा श्रगर भाषावार प्रांत बन 
जाते है तो प्रांतीय' भाषाओ्रोंकी भी तरक्की होती है। वहांके लोगोंको 
हिंदुस्तानीमें तालीम देना तो वाहियात है श्रौर अंग्रेजीमें देना तो और 
भी वाहियात है ॥ 


३ २०२० : 
२६ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

ग्राज २६ जनवरी स्वतंत्रताका दिन है। जबतक हमारी आजादी- 
की लड़ाई जारी थी और आजादी हमारे हाथमें नहीं श्राई थी, तबतक 
इसका उत्सव मनाना जरूर मानी रखता था। कितु अरब आजादी हमारे 
हाथमें भ्रा गई है श्लौर हमने इसका स्वाद चखा है तो हमें लगता है कि 
आजादीका हमारा स्वप्न एक भ्रम ही थाजो कि अब गलत साबित हुआा 
है । कम-से-कम मुझे तो ऐसा लगा है। 

आज हम किस चीज का उत्सव मनाने बठे हैं ? हमारा भ्रम कलत 
साबित हुआ, इसका नही। मगर अपनी इस आशाका उत्सव हमें मनानेका 
जरूर हक है कि काली-से-काली घटा श्रब टल गई है और हम उस र्स्तेपर 
हैं कि जिसपर आते-जाते हुए तुच्छ-से-तुच्छ ग्रामवासीकी गुलामीका 
अंत आएगा और वह हिदुस्तानके झ्हरोंका दास बनकर नहीं रहेगा; 
बल्कि देहातोंके विचारमय उद्योगोंके मालकी विज्ञप्ति और बिक्नीके लिए 
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शहरके लोगों का उपयोग करेगा वह यह सिंद्ध करेगा कि वह सचमुच 
हिदुस्तानकी भूमि का जायका है । 

इस रास्तेपर आगे जाते हुए अंतमें सब वर्ग और संप्रदाय एक 
समान होंगे । यह हमगिज न होगा कि बहुसंख्या अल्पस ख्यापर---चाहे वह 
कितनी ही कम या तुच्छ क्‍यों न हो -- अपना प्रभुत्व जमाए या उसके प्रति 
ऊंच-नीचका भाव रखे | हमे चाहिए कि इस आ्राशाके फलीभूत होनेमें 
हम ज्यादा देरी न होने दें कि जिससे लोगोंके दिल खट्टे हो जाएं । 

दिन-प्रतिदिनकी हडतालों और तरह-तरहकी बदशग्ममनी जो देशमें 
चल रही है वह क्‍या इसी चीजकी निशानी नही कि आशाए पूरी होनेमें 
बहुत देर लग रही है ? यह हमारी कमजोरी और रोगकी सूचक है । मज- 
दूर-वर्गको अपनी शक्ति और गौरवको पहचानना चाहिए । उनके मुका- 
बिलेमें वह शक्ति या गौरव पूजीपतियोंमें कहां है, जो कि हमारे 
आ्ामवर्ग में भरा है ! सुव्यवस्थित समाजमें हड़तालोंका बदश्रमनीके लिए 
अवसर या अभ्रवकाश ही नही होना चाहिए । ऐसे समाज में न्याय हासिल 
करनेके लिए काफी कानूनी रास्ते होंगे। खुली या छपी जोरावरीके लिए 
स्थान ही न होगा। कानपुर या कोयलेकी खानोंमें या और कहों भी हड़- 
तालें होनेसे सारे समाज और खुद हड़तालियोंको आथिक नुकसान उठाना 
पड़ता है। मुझे यह याद दिलाना निकम्मा होगा कि यह लंबा लेक्चर 
मेरे मुंहमें शोभा नही देता, जब कि मैने खुद इतनी सफल हड़तालें करवाई 
हैं। अगर कोई ऐसे टीकाकार है तो उन्हें याद रखना चांहिए कि उस वक्‍त 
न तो आजादी थी और न इस किस्मके कानूनी जाब्ते थे जो कि आजकल 
हैं। कई बार तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या हम सचमुच ताकतकी 
सियासी शतरंज और सत्तापर चुंगल मारनेकी वबा (बीमारी) से, जो 
कि पूर्व और पाश्चात्य' के सब देशोंमें फेल रही है, बच सकते हैं । इससे 
पहले कि मैं इस विषयको यहां छोड़, मैं यह आशा प्रकट किए बिना नहीं 
रह सकता कि यद्यपि भोगोलिक व राजनेंतिक दृष्टिसे हिंदुस्तान दो भागों 
में बंट गया, पर हमारे दिल जुदा नही हुए और हम हमेशाके दोस्त 
बनकर भाइयोंकी तरह एक दूसरेकी मदद करते रहेंगे और एक दूसरेको 
इज्जतकी निगाहसे देखेंगे । जहांतक दुनियाका ताल्लुक है हम एक ही रहेंगे | 
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कपड़ेपरसे अंकुश उठानेके फंसलेका सब तरफ से स्वागत किया 
गया है। कपड़ेकी कमी कभी थी ही नही, और हो भी कंसे सकती है, जब 
कि देशमें इतनी रुई, और कातनेवाले और बुननेवाले मौजूद है। कोयले 
और जलानेकी लकडीपरसे प्रकुश उठनेपर भी इतना ही सतोष प्रकट 
किया गया है। यह बडी देखनेकी चीज है कि अरब बाजारमे गुड़ जरूरत 
से ज्यादा आकर जमा हो रहा है, और गुड ही गरीब आदमीकी खुराकमे 
गर्मी देनेवाली चीजके अ्रशको पूरा कर सकता है । गुड़के इन जमा हुए 
ढेरोंको घटाने या जहां गुड बनता है वहांसे गुड़ पहुचानेकी कोई सूरत 
नही, अगर तेजीसे सामान ढोनेका बदोबस्त न हो | एक मित्र, जो इस 
विषयको खूब समभते है, एक पत्रमें लिखते हैं, वह ध्यान देने लायक है: 

“यह कहनेकी जरूरत नहीं कि अंकुश उठानेकी नीतिकी सफलताका 
ज्यादा आधार इस चीजपर ही है कि रेलगाड़ी या सड़कसे सामानकी 
नकली हरकतका ठीक-ठीक बंदोबस्त किया जाए। अगर रेलसे माल 
इधर-उधर ले जानेके तत्रमें सुधार न हुआ तो देशभरमें कहत फंलने और 
अंकुश उठानेकी सब योजना भअस्त-व्यस्त हो जानेका डर है। श्राज जिस 
त्तरहसे माल ले जानेका हमारातंत्र चल रहा है उससे दोनों, अंकुश चलाने 
और उठानेकी नीति, सख्त खतरेमें है। हिदुस्तानके जुदा-जुदा हिस्सोंमें, 
भावोंमें इतना भयंकर फक होनेकी वजह भी माल उठानेके साधनोकी यह 
कमो ही है । श्रगर गुड़ रोहतकमें श्राठ रुपए मन और बंबईमें पचास रुपए 
मनके हिसाब बिकता है तो यह साफ बताता है कि रेलवे तंत्रमें कहीं सख्त 
गड़बड है । महीनोंतक मालगाडीके डिब्बोंमेसे सामान नही उतारा जाता, 
'डिब्बों और कोयलेकी कमी और तरह-तरहके मालको तरजीह देनेके 
बहाने, मालगाडीके डिब्बोंपर माल लादनेमें सख्त बेईमानी और घूसका 
बाजार गर्म है। एक डिब्बेको किरायेपर हासिल करनेके लिए संक़ड़ों 
रुपए खर्च करने पड़ते है और कई-करई दिनोंतक स्टेशनोंपर भक मारनी 
पड़ती है । डिब्बोंकी मांग पूरी करने और डिब्बोंको चलते रखनेमें ट्रांस- 
'पोर्टके मंत्रीकी भी अ्रभीतक कुछ चली नहीं। अगर अंकुश उठानेकी 
नीतिको सफल बनाना है तो दांसपोटके मंत्रीकोी रेल और सड़ककी सारी 
द्रांसपोटटं-व्यवस्थाकी फिरसे जाच-पड़ताल करनी होगी । तभी यह नीति 
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जिन गरीब लोगोंको राहत देनेके लिए. चलाई जा रही है, उनको फायदा 
पहुंचा सकेगी। आज इस ट्रांसपोट के कमूरसे लाखों शौर करोड़ों देहातियों- 
को सख्त तकलीफ उठानी पड़ती है और उनका माल मंडीतक पहुंचने ही 
नही पाता । ” 

जसा मैं पहले लिख चुका हूं, पेट्रोलका राशनिंग बंद करना ही 
चाहिए और सडकसे सामान ढोनेके साधनोंका इजारा और परमिटका 
तरीका बिलकुल बंद होना चाहिए । इजारेमें थोड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियोंका 
ही लाभ होता है और करोडों गरीबोंका जीवन दूभर हो रहा है। ग्रकुश 
उठानेकी नीतिकी ९५ फी सदी सफलता उपरोक्त शर्तोषर ही निभंर है । 
जो सूचनाएं ऊपर दी गई है उनपर अभ्रमल हुआ तो परिणामस्वरूप देहातों- 
से लाखों टन खाद्य पदार्थ और दूसरा माल देशभरमें श्राने लगेगा। 
बेईमानी और घूसखोरोका विषय' कोई नया नहीं है, केवल भ्रब वह' पहले- 
से बहुत ज्यादों बढ़ गया है। बाहरका अंकुश तो कुछ रहा ही नही है । 
इसलिए यह घूसखोरी तबतक बंद न होगी जबतक जो लोग इसमे पड़े 
है वे समझ न लें कि वे देशके लिए है, न कि देश उनके लिए। इसके 
लिए जरूरत होगी एक ऊंचे दर्जके नेतिक शासनकी। उन लोगोंकी 
तरफसे, जो खुद घृसखोरीके इस मर्जसे बचे हुए हैं और घूसखोर 
अमलदारोंपर जिनका प्रभाव है, ऐसे मामलोंमें उदासीनता दिखाना गुनाह 
है । श्रगर हमारी संध्याकालकी प्रार्थनामे कुछ भी सचाई है तो घूसखोरी- 
के इस दौरको खत्म करनेमें उससे काफी मदद मिलनी चाहिए । 


+ २२१ 
२७ जनवरी, १६४८ 


भाइयो और बहनो, 

(आज गांधीजीकी प्रार्थ ना-सभामें एक ही मुसलमान उपस्थित था।. 
गांधीजी ने कहा कि मैं इतनेसे ही संतुष्ट नहीं हूं। प्रार्थनामें आनेवाले 
सब हिंदू और सिख भाई-बहन अपने साथ एक-एक मुसलमान लाएं | 
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इसके बाद गाधीजीने महरौलीकी 'दरगाह शरीफमें मुसलमानोंके उसे- 
के मेलेका जिक्र किया जिसे वे स्वयं आज सवेरे देखने गए थे। उन्होंने 
कहा : ) 

किसीको वहा आने-जानेमें भिभक नही थी। मैने जान-बृभकर 
मुसलमानोंसे पूछा कि हमेशा जितने आते थे उतने तो नही आ सके होंगे, 
तो उन्होंने कहा कि कुछ डर तो रहा होगा ही । हमारेमे ऐसे लोग भी 
हैं न, कि जो डर-सा बता देते है। वे कहते है कि इलाहाबादमे भी कुछ 
हो गया है, वही यहां हुआ तो हिंदू क्या करेंगे । इन्सान इन्सानसे डरे, 
यह तो हमारे लिए शर्मकी बात है। लेकिन कम-से-कम इतना तो मैंने 
पाया कि जितनी तादाद मुसलमानोंक़ी थी उतनी ही तादाद हिदुश्रोंकी 
थी और सिख भी काफी थे। पीछे एक दुःखद बात भी मैने देखी । वह 
दरगाह तो बादशाही जमानेकी है, कोई झ्ाजकी थोड़े ही है। बहुत 
पुराने जमानेकी है। श्रजमेरकी दरगाह शरीफसे दूसरे नंबरपर है, तो जो 
मुख्य वस्तु है वह तो वहा नक्काशीका काम ही था और बड़ा खूबसूरत 
था । वह सब तो नहीं, लेकिन काफी ढहा दिया है और जो नक्रकाशीकी 
जालिया थी वे भी काफी तोड़ डालीं। मुभकों तो यह देखकर बहुत 
दुःख हुआ । मैं तो उसे वहशियाना चीज ही कह सकता हूं । क्‍या हम 
इतने गिर गए हैं कि एक जगहपर किसी ओऔलियाकी कब्र बनाई गई है 
और कब्र भी बहुत आलीशान, हजारों रुपया उसपर खर्चे किया है-- 
उसको हम इस तरह' नुक्सान पहुंचाएं, माना कि इससे भी बदतर पाकि- 
सस्‍्तानमें हुआ है । यहां एक गुना हुआ और वहा दस गुना हुआ, इसका 
हिसाब मैं नही कर रहा । मेरे नजदीक तो चाहे थोडा गुनाह करो या 
ज्यादा, इसकी कोई तुलना मै नही करता । वह शमंनाक बात है । भ्रगर 
सारी दुनिया शर्मनाक बात करती है तो क्या हम भी करें ? नहीं करना 
चाहिए, ऐसा आप भी मानेंगे । 

मुझको पता चला कि दरगाहमे हिंदू और मुसलमान दोनों काफी 
तादादमें आते हैं श्ौर मिन्‍नत भी करते हैं। उसका' बड़ा दर्जा वे रखते 
हैं श्रोर जो श्रौलिया हो गए हैं, यहां या अजमेर शरीफमें, उनके दिलमें 
भी हिंदू, मुसलमानका कोई भेदभाव नही था । यह तो एक ऐतिहासिक बात 
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थी और सच तो है ही। भूठ बतानेमें तो उनका कोई फायदा नहीं होता । 
ऐसे जो आलिया हो गए उनका आदर होना ही चाहिए । पाकिस्तानमें क्‍या 
होता है, उस तरफ हम न देखें । 

आ्राज ही मैने अखबारोमे देखा है कि पाकिस्तानमें एक जगह १३० 
हिंदू और सिख कत्ल हो गए हैं। और पीछे वहां लूटमार भी हुई । 
किसने उनको कत्ल किया ? सरहदी सूवेके ऊपर जो छोटी-छोटी कौमें 
मुसलमानोंकी रही है, उन्होंने बस उनपर हमला किया और उन्हें मार 
डाला । कोई गुनाह उन्होंने किया था ऐसा कोई नही कहता। पाकिस्तान- 
की हकूमतने जो कुछ लिखा है उसमें यह भी है कि हकुमतने कई हमला- 
वरोंको मार डाला । मार डाला या नही मार डाला, लेकिन जब वे 
कहते है तो हमें मान ही लेना चाहिए। इसपर हम गुस्सा करें और हम 
भी यहा मारना शुरू कर दें तो वह एक वहशियाना चीज होगी । आज 
तो आप भाई-भाई होकर मिलते है, लेकिन दिलमें भ्रगर गदगी रखते हैं 
और वेर या द् ष करते है तो फिर आपने जो यह प्रतिज्ञा को थी कि हम 
दिलमें भी ऐसा नही रखेंगे, उसे आप भ्ुठला देते है। पीछे हम सबका 
खाना खराब होनेवाला है । यह वहा सबने महसूस किया । किसीसे मैंने 
पूछा तो नही, लेकिन आखोंसे मैं समक गया। पाकिस्तानमें जो कुछ 
हुआ, उसका हिसाब लेना तो हमारी हकूमतका काम है, वह जाने । 
हमारा काम तो यही है कि एक दूसरेका दिल साफ करनेकी जो कसम 
हमने खाई है, उसे कायम रखें और वही चीज हम करें | 

ग्रभी अजमेरमें राजकुमारी बहन चली गई थी । उन्होंने वहांकी 
एक बडी खतरनाक और हमारे लिए तो शमंकी बात सुनाई । वहां जो 
हरिजन रहते है, उनसे वहांवाले काम लेते हैं और वे करते भी हैं। लेकिन 
जिस जगहमें वे रहते है वह बहुत गंदी और मेली हे । वहां तो हमारी ही 
हकमत है और अच्छी खासी हकूमत है । जो हिंदू और सिख वहां अ्मल- 
दार हैं, वे इसी हकमतके मातहत काम करते है। कया उन्हें खयाल नहीं 
आता कि ऐसा शर्मका काम हम कंसे करते है ? वहां सफेद पोशाक पहनने- 
वाले बहुत हिंदू हैं। पेसा खासा कमाते हैं और खुश हालतमें रहते हैं । 
वे क्‍यों नहीं वहां एक दिनके लिए भी हरिजनोंकी बस्तीमें जाकर रहें ? 
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थे अगर जाएं तो क॑ कर लेजे और 'कोई तो शायद उनमेंसे मर भी जाएं। 
ऐसी जगह इन्सानोंको रखना--क्योकि उनका यह गुनाह है कि वे हरिजन 
पैदा हुए है--बहुत बुरी बात है। यहां दिल्लीमें भी मै हरिजनोंकी बस्तीमे 
गया हूं। वह भी खराब तो बहुत है, लेकिन अजमेर तो इससे भी बदतर है । 
यह तो बडी शर्मनाक बात है। क्‍या ऐसी शर्मनाक बातें ही हम लोग करते 
रहेगे ? हमने आजादी तो पाई, लेकिन उस आजादीकी कोई कीमत नही, 
जबतक हम इस तरहका काम भी नही बद कर सकते, यह तो एक दिनमें 
हो सकता है| क्‍या हम इन हरिजनोंको सूखी जगहमे नहीं रख सकते ? 
उनको मेला उठानेका काम करना है, वह तो करे, लेकिन मेलेमे ही पड़े 
रहे, ऐसा तो नही हो सकता । हमारी; तो आज अक्ल चली गई है, हमारा 
हृदय' नही रहा है और ईश्वरकों हम भूल गए हैं। इसीलिए तो गुनाह- 
के काम हम करते जाते है ।और पीछे हम दूसरोका ऐब निकालें, दूसरेको 
दोष दें और खुद निर्दोष बनें, यह बड़ी खतरनाक बात है । 

अंतमे एक और बात मै कहना चाहता हूं और वह है मीरपुरके 
बारेमें । एक दफा तो थोड़ा-सा मैने कह भी दिया था। मी रपुर का््मी रमें 
है। श्रब वह हमलावरोंके हाथमें चला गया है। वहां हमारी काफी 
बहनें थीं। उनको वे उठा ले गए है । उनमें बुडढी भी हैं और नौजवान 
भी । वे उनके कब्जेमें पडी है और उनको वे बेआबरू भी कर लेते हैं, 
इसमें मेरे दिलमें कोई शक नही है। खाना भी उनको बुरा दिया जाता 


है। चद बहनें तो पाकिस्तानके इलाकेमें हैं । गुजरात जिलेमें भेलम तक 
तो शायद पहुची होंगी ही । 


में तो कहूंगा कि जो हमलावर हमला कर रहे हैं, उसमें कुछ भी तो 
मर्यादा या कुछ हद तो होनी ही चाहिए। मैं इन हमलावरोंसे कहता हूं 
कि आप इस्लामको बिगाड़नेके लिए यह काम कर रहे है और कहते, ये है 
कि आजाद काश्मीरके लिए करते हैं । 

कोई खाने के लिए लूटपाट करे वह मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो 
छोठी लड़कियां हैं उनको बेइज्जत करना, उनको खाने और पहननेको 
न देना, वह भी क्या आपको' कुरान शरीफने सिखाया है ? और जो 
पीछे पाकिस्तानमें लड़कियोंको उठाकर चले गए हैं, उसके बारेमें मैं 
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पाकिस्तान हकूमतसे मिन्‍नत करू गा फि इस हर रहसे जो भी कोई लड़कियां 
है, उनको वापस करो और उन्हे अपन घरोंपर जाने दो । 

वेचारे मीरपुरके लोग मेरे पास आए है। काफी तगडे है और 
शर्मिदा होते है | मुझको वे सुनाते भी है कि क्या वजह है कि हमारी इतनी 
बड़ी भारी हकूमत पडी है, वह इतना काम भी नहीं कर सकती। मैने 
समभानेव्ग कोशिश तो की । जवाहरलालजी खुद कोशिश कर रहे है 
और बहुत दुःखी है। लेकिन उनके दुःखी होनेसे और उनके कोशिश 
करनेसे भी क्‍या है ! जो लोग लुट गए है, बरबाद हो गए हैं श्रौर 
जिन्होंने अपने रिश्तेदारोंको गंवा दिया है, उनको कुंसे संतोष दिलाया 
जाय ? श्राज जो आदमी झाया उसके पंद्रह आदमी वहा कत्ल हो गए । 
उसने कहा कि अभी जो वहां बाकी पड़े है उनका क्‍या हाल होनेवाला 
है ? मैने सोचा कि दुनियाके नामसे और ईदह्वरके नामसे वे जो हमला- 
वर पड़े है, उनको और पीछे पाकिस्तानको भी मै यह कहूँ कि आपको 
बगर मागे हुए और शोहरतके साथ उन बहनोंको वापिस कर देना 
चाहिए । यह उनका धमं है । मैं इस्लामको काफी जानता हूं और काफी 
पढ़ा भी है। वह कभी नहीं सिखाता कि औरतोंको उठाकर ले जाओ 
और उनको इस तरहसे रखो । वह धर्म नही, अधर्म है । वह शतानकी 
पूजा है, ईश्वरकी पूजा नहीं । 


२८ जनवरी, १६४८ 


(आरंभमें गांधीजीने बहावलपुरसे आए हुए कुछ लोगोंकी शिका- 
यतका जिक्र किया कि उन्हें उनसे मिलनेका समय नही दिया गया । 
गांधीजीने उनके लिए कुछ समय निकालनेका वचन दिया और उन्हें 
विश्वास दिलाते हुए कहा : ) उनके लिए जो भी किया जा सकता है वह 
हो रहा है । डा० सुशीला नायर और श्री लेसली क्रास बहावलपुर चले 
गए हैं और नवाब साहबने उनकी पूरी सहायता करनेके लिए कहा है ।' 
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भगवानकी क्ृपासे यूनियनकी द्राजधानी दिल्लीमे तीनों जातियोंमें फिर- 
से शांति कायम हो गई है। इससे सारे हिदुस्तानमें हालत जरूर 
सुधरेगी । 

आप जानते है कि दक्षिण अफ्रीकाम हमारे लोग अपने हकोंके लिए 
लड़ रहे है। यहां तो कोई एसे हक छीनते नहीं है कि लोग कही जमीन 
न रख सकें या कही भी रहना चाहते है, वहा न रह सकें । हरिजनोंका 
तो हमने जरूर ऐसा हाल कर दिया है, बाकी हिदुस्तानमें ऐसा कुछ है' 
ही नही । लेकिन दक्षिण अफ्रीकामे तो ऐसा है, इसका मैं गवाह हूं । 
इसलिए वे वहा हिंदुस्तानका मान रखनेके कारण और हिदुस्तानके हक- 
के लिए लड़ रहे है। बहुत तरीकोंसे वे लड सकते है, लेकिन वे तो 
सत्याग्रही होनेका दावा करते है। इसलिए सत्याग्रंहकी लड़ाई लड़ रहे 
है । उनके तार भी आ जाते है। वे बिना परवानेके कही जा भी नहीं 
सकते-- जैसे नेटाल, टरासवाल, हिल स्टेट, केप कोलोनी वगरा, ऐसा 
सिलसिला वहां रहा है । दक्षिण अफ्रीका एक खंड जेसा है, कोई छोटा- 
मोटा मुल्क नही है । बहुत बड़ा है । नेटालसे अगर परवाना मिले तो वे 
द्रासवाल जाए, नही तो नही। तो उन सबने कहा कि यह हमारा भी मुल्क 
है, तब क्‍यों हमारे इधर-उधर आनेमें किसी तरहकी रुकावट हो ? बहुत- 
से तो वहा चले भी गए और म्‌भको यह तो कहना ही पड़ेगा कि वहांकी 
हकूमतने इस वक्‍त तो कुछ शराफत बताई है। उनको अभीतक पकड़ा 
नही । ट्रांसालका जो पहला शहर आता है फाकसेस, वहां वे चले गए 
है। पीछे कही उनको पकड़ सकते है, लेकिन अ्रभीतक पकडा नही है । 
हकूमतके सिपाही ती वहा मौजूद थे, लेकिन वे सब देखते रहे और 
उनको कुछ नही कहा । वहां तो उन्हे मोटर भी खड़ी मिली और उसमें 
बेठकर वे आगे चले गए ओर वहांपर उनका जल्सा हुआ, जिसमें उनका 
स्वागत-सत्कार किया गया । वह झब हुआ । मैंने सोचा कि आपको 
इतनी खबर तो दे दू। यह एक बड़ी बहादुरीका काम है। वहां 
हिंदुस्तानी छोटी तादादमें हैं, लेकिन छोटी तादादमें रहते हुए भी अगर 
सब हिंदी सत्याग्रही बन जाएं तो उनकी जय ही है। कोई रुकावट 
उनके आ्रागे नही ठहर सकती । लेकिन ऐसा तो नही बना है। हर किस्म- 
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के लोग वहां रहते हैं ज॑ंसे यहां भी रहते है,। वहा थोड़े हिंदू भी है और 
मुसलमान भी है। वे सब मिल-जुलकर यह काम करते है। वे जानते 
है कि इसमें कोई गमानेकी बात नहीं है। और श्रकेले आदमियोंसे तो 
यह लडाई लडी भी नहीं जाती । इसलिए वे जोहान्सवर्गमे पहुच तो गए 
है, लेकिन आखिर तक तो अलग नही रह सकते, ऐसा मेरा खयाल है । 
उनको चलते ही जाना है, आखिरतक भी जाना है, जबतक कि पकडे न 
जाएं । पकडनेका वहाकी हकूमतको हक है, क्‍योंकि सत्याग्रहमे यह चीज 
'तो पडी है कि जब कानून भग किया है तो उनको पकर्ड और जेलके 
भीतर जाकर भी वे कानूनकी पाबदी करते हैं। मै तो इतना ही कहूंग। 
कि हमारी तरफसे धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए और वह है 
ही; क्योंकि मै जानता हु कि इसमे कोई दूसरी आवाज निकल ही नहीं 
सकती । वहांकी हकूमतसे भी मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसे लड़ते हैं 
श्रौर इतनी शराफतसे लडते हैं उनको हलाक क्‍या करना है ! उनकी 
चीजको समझ ले और फिर श्रापसमे समभौता क्यो न कर लें ? ऐसा 
क्यों हो कि जिसकी सफेद चमड़ी है वह काली चमड़ीवालेके साथ कुछ 
बहस नहीं कर सकता ? या हिंदुस्तानियोंको जो सतोष देना है या इन्साफ 
करना है तो उसके लिए उनको लडना क्यों पड़े ? अ्रगर हिंदुस्तानी भी 
उसी जगहमे रहें तो उन्हे (गोरोंको) कौन-सा कष्ट हो सकता है ? उन्हें 
कोई कष्ट नही होना चाहिए। दक्षिण अ्रफ्रीकाकी हकूमतको उनके साथ 
सलाह-मशवरा करके सलकसे रहना चाहिए और उनको सतोष दिलाना 
चाहिए ।। आ्राज हम भी श्राजाद है और वे भी आजाद हैं और एक ही 
हकूमतमें हिस्सेदारकी हैसियतसे रहते है। श्रर्थात्‌ दक्षिण अफ्रीका भी एक 
डोमीनियन है, इडियन यूनियन भी डोमीनियन है और पाकिस्तान भी 
डोमीनियन है । तब सब भाई-भाई जेसे बनकर रहें, यह सब उनके गर्भमें 
पड़ा है । इसके विपरीत वे आपस-अ्रापसमें लें श्रौर हिंदुस्तानकों श्रपना 
दुश्मन मानें--हिंदुस्तानियोंको जब वहां शहरी हक भी न मिलें तो फिर 
वे दुश्मन नहीं हैं तो और क्या हुए ? तो यह समभमें न भरा सके, ऐसी 
चीज है | क्‍यों ऐसा माना जाय कि जो क्मली चमड़ीवाले है वे निकम्मे 
हैं या वे जो उद्यम कर सकते हैं और थोड़े प॑सेमें रह सकते हैं, तो क्‍या 
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यह कोई गुनाह है ? लेकिन यह गुनाह बन गया है। इसलिए इस सभा- 
की माफंत मै; दक्षिण अफ्रीकाकी हकूमतको कहता हूं कि वह सही रास्ते- 
पर चले । मै भी वहां २० वर्षतक रहा हूं । इसलिए मेरा भी वह मुल्क 
बन गया है, ऐसा मै कह सकता हूं। यह सब कहना तो मुभको कल ही 
चाहिए था, लेकिन कह नहीं पाया । 

मंसूरके मुसलमानोंने कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था कि तुम्हारे 
उपवासका वहां कोई असर नहीं पडा और मुसलमानोंको हलाक किया जा 
रहा है। इसके बारेमें मैने कुछ कहा भी था । उसके उत्तरमें मेसूरसे गह- 
मंत्रीकी ओरसे एक तार मिला जिसमे पहले तारका खडन किया गया और 
यह बताया गया है कि वहा मुसलमानोके साथ इन्साफ करनेकी पूरी 
कोशिश की जा रही है | ज॑से मैं सबसे कहता हूं वेसे मैं मेसरके उन 
मुसलमान भाइयोंसे कहुंगा कि वे किसी बातमे भी अभ्रतिशयोक्ति न करें । 
ऐसा कहनेसे मेरे हाथ-पैर बंध जाते हैं श्रौर मै कुछ काम नहीं कर सकता । 
मैं पहले भी कह चुका हुं और फिर मुसलमान भाइयोंसे कहता हूं कि 
वे किसी चीज को ज्यादा बढ़ाकर न बताएं । भ्रगर कर सकते हैं तो कम 
कर । यही रास्ता है हिंदू, मुसलमान और सिखोंके मिल-जुलकर तथा 
भाई-भाई बनकर रहनेका। मै तो इतना बृढा होगया हूं, तो भी सारी 
दुनियामें दूसरा कोई रास्ता मैने नही पाया । 

हमारे लोग इतने भोले है कि डाकमें ही पैसा भेज देते हैं। मुझे 
अपने बापके समयसे तजुर्बा है। उनके पास कुछ जेवर था। एक छोटा- 
सा मोती था। लेकिन था कीमती । उसे उन्होंने डाकसे भेज दिया। 
तबसे मैं जानता हूं कि ऐसा करना नही चाहिए। उसमें कोई चोरी तो 
नही थी, लेकिन खतरा तो लेना पड़ता ही है । कोई डाकमें देख ले और 
खोल ले तो फिर मोती कोई छुपा थोड़े ही रह सकता है। और पैसे तो 
फिर भी देने ही पड़े, क्योंकि उसकी पहुंचका तार मंगवाया | तो मेरे 
पिताको इस चीजका दुःख हुआ । लेकिन आज भी मेरे पिताके जैसे भोले 
ग्रादमी हैं। समभ लेते है कि पैसेको भेजना है, तो कौन बीचमें उसको 
छुएगा ? आजतक तो खेर ऐसे ही पैसे आते रहे । एक भाईने तो एक 
हजाइसे ऊपरके नोट बंद करके भेज दिए। उसकी रजिस्टरी भी नहीं 
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कराई और न बीमा । जो लिफाफंप॑र माम्ली टिकट लगते है वे लगाकर 
भेज दिया। श्राजकल तो सब लोग बहुत बिगड गए है, पते खा जाते है 
झोर रिश्वत भी लेते है । तब यह तो अच्छी बात है और हमारे पोस्ट- 
आफिसके लिए यह कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरहसे इतने 
सुरक्षित पैसे भी आ जाते है। उसे वे देखना भी नही चाहते कि उसमें 
क्या भेजा है। ऐसे जब वे मुझको सब कुछ सुरक्षित भेज देते है तो 
दूसरोंको भी इसी तरहसे भेज देते होंगे। लेकिन जो लोग पैसा भेजते 
है वे चाहे इतना पैसा कम करके भेजें, लेकिन तो भी इस तरहसे खतरेमें 
नही पड़ना चाहिए; क्योंकि कोई बदमाश भी तो रहते है। डाकको खोल 
लें तब मेरे और जिन हरिजनोंके लिए पैसा भेजा है उनके क्या हाल 
होनेवाले हैं और जो दान देनेवाले है उनका क्या हाल होगा ? लेकिन 
डाकखानेमे जो श्रादमी काम करते हैं उनको तो मैं मुबारकबाद देता हू 
कि इस तरहसे काम करते हैं कि कोई घूस नही लेते । बाकी जो सब 
महकमे है वे भी सब ऐसा ही करें कि जो लोगोंका पैसा हो उसकी हिफाजत 
करें, किसीसे रिश्वतका पैसा न ले, तो हम बहुत श्रागे बढ़ जाते है। 
ऐसा लालच किसीको होना ही नही चाहिए । इसलिए मै इन दानियोंसे 
कहूंगा कि आप मनिआआार्डर भेज दें। उसमे कितना पैसा लगता है ? ऐसा 
भी न करें तो रजिस्टरी करा दें । इसमे कुछ थोडा-सा पेसा ज्यादा भी 
लगता है तो वह खेरियतसे तो पहुंच जाता है। ऐसा श्राप न करें कि 
'मामूली डाकसे हजारों रुपएके नोट भेज दिए । 


* रे२३ : 
२६ जनवरी, १६४८ 
भाइयो और बहनो, 
मेरे सामने कहनेको चीज तो काफी पड़ी हैं, उनमेसे जो आजके 
लिए चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं | छः चीजे हैं । पंद्र मिनट में जितना 
कह सकगा, कहूंगा । 
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एक बान तो देख रहा«ह कि 'थोड़ी देर हो गई है--यह होनी नही 
चाहिए थी | सुशील। बहन बहावलपुर चली गई है। बहावलपुरमें दुःखी 
आदमी है उनको देखने के लिए चली गई हैं--दूसरा शभ्रधिकार तो कोई 
है नही और न हो सकता था। फ्रड्स सविसके लेसली क्रॉसके साथ 
चली गई है। फ्र ड्स यूनिटमेसे किसीको भेजनेका मैंने इरादा किया था, 
ताकि वह वहां लोगोंको देखें, मिलें और मुझको वहांके हाल बता दें। 
उस वक्‍त स॒शीला बहनके जानेकी बात नहीं थी, लेकिन जब सूशीला 
बहनने सुन लिया तो उसने मुभसे कहा कि इजाजत दे दो दो मैं क्रॉस 
साहबके सांथ चली जाऊ। वह जब नोझआाखाली मे काम करती थी तबसे 
वह उनको जानती थी। वह आखिर कुशल डाक्टर है और पंजाबके 
गुजरातकी है, उसने भी काफी गवाया है; क्योंकि उसकी तो वहां काफी 
जायदाद है, फिर भी दिलमें कोई जहर पैदा नही हुआ है। तो उसने 
बताया कि मैं वहां क्‍यों जाना चाहती हूं; क्योंकि मैं पंजाबी बोली जानती 
हूं, हिंदुस्तानी जानती हु, उर्दू और अग्रेजी भी जानती हूं तो वहां मैं क्रास 
साहबको मदद दे सकगी । तो मै यह सुनकर खुश हो गया । वहां खतरा 
तो है; लेकिन उसने कहा कि मुभको क्‍या खतरा है, ऐसा डरती तो 
नोआखाली क्‍यों जाती ? पंजाबमें बहुत लोग मर गए हैं, बिलकुल 
मटियामेट हो गए है; लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है, खाना-पीना 
सब मिल जाता है, ईश्वर सब करता है | श्रगर श्राप भेज दें और क्रास 
साहब मेरेको ले जाय॑ तो मैं वहांके लोगोंको देख लगी । तो मैंने क्रास 
साहबसे पूछा कि क्या आपके साथ सुशीला बहनको भेज ? तो वे 
खुश हो गए और कहा कि यह तो बड़ी अ्रच्छी बात है। मै उनके मार- 
फत दूसरोंसे अच्छी तरह बातचीत कर सक्‌ंगा। मित्रवर्गमें हिंदुस्तानी 
जाननेवाला कोई रहे तो वह बड़ी भारी चीज हो जाती है । इससे बेह्र+र 
क्या हो सकता है ? वे रेडक्रासके हैं 4 रेडक्रासके माने यह हैं कि लड़ाईमें 
जो मरीज हा जाते है उनको दवा देनेके काम करना । अब तो दूसरा 
तीसरा भी काम करते है। तो डाक्टर सुशीला क्रास साहबके साथ गई हैं 
या डाक्टर सुशीलाके साथ क्रास साहब गए हैं यह पेचीदा प्ररन हो जाता है। 
लेकिन कोई पेचीदा है नहीं, क्योंकि दोनों एक-दूसरेके दोस्त हैं भ्रोर दोनों 
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एक-दूसरेको चाहते है, मोहब्बत करते है। वे सेवा-भावसे गए है, पैसा 
कमाना तो है नहीं । वे जो देखेंगे मुफे बताएंगे और सुशीला बहन भी 
बताएगी । मै नही चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर 
हैं और क्रास साहब दूसरे है। कौन ऊचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भेदभाव 
न करें; लेकिन क्रास साहब, उनके साथ औरत हैं तो औरतको आगे कर 
देते है और अपनेको पीछे रखते है। भ्राखिर वे उनके दोस्त है। मैं एक 
बात और कह देना चाहता हूं कि नवाब साहब तो मुझको लिखते रहते हैं । 
मुभको कई लोग भूठ बात भी लिखते हैं तो उसे माननेका मेरा क्‍या 
अधिकार है। मैने सोचा कि मुभकों क्या करना चाहिए। तो बहा- 
बलपुरके जो आए है उनको बता दू कि वे वहांसे आएगे तो मुझको सब 
बात बता देंगे । 

ग्रभी बनन्‍नूके भाई लोग मेरे पास आ गए थे--शायद चालीस 
आदमी थे। वे परेशान तो है, लेकिन ऐसे नही है कि चल नही सकते थे । 
हां, किसीकी अ्रगुलीमें घाव लगे थे, कही कुछ था, कही कुछ था, ऐसे थे।' 
मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना है बृज- 
किशनजीसे कह दें, लेकिन इतना समभ लें कि मैं उन्हे भूला नहीं हूं । 
वे सब भले आदमी थे । गुस्सेसे भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 
वे मेरी बात मान गए। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैने 
पूछा नहीं । उसने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और 
करते जाभोगे ? इससे बेहतर है कि जाओ । बड़े हैं महात्मा है तो क्या, 
हमारा काम तो बिगाड़ते ही हो। तुम हमको छोड दो, भूल जाओ, 
भागो । मैने पूछा, कहां, जाऊं ? उन्होने कहा, तुम हिमालय जाओ्ो । तो 
मैने डांटा । वे मेरे-जितने बुजुर्ग नही हैं--वंसे बुजुर्ग है, तगड़े है, मेरे- 
जैसे पांच-सात भ्रादमीको चट कर सकते है। मै तो महात्मा रहा, 
घबराहटमें पड़ जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा । तो मैंने हसकर कहा कि 
क्या मैं आपके कहनेसे जाऊं, किसकी बात सुन ? क्योंकि कोई कहता है 
कि यही रहो, कोई तारीफ करता है, कोई डांटता है, कोई गाली देता 
है । तो मैं क्या करू ? ईश्वर जो हुक्म करता है वही मैं करता हूं । आप 
ईश्वरको नही मानते है तो इतना तो करें कि मुझे अपने दिलके अनुसार 
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करने दें । आप कह सकते है कि ईव्वैर तो हम हैं। मैने कहा तो परमेश्वर 
कहा जायगा ४ ईश्वर तो एक है । हां, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है; 
लेकिन यह पंचका सवाल नही है। दुःखीका बेली परमेश्वर है; लेकिन 
दु.खी खुद परमात्मा नही । जब मैं दावा करता हूं कि जो हरणक स्त्री 
है, मेरी सगी बहन है, लड़की है तो उसका दुःख मेरा दुःख है। झाप ऐसा 
क्‍यों मानते हैं कि मैं दःखको नहीं जानता, आपके दु खोंमें मैं हिस्सा नहीं 
लेता, मैं हिंदुओं और सिखोका दुश्मन हुं और मुसलमानोंका दोस्त हूं । 
उसने साफ-साफ कह दिया । कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेकसे 
लिखता है कि हमको छोड दो, चाहे हम दोजखमें जाय॑ तो क्या ? तुमको 
क्या पड़ी है, तुम भागों ? मै क्रिसीके कहनेसे कसे भाग सकता हूं ? 
'किसीके कहनेसे मै खिदमतगार नहीं बना हू, किसीके कहनेसे मैं मिट 
नही सकता हूं, ईश्वरके चाहनेसे मै जो हूं बना हूं । ईश्वरको जो करना है 
सो करेगा। ईइ्वर चाहे तो मुझको मार सकता है। मैं समभता हूं कि 
मै ईश्वरकोी बात मानता हु । एक डाटता है, दूसरे लोग मेरी तारीफ 
करते है तो मैं क्या करू । में हिमालय क्‍यों नहीं जाता ? वहां रहना 
तो मुझको पसद पड़ेगा। ऐसा नही है कि मुझको वहां खाने-पीने-प्रोढने- 
को नही मिलेगा--वहा जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मैं अशातिमेंसे 
शांति चाहता हूं, नहीं तो उस शअ्रशांतिमें मर जाना चाहता हूं। मेरा 
हिमालय यही है ।झ्राप सग हिमालय चलें तो मुझको भी आप लेते चलें। 

मेरे पास शिकायते श्राती है--सही शिकायतें है--कि यहा श रणार्थी 
पडे हैं, उनको खाना देते है, पीना देते हैं, पहननेको देते है,जो हो सकता 
है सब करते है, लेकिन वे मेहनत नही करना चाहते है, काम नहीं करना 
चाहते है। जो उनकी खिदमत करते हैं उन लोगोंने लंबा-चौड़ा लिख- 
कर दिया है, उसमेंसे मैं इतना ही कह देता हूं । मैंने तो कह दिया है कि 
अगर दु.ख मिटाना चाहते है, दुखमेंसे सुख निकालना चाहते है, दुःखमें 
भी हिंदुस्तानकी सेवा करना चाहते है, साथमें अ्रपनी भी सेवा हो जाती 
है, तो दुःखियोंको काम तो करना ही चाहिए। दुःखीको ऐसा हक नहीं 
है कि वह काम न करे और भौज-शौक करे। गीतामें तो कहा है, “यज्ञ 
करो और खाश्मो'---यज्ञ करो और शेष रह जाता है उसको खाओ्रो । 
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यह मेरे लिए है श्रौर आपके लिए नही है ऐसा नहीं है--सबके लिए है । 
जो दुःखी हैं उनके लिए भी है। एक आदमी कुछ करे नहीं, बेठा रहे 
गौर खाय' तो ऐसा हो नहीं सकता । करोड़पति भी काम न करे और 
खाबे, तो वह निकम्मा है, पृथ्वीपर भार है। जिस झ्रादमीके घर पैसा 
भी है वह भी मेहनत करके खाए तव बनता है। हा कोई लाचारी है-- 
पैर नही चल सकता या श्रंधा है, या वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है; 
लेकिन जो तगडा है, वह क्‍यों न काम करे ? जो काम कर सकता है 
वह काम करे । शिविरमें जो तगड़े पडे है वे पाखाना भी उठाएं । चर्खा 
चलाएं । जो काम बन सकता है करें। जो काम नही जानते है वे काम 
लडकोंको सिखाएं, इस तरहसे काम लें। लेकिन कोई कहे कि केम्कब्रिजमें 
जैसे सिखाते हैं वेसे सिखाएं । मैं, मेरा बाबा तो केम्ब्रिजमें सीखा था तो 
लड़कोंको भी वहां भेजें, तो यह कसे हो सकता है ? मैं तो इतना ही 
कहूंगा कि जितने शररार्थी है वे काम करके खाएं। उन्हे काम करना 
ही चाहिए। 

आज एक सज्जन आए थे । उनका नाम तो मैं भूल गया । उन्होंने 
किसानोंकी बात की। मैंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवरनंर-जनरल 
किसान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किसान होगा, 
क्योंकि यहांका राजा किसान है। मुझे बचपनसे सिखाया था--एक कविता 
है, “हे किसान, तू बादशाह है ।” किसान जमीनसे पेदा न करे तो हम क्या 
खाएंगे ? हिंदुस्तानका सचमृच राजा तो वही है। लेकिन श्राज हम उसे 
गुलाम बनाकर बंठे है। आज किसान क्‍या करें ? एम० ए० बनें ? बी० 
ए० बनें ?--ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली 
नहीं चलाएगा। जो आदमी श्रपनी जमीनमेंसे पेदा करता है और खाता 
है, सो जनरल बने, प्रधान बने, तो हिंदुस्तानकी शकल बदल जाएगी | 
भ्राज जो सड़ा पड़ा है, वह नहीं रहेशा। 

मद्रासमें खुराककी तंगी है। मद्रास सरकारकी तरफसे दूत यह 
कहनेके लिए श्रीजयरामदासके पास आए थे कि वे उस सुबेके लिए भ्रन्न 
देनेका बंदोबस्त करें। मुझे मद्रासवालोंके हस रुखसे दुःख होता है। मैं 
मद्रासके लोगोंको यह समभाना चाहता हूंकि वे अपने ही सूबेमें मूंगफली, 
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नारियल ओर दूसरे खाद्य मदार्थोके रूपमें काफी खुराक पा सकते हैं ॥ 
उनके यहां मछली भी काफी है, जिन्हें उनमेंसे ज्यादातर लोग खाते हैं ॥' 
तब उन्हे भीख मागनेके लिए बाहर निकलनेकोी क्या जरूरत है ? उनका 
चावलका आ्राग्रह रखना--वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके 
सारे पोषक तत्त्व मर जाते है--या चावल न मिलनेपर मजबूरीसे गेहूं 
मंजूर करना ठीक नही है। चावलके भ्राटेम वे मंगफली या नारियलका 
आटा मिला सकते है और इस तरह अकालके भेडियेकी आनेसे रोक 
सकते है । उन्हे जरूरत है आ्रात्म-विश्वास और श्रद्धाकी । मद्रासियोंको मैं 
अ्रच्छी तरहसे जानता हु और दक्षिण अफ्रीकामें उस प्रातके सभी भाषा- 
वाले हिस्सोंके लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह-कृचके वक्‍त उन्हे रोजानाके 
राशनमें सिर्फ डेढ़ पौड रोटी और एक औस शक्कर दी जाती थी । मगर 
जहां कही उन्होंने रातको डेरा डाला, वहा जंगलकी घासमेसे खाने लायक 
चीजें चुनकर और मजेसे गाते हुए उन्हे पकाकर उन्होंने मुे श्रचरजमें 
डाल दिया । ऐसे सूभ-बूकवाले लोग कभी लाचारी कंसे महसूस कर 
सकते है ” यह सच है कि हम सब मजदूर थे । भर, ईमानदारीसे काम 
करनेमें ही हमारी मुक्ति श्रौर हमारी सभी आवश्यक जरूरतोंकी पूर्ति 
भरी है । 
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